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/कीय 


भारत के समस्त दणनों में अध्यात्मशीन का बहुत बडा स्थान है। अध्पाक्ष्म- 
ज्ञान के बिना कोई भी साधक साधना में आगे नहीं न सकता | अध्यारैमश।नत 
होने १९ ही साधक गेपने लक्ष्य को स्थिर कर सकता है। भौतिकवाद की चकानौश 
में मचुण्य के सामने जब भी भानसिक, सामाणिक और पारवारिक उलशनें 
गाती हैं, जाण्यात्मसान के ६९। ही वह उन्हे सुलझा सकता है | १<च्चु इस निषभ 
का शान विविध घमंशास्नों में थन-तत्र बिखरा हुओ। मिलता है। अध्यात्मतार 
अन्य में उच सभी मेध्यात्मविषयों को अच्यकार उपाध्याय श्रीयशोविजयजी म० ने 
समाविण्ट कर दिया है। भूल अन्य सर्$त में होने से जब तक उसका हिच्दी मे 
अचुगाद न हो, तब तक नह सर्ब॑जत्तसुलभ नही बच सकता। मअब्यात्मरुसिक 
कर्भ० भुनिश्वी पद्मविजयजी म ने अध्यात्मत।र का ₹/ण्ट्रभाषा हिन्दी से अचुनाद 
करके हमे बहुत मषुशहीत किया है, तथा इस विश।यकाय स्च्य का सुन्द्रुतम 
सम्पदिन किया है. विहदुवर्थ प० सुतिश्री नेमिचतन्द्रजी म० ने , तथा आचायंश्री 
नविजयधर्मचुरध रस रीएव रुणी म० ने इसके लिए सुन्दर '्रवेशक/ लिख भेजने 
का अनुभ्रह किया है, 0तदर्थ हम इंन सभी महाचुभावों के श्रति मत्यच्त 
इपश है, जिन्होंने अपनी सयम साधना के अच्यान्यकार्थों में व्यस्त रहते हुए भी 
इस अच्य का अ्रकाशन करा कर हमारी सस्या को उपकृत किया है | इस विशाल- 
काय अ्च्च को अकाशित करते हुए हमे बत्यच्त भ्रमन्नता हो रही है| 

इस ग्रन्थराण के अकाशन में जिन-जिन महाचुभावों ने उदारत्ताधुवंक 
अर्थ-तहयोग दिया है, उनके अति हम कपस हैं | आशा है, भविष्य में भी वे 
इसे अपनी सस्था मात कर अन्य सत्साहित्व के अ्रकाशन में सहयोग देते रहेगे। 


ख्ह 


लिन 9 
ओमभभ्वकाश जन 
सती, क्षीनिभ्र न्‍य साहित्यप्रकाशन-सप, दिल्‍ली 


जे न 
६ है [७ै|[ ७ कल 


इस विश्व में चास्तजिक आप्मज्ञान के बिना जीव यह नही जान सकता कि 
दुःख कैसे दूर होता है? कच्चा सुख क्या है? वह फंसे मि्च सकता है? 
इसलिए सम्धभूहृष्टि आत्मा को यह ६५ निश्चय करता ज।हिए कि आत्मा 
है, वह शरीर से भिन्न शाश्वत है। इस निश्चय के बाद जात्मा कसी 
है ? कैसी होनी चाहिए ? इसका स्पष्ट्वूप से विवेकपूनक विचार करना 
जरूरी है। आत्मा की मीमासा विभिन्न दर्शनकारो ने ५४क-पृथंक रूप से 


की है। उसमे कितना सत्व, और तथ्य है? इसका सन्तुलन करता 


अनिवार्य है। अगर ऐसा नही होगा तो आत्मा का स्वीकार भी अस्बीक।र 
जम ही रहेभा। बात्मा को मानने मात्र से ही अभीष८ सिद्धि नही हो जाती । 
आत्मा का स्तरूप क्‍या है? उसका कद कितना है ? आात्मा नित्य है, नेनिएय 
है या किध्ची अलग ही भ्रका< की है ? भात्भाएँ सख्या मे किफनी हैं? 
असख्यात या. अनन्त ? आत्मा सस्तार में कब से भटक रही है ? आत्मा को 
मोक्ष हो सकपा है ? यदि हाँ, तो किस उपाय से ? आत्मा कहाँ रहती है ? 
मुज़गत्म। कहाँ रहते हैं? उत्तक स्वभाव ओर ग्रुण क्‍्या-क्या हैं ? आत्मा के 
सम्बन्ध में इस गौर ऐसी ही बातो पर विस्तुत और विवेकपूण विचार 
किया जाय और आत्मा का शुद्ध स्वरूप भली-भाति हृदवगम हो जाय, 
उसके बाप ही अच्पुप भ्रच्ध अष्यात्ममार हाथ में उठा कर पछवे 
की योग्यता भात्मा में जाती है। केवल इस भ्रन्ध को ऊ५<-ऊपर से पढ जाने 
से उसके कुछ पल्ले नहीं पडेधा। रहस्य से अचभिस व्यक्ति इस अ्रन्थ मे 
बताए हुए भार्थ का अशमात्र भी अचुसरण नही कर सकता | 
अध्यात्मस्तार' में दो शब्द हैं अध्यात्म और सार | जेन्यात्म का अ॑य है 

आत्मा को ले कर जो भी क्रियादि की जाथ | अर्थाप्‌ जो भी अवृत्ति की जाय, 
बह जीत्मा तक पहुँचे, तो उस अप त्ति १९ अध्यात्म की छाप लथाई जा सकती 
है, अच्यवा नहीं । जिस आत्मा की कर्मों की स्थिति बहुत कम हो जाव, वह 
योग्य हो, सम को १२खने को तंथारी हो, वह जात्मा यदि तब अध्यात्म के 
मनुरूप प्रयत्न करे तो ऐसा फल प्राप्त कर सकता है, जो कभी न०८ नहीं होता । 
इस फच के सम्त्रनच्ध में यह अन्च विशेषर्प से समझाता है। शासन में इस 


हे 





जिन महापुरुष के छ्वारा जनवम के साहित्व का हिन्दी माण। मे सवश्षथम 
प्रचार-प्रसार हुआ, उच विरल विभ्ृत्ति त्वागनिष्ठ न्‍या4।+भोनिधि 
जनाचार्य क्रीमदूजिजियानन्दक्षुरी २१रणी महाराज 
के प्रमपावन कर्क्मयो में यहू जाष्वात्मिक ग्रत्च 


हादिक शद्ध-मक्तिपृवंक समपित 
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( ५ ) 


विंष4 में बहुप्र अधिक विस्तार है, १९ यहाँ तो सक्षेप मे सन कुछ बता दिया है, 
इसीलिए इस अन्य को अध्यात्म का सार कह है। 

इस अ्रच्यथ के रचयिता पूज्यपाद उपाध्याय श्रीयश्ञोविजयवजी सहाराज 
१७ वी शताब्दी में अध्वितीय विह्ाव हो गए है। उन्होंने विद्ल्‍ता और कवित्व- 
शक्ति दोनो ॥्राप्म की, एक तरह से कहे तो बास्तव में दोनो ने उन्तका वरुण 
करके सोभातय बढाया । जनजगतु मे जाप उिपल्यायजी बहार. -के भरिय 
नाम से अतिद्ध हैं। इस-अ्च का पाठक उसकी जीवनी से-शा।यद ही अपरिनित 
हो, इ्सजिए यहाँ उतच्का परिजय देना अत्यावश्यक चही है। बच्चन कुल 
७ भ्रवन्‍्ध और २१ अधिकार हैं, यह तो ५७क स्वथ प्रन्थ खोल कर पढगे और 
उसक। रसास्वादन करेंगे ही, अत इस विषय में विशेष कुछ कहना उचित 
गही है | 

इस ग्रन्थ का गुजराती मचुवाद सुलभ था, लेकिन हिन्दीभाषा में इसका 
अनुवाद अत तक सुलभ न था, किन्दु हिन्दी भाषा मे अचुवादित हो कर इस 
ग्रन्थ के अ्रकाशित हो जाने से अन यह सर्वजनखुलभ बच जाएगा। अतः 
हिन्दी भाषाभाषी विशाल वर्ग इस ग्रन्थ से लाभ उठाएं, 'इसका उनित' उपयोग 
करें और 5त श्रच्थ की गनेक आावु ततिर्या प्रकाशित हो, यही अभीष्ट 'है | 

इमके हिन्दी-झूपान्त सकर्ता मुनि श्रीपदुमविजयजी स्वाण्यायरसिक सुनि 
हैं। उन्होंने अपनी रुचि से हिन्दीभाषा में मरष्यात्मसार श्रच्य का अनुवाद किया 
है। भम्भी ५ भावो से भरे इस ग्न्ध का एक भाषा से दुधरी भाँषा में अनुवाद 
होने ५५ लाभ तो है ही, कदाचित्‌ उत्था करने में कही ग्रन्धकार के सुभाष 
की रक्षा न हो तो हाति भी कम 'नहीं है। किच्छचु कहना होगा कि इस अन्य 
के अपुवाद में अचुवादक ने यवास्षम्भव भावों क़ी सुरुक्ष की है। इसके 
मूल-वाचन भें जो रस है, उसे तो 'उस भाषा का वेता हो समझ सकता है। 
कुल मिया कर प्रैन्ध का अनुवाद उत्तम-हुआ है 4 - 

अध्यात्मसारसाप्याइब्ट्माउच्नन्‍्क्माप्नोति चेलन+ । 
तत्कुपाहण्टितोी भव्यों भवेद्धमधुरन्घर * ॥ 


वि० स० २०३२ आपाढ़ सुंदो ८ ] विजयभभधुरन्धरभुरि 
सोमवी ९, ता० ५-७-१६७६ श्रीनेमिश्षुरिजो-साचशाला, पाॉगसपौल, 


बी ” जहमवाबाद 


पघ्रन्‍न्यथपाप | 


जिन-जिन अर्थ-ध्हायको ने इस अ्च्चे के भरकाशन में सहयोग दिया है, हम 
उनके अति मेत्यच्त जाभारों है। उन्हे धेत्यवाद देते हैं कि उच्होंने इस अहुमूएम 
एव महत्वपूर्ण भ्रच्य के प्रकाशन में शाचदान एवं शानाराधता को भावना से 
मूल्यवान मर्थे्रहयोग दिया है। नींचे उत्त मर्त्नहयोगियों की सूची दीया 
रही हैं 
१०००) सिहोर सघ के शानथ।ते से 
३३३) आचार्यदेव श्रीरूषकचन्द्रशू रीजी म- की 
प्र णा से चलाजा जीसप 
२५१) नानी दाचश।ल।, सिहो* 
२५१) बाडीलाल फेशनणाल सुरेच्द्रनभर नाले 
२५१) भावषजणी रपचणी, भाणवड 
२५१) छ्ात्मानचन्‍्द जन उपाश्॒य, बडोदर। 
१५१) मोटी दाचश।ला, सिंहो 
१५१) भणीलाल चयथुभ।ई, सिहोर 
१०१) उपाध्याय श्रीसुरेच्विजयणी की प्रे रणा से 
जाडवाड़ा उपाश्रय। खभात 
१०१) थुनिच्चज ऋरीरामचन्द्रविणवणी की प्रे रणा से 
से७ डोसाचन्द अभेषषन्द की पेढ़ी, भावषनमर 
१०१) सुतिच्यण श्रीलावण्यस।भरणी की प्रे रुणा से 
१०१) शाह छान्तियाल दलीचनन्‍्द, सिंहो* 
१०१) ४६६ जीन९ ० जैराज ५ 
१०१) दोशी विसधरलाल-सूलचन्द की घर्मंपत्नो 
अजवालीयाई के स्मरणार्थ, सिद्दोर 


( शा ) 


१०१) केस रोचन्द हजभनप, सिदोर 
१०१) ५ष्पावहुन 
५१) शाह कुवरजी, गाडालाल, सिद्दो ९ _ 
५१) सभवी चेमचच्द छुपनलाल . , 
१) परमानन्द कालीदास 
५१) भुपिन्द्रभाई पजीननन्‍्द शाह 
५१) चन्प्रकान्त भाभणी . - 
५१) वधुमतिवहन वध्ठमान श।६; वल्लभी५९ वाले 
५१) जयन्‍्तीलाल छपनलाल, सिहोर 
५१) आर, खान्तीलाल घाह 
५१) शा, दुर्जभदास विटृठण 
५१) शाह अमृतलाल हठीचन्द..,, 
५१) शाह फुलचन्द सी बोरडिया, ++५६, 
५१) हादिककुंम। चपकलाल डॉ वडो<९। 
' १) बसु भूदरमल बादरुमल थरा।दवीला, आनन्द 
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स्व० नावस्दाव संभनलाल चनारती ग्र० स्त्र० बजरोबन नापरपीत चानारी 
सिहो* [सौंसण्ट्र) पाल सिह्नोर वाल ) 
पू० मुर्निश्री पद्मविजवजों महाराज का मिहोर जापुर्भात 
वि० य० २०३१ (गूजराती) में हुआ, उत्त लसखब पूृ० गुरुसह।राण एवं 
साथ्वीश्री नश्चद्रधीजी के संद्ृपदेश से नागरदास संपनजाल के आत्म- 
कल्थारताय बहू अिव्यात्मल।- नामक ग्रन्थ के श्रकाशन में थोध पान दिया । 
ह >गज राबंन चागरदास 
तथा शुप्रत्त यरूपचद चाषर्दात्त चानारी 


जंयसुखलाल चाषरपाय 
नवीनतम नागरदाय.. 
जग 


काम्तियाल चाषरदास 
पिहोर (सौसप्ड्र) पाल 


ऐ नभ 
चलो सम श्रीमुरुनल्लभसूरये 
स्थायनिशारद-स्वयाचार्य-महामहीपाध्याय 
श्रीमद-धशोविजयभरिय-प्ररीत 


>व (२१६५. ९ ॥९।[ 


( भावाचुवाद ) 
प्रवन्ध प्रथम अधिकार पहला 
अध्यात्म का माहूत्म्य 
ऐन्दश्वेश्षिनत. श्रीभासच्दतास्ाधिनत्दन । 
; उधार युवारों यो जगदसीनपंड्धू थ ॥१॥ 
जिन्‍्हाने युग के आरम्भ में अनानस्पी कोचड से जभत को 
उ4।रा है, अयात्‌ श्ुथ के समान जिन्होंने अपने जान के प्रक।श से 
जमत्‌ के अनानानवकार की मिलाया है, वे इच्द्रसभुह 8 च+सछए 
श्रीनाभिनन्दन ऋषभदेव भगवान्‌ (मुझ्न पर) आनच्दित (भ्रसभ) हो । 
श्री शान्तिस्तान्तिभिद्‌ भूधाद्‌ भविां ध्ृपरांछन । 
_ ,. गाव, कुनलयोल्लकास कुबते यल्‍्य चि्रणा हरा 
जिनको निर्मलबाणी सूर्यकिरणों की तरह भव्यजीवरूपी कमलो 
को अफुल्लित करती है, वे मृगलाछ्त श्रीशान्तिनाव भगवाचु 
भनथणीवों के दु खो क। अच्च कर | 
श्री शवेय जिसे स्तोमि भुवन यशसेच य । 
भार्तेवन  भ्रुलोत्येन पाॉंचजन्यमपुथुर्तु हर 
जिन्हंने अपने मुख से निसृत वायु से पात्रजन्य नामक शख को 
इस अक।र फूका, सनी अपने उज्ज्वल यंण से तीनो लॉक परिषृण 
क२९ दिये हो; उच शिवादेवी के नन्‍्दन श्रीनेमिनाथ भगवान, की में 
स्तुति करत। हूँ। 


न्पँ 


अप्यास्तज्ार 


जीयात्‌ू. फरिपफरपश्रांत-सन्रातततुरेफष्य । 
उद्धतुसिन विःवानि श्रीपाश्नों बहुल्‍्परभाक ॥8॥ 


किसी संभय स५ के फत के लिरे पर जिनर्क शरीर का पड़ा हुआ 
प्रतिनिभ्व ऐसा जग रहा था, सानों तीनों जगतु का उद्धार कर्पे 
के ७ अनेकरूप घारण किये हो, उत्त पाश्वनाथ प्रभु की जब हो | 
संगदानत्दन सवाली जयति सातचन्दच. 
उपजोषन्ति थद्दोन्रभचापि विवुधा सुधाम ॥५७ 


जिनके वचचाभृत का आस्वादन करके पण्डित॒जच आज भी 
अपन। जीवच सफल बना रहे हैं, उत्त जगपु को आनन्द देने वाले 
जातपुत श्री वधभानस्थासी को विजय हो । 
एलानल्यथानपिं जिनासभस्कप्य भुरूनपि । 
अध्यात्मसी समधुना. प्रकटोकएुयुप्नहे पहि 


ब्तच पाच तीथंकरों तथा अन्य अजितचाथ आदि २२ तीर्थंकर 
भगवन्तों एव 'ुरुष्वों को नमस्वपर करके अच्यात्यक्षार अथांतु अध्यात्म 
क। निचीर्ड प्रकट करने के लिए उत्माहर्वक अदृष हो रह। हूँ । 
शास्तात्‌ परिच्ितां सम्यक संभदवाच्च घोषता । 
इहशघुभवयोभाच्च. प्रत्ियां कामर्पि ब्र॒बे शा 
इस विषय में शास्तों से, तत्वगानी महा।ुएपी को सत्य परम्परा 
से तया सवचुभव के योग से भलीभ।ति परिचित (अध्यात्मसब्वन्धी ) 
किसी अनिवर्ननीय अकिवया क। चिरूपण कर ग। | 
योपिना.. फ्रीतये पद्ममध्यात्मस्सपेशल ॥ 
भोगिषा भाभसिनीबीत संमीतकन्ब यथा शेष 


_._ जैसे भोभीजनों को लबनाओो के संगीत चायन श्रीतिकर होते है, 
वसे ही योगीजनो को अध्यात्मरस के सनोहर पद्य श्रीत्िक।९क होते हैं । 


पत्णाधच्सुवास्नादाद यूनां यज्जेयते सुख 
बिन्दु पाश्य तब्ध्यारनशाप्त्त्रास्वादसुधोदधे, ॥४ी। 


स्त्रियों के अधरभुत के आस्वाब्न से युवकों को जो सुखद सबेबन 


अध्यात्म कई हुत्त्थ *3 


होता है, वह अध्यात्म-णास्त्र के आस्नादनजनित सुखसिच्धु के सामने 
एक निन्‍एु के समान है। 
भोगी चुम्चत आदि कामसुख में अपनी पुद्धि से शुरू मानता है 
ओर वह सुख भी अल्पकायीन, अच्यायी, १र।घीन, एबं दुर्गति क। 
कार० होता है, जबकि अध्यात्मशास्त्र का बारबार चिन्तन करने 
से परम।नच्दर्नवियास रूप जो खुल उत्वन होता है, वह अपिभश्रचुर, 
जिरकाल-९यायी, स्वाधीन और समुद्र के लभान विशाल होता है । 
इसी बात का विशेष समय करते है 
अध्यात्म-शास्त्रसम्सृत-संत्रीष-सुखशालिन । 
गरायच्ति स-राजेन ने शी नापि नसबस ॥१००- 
अध्यात्मभाच्त्र के आत्वान्न से उत्पच सच्तोंपशुख से सुशोभित 
योगीजन अपने सुख के सामने राज।, कुं१९, इन्द्र आदि के खुखो को 
9७ भी नहीं गिनते । 
थभी के सुख के सामने महान्‌ एश्वर्य और ऋच्धि से सम्पन्न राज। 
क। सुख $७ भी नही है, क्योकि राजा के चित्त में हमेशा अनेक कार्थो 
की चिन्‍ता होती है। वह शनु आदि के भय से न्याकुल होत। है, धर्चद 
कुबेर भी सुखी नही है, क्योंकि वह भी अपने इच्छ के अधीन-परतत्थ 
हीया है, देवो को वश में रखने वाला इच्छ भी चुखो नही है, वथोकि 
वह॒ विपयापुर रहता है , इसलिए विषयों में २भ।दि के क।रण उसक। 
सहज सुर नप८ हो जाता है। इंच १।९णों से सन्‍्तोपी जीव- ही सुखी 
है, एत। सिद्ध होता है। सनन्‍्तो५ अध्यात्म में ही होता है। अत 
अन्थात्म ही सुख का हज करण है। इसीलिए कहते है 
ये किल(शिक्षिताध्यारेंसशास्त्र पाण्डिप्यनिच्छति । 
उत्क्षिपत्प॑भुलों. पग्चु.. स स्वर,फणलिप्सया हा 
जो मनुप्य अव्यात्मशाइल का अध्ययन किये विचा ही विक्चता- 
पाण्डित्यथ चाहता है, वह उस ५५ के सभान है, जो कल्पक्षक्ष के फल 
लेने की ईल्‍छा से उभली ऊँची करता है | 
जिसने अध्यात्मशारुत कग अध्ययन नहीं कि4।, किच्छु त(हता है- 
बिह&एा, उसको हालत उसी परह हाच्यास्पद होती है, जिस तरह 


काल 


8.4 अध्यात्यत्ताच 


पृथ्वी पर स्थित कोई लगडा, स्वर्ग में स्थित कल्पवृक्ष के फल पाने 
के लिए उभली ऊँची करता है, किन्तु वह फ्लप्राप्ति नही कर सकती, 
प्रत्युत उपहास व॥ पात्र वनता है, वैसे ही आध्यात्मशात्न के अभ्यास 
के विना विद्वाच पुर्ष भी मोक्षफल श्राष्य नहींकर सकता और 
उपहास का पात्र वनता है। अब अव्यात्म का प्रभाष कहते है 

दर्नपच्ंतदभोलि. सौहाद ग्बुधिचन्द्रभा । 

अध्यात्मशास्नमुत्ताल-भो हुज/्लबनानेल धपरा। 

अध्यात्मशास्त्र दभ (कपट) रूपी परत को चकताचूर करने मे व७॥ 

के समान है, समस्त जीवो के भ्रति मैत्रीभावरूपी समुद्र को तरभो 
की बढाने में चन्द्रमा के समान है और विक८ट महाभीह॒जालस्पी वन 
को जलाने भें दावानल के सभान है। 


अध्या घमस्य सुस्थ स्थात्पापचोर' पंतल्यते। 
अध्यात्मशास्न-सोौराज्ये न स्थाकश्चिदुंपप्लच ध१३े॥ 


अध्यात्मश।१रूपी सुराज्य आप्त होने पर घर्म का भाभ सचल 
हो जाता है, पापरूषी चोर साभ जाता है तथा किसी अवध का 
उपप्रव नही होता है | 
येषामध्य्त्मशास्ताथंतत््व. परिरतं हृदि। 
कण[थ-विषयावेश-पलेशस्ते्षां न वर्हिचित्‌ १४७ 
जिनके हृदय में आध्यात्मशासव के भावार्थ की तत्व (रहरु4) पं 
(५रिणत हो) गया है, उन्हे कभी कोध।दि कषायों क। वेलेश (परिताप) 
नही होता | क्योकि वे अपने मन और इन्द्धियो को अपने काबू में रखते हैं । 


निदय. कामभचण्डा७, परण्डितानपि पीड़येत् । 
यदि नाध्यात्मशास्त्राथनोध-योपइषा भषेत्‌ 0१श/ 


यदि अध्यात्मशास्त्र के अर्थवोच-रूपी यो&। की १ह।चुमूति (प) 
न हो तो निर्देय काम-बो डाल ५डितजनों वो भी पीडित कर देता है। 
अयात्‌ च्याय-न्‍्य|करण आई शास्त्रों के पषण्डित भी वालचेष्टा के 


सभात कं मनभेडा करते देखे जात हैं, तो फिर मायूली आदभमियो को 
तो बात ही क्या ? 


अध्यात्म का भहए्स्प प्र 


जिषबल्लिसभां तृष्सखाँ वर्धेसानां भनोवचें। 
अध्यात्मशास्नदात्रेरा छिन्‍्दनच्ति परभ्बंधय ॥१६॥ 


प्रमऋषिराज अध्यात्मशास्वरूपी हसिये से मनरूपोी वन में 
विषलता के समान बढती हुई १ृ०्णा का छेरन कर पेते है। 
बने वेश्म धर्य दौस्थ्ये तेजों ध्चान्ते जेल मरो। 
दुरापसाप्यते घत्ये” कछार्बण्थात्मबाड भथम्‌ ॥१७॥ 


जैसे वन में घर, निर्धवता में धन, अन्बकार ,में दोपषक और अ#२९- 
भूमि में जल की प्राप्ति अतिदुलभ है, वेसे ही इस कलियुग में 
अध्यात्मशास्त्र को प्राप्ति दुलभ है, वह किसो विरले हो भाश्यशाली 
को मिलता है। 

वेद्मध््यशस्त्रवित्‌ क्लेशं रसमध्यात्मशास्त्रवित्‌ । 
भाग्यभृद्‌ भोगमाष्नोति वहुते चंदन खर ॥१८॥ 


वेद आदि अन्य शानों का जाता कलश का ही अचुभव करता हैं, 
जबकि अध्वात्मशास्तन का ज्ञाता अबुभव-रसामृत का आस्थादव करता 
है । जैसे गधा तो केवल चन्दत के भार को हो ढोता रहता है, भ।भ्य- 
शाली पुरुष हो उस चन्दन का उपयोग करता है। 
भुज/सफालन-हरपास्थ-विकारासिनणा परे । 
अध्यात्मशसस्त्रविज्ञस्तु वदन्‍्त्यविक्षतेक्षण ॥पर्ढी। 
अन्य शास्त्रों के ज्ञाता जब उपरेश भाषण दंते हैं, तव भुजाए 
जोर से फटकारते है तथा मुँह आदि का विक्ृनत चेज्टाओं द्वारा आभनय 
करत है, परन्तु अध्यात्मशास्त्र के ज्ञाता अन्य अग्रो का विक्ोत करना तो 
दूर रहा, आँखो को भो मटठकाए विना स्वसाविक रूप से बोलते है | 
अध्यात्मशास्तहेमाद्रि-सथितादागमोदषे । 
भुयांसि गुणरत्तानि प्राप्यते विदुर्वेने किमू ? ७२०१ 
क्या अच्यात्म-श।रुव रूपी मेरपब ते से आगभम-समुद्र का मब॒न करके 
वि&। व्‌ अनेक गु०ूपी रत्नों को नही ५० हैं ” अनश्य पाते हैं । 
सती भोगावचि कामे सदहभक्ष्पे भोजना(बधि । 
अव्यात्मशस्त्र-सेबायामसी निरबथि पुच धर 


द अषध्पात्मस(< 


काम विपथक रस सम्भोग के समय तक रहता है, स्व।दिप्ट आहं।* का 
स्वाद भोजन करते समय ही रहता है, किच्छु अध्यात्मशास्व का सेपन 
करने पर जो रस मिलता है, उसके स्थाथित्व की तो सीमा ही नहीं हैं। 


कुतकभ्रन्‍्थ - सनसस्‍्वे - शनज्प्‌रविको रखी | 
एति ६भ्‌ निर्मलोभावसध्यात्थप्रन्थभेषजोत्‌ ॥२२।। 


कुतक-अ्रन्‍्यो के अधिक रपूर्वक जान से तो ५4 अहकारण्पी ज्वर से 
दण्टि विकारी हो जाती है,जवबकि अध्यात्म-भ्रत्थरूपी औपघसे दृष्टि निम॒ल 
होती है | अध्यात्मशस्त्र से दृष्टि मे शोबकत्व ४ण 44८ होत। है, इसके 
अभ्यास से लिविकरुत्व ॥प्त होता है, जिसने अभिमानरूपी उबर 
शान्त हो जात! है। इसलिए यह अध्यात्मथास्त औपधघरुप है। 
धनिया पुन्यरादि यथा संसारबुदये । 
तथा पाण्डित्यहप्तानां शास्त्रमध्यास्थर्नजित७ ।।२३।॥। 
जसे धनिको के लिए स्त्री-पुत्र-परिवार आदि ससारकवृद्धि के लिए 
होपे है, उसी शअ्रकार विदचता के अभिमानी थोगों के लिए अच्यात्मशुन्य 
अन्य आस्व भी ससारवृद्धि के कारण होत है | 
अध्येतन्थ तद्ध्यात्मशास्त्र भाव्य पुन पुत्र । 
अनुष्ठेयस्तदर्थश्च देयो योग्यस्थ कर्थजित्‌ ॥२४॥। 
इसलिए मुमुक्ष, आत्म। को अध्यात्म-थास्त्र का अध्ययन करन 
चाहिए, वार-वार उसक। विन्तन-सनन्‌ करना चाहिए, उसके परसार्थ 
को हृदथमम करना चाहिए उनमे बताए डे व्यनहारो का आचरण 
करन्‌। चाहिए, और कोई योग्य जिजासु च्यक्ति मिल जाए तो उसे 
परभार्थे समज्ञाना चाहिए ! 


७ इत्यध्यात्मतार-भाहात्म्थाधिकार ॥ 


प्रपन्च प्रथम अधिकार दूसरा 
अ्रध्य।२ १ को ९१२७५ 


भमवन्‌ | कि तद्ध्यास्म यवित्थस्ुुपनण्यंते । 
93०, चएस ! ययाशास्त्र पर्ययामि पुरुतंव ॥१॥ 


भगवत | जिसके माहाप्म्थ का आपने वर्णन किया है, बह 
अध्यात्म क्या है 7 इस अकार णिप्य के प्रश्न करने १९ भुरुदेव उसका 
उप्तर देपे है--'वत्स | गास्त्र में कहे अनुसार में तुम्हारे साभने अध्य।त्म 
का बेन करता हैं, उसे व्यान(१क थुनों। 


गतमोीहाधघिकाराशा।मात्मानभधिकृत्य. या। 
थ्रबतते किया शुरू। तब्ध्यात्व जगुजिता ॥श॥। 


जिनके मोह का स्वमथ्य नप्ट हो भया है, उनके द्वारा आत्म। को 
लट्॒य करके जा शुद्ध (निर्दोष) किया को जाती है, जिनेश्वरों ने उसे 
ही अध्यात्म कहा है । 


भोहतीयकम से समुत्पन्ष परिणामस्य मिथ्यात्वसामर्थ्य जिनका 
नप्ट हो १या है, अर्थात्‌ सम्यक्‍त्वादिश्राप्ति के फलस्वरूप जिनकी 
भोगाणसा, स्एृह्वादिक मोह या निरकुश प्रवृत्ति, या अनान मन्द हो 
गए है, ऐसे न्यक्तिय। &रा आत्म। के सहज स्वरूप एवं आत्मशद्धि का 
बंध आशय ले कर सवजबचचाचुस।र मेनी, करुणा, प्रमोद एवं मा०्4स्थ्य- 
भावता-पूनक जो नाचश्ु्त क्रियाएँ (जैसे कि ब्रत-नियम का पालन, 
पेव-५रुूवदन, आवश्यक क्रिया, तप, दान आदि) को जातो 
क््ग्थि नरूप उसी शुरू परिण।म को ही श्रीजिनेश्वरो ने अध्यात्म 
नह! हे । 


द्द अध्यप्मसर्तर 


साधायिक यथा सपंचारिनरष्ननुवृत्तिमत्‌ । 
अध्यात्म. सबयोगेष्‌ तयाचुगरतमिष्यते धरे॥ 


जैसे सभी अक।र के चारित्रों मे साभाय्रिक सहषारी है, बसे ही 
समस्त योंगो में अध्यात्म क। सहग।मी होना अभीष्नित है। 

साभायिक,.. छेंदोपस्थापनीय,. परिहारविशु७ि,. सूक्ष्म-सप१९।4 
और ययाव्यात ये पॉच प्रकार के चारित्र हैं। उत सबमभे स्ाभाविक॑ 
सहयोगी है, उसके विना चारित्र चारित्र नही है! इसी अकार सेन 
योगो में अर्थात्‌ भोक्ष-स्लाधक जाकत्रिया आदि सभी व्याथारो में 
अध्यात्म क। सह।री होना अनिवा् है, निष्कर्ष यह है [क अध्यात्म 
के बिच कोई भी धर्मानुष्ठान मोक्षसाधक नहीं होत। | 


अथुनर्बन्धकचावद गुरपसथान चतुदशम्‌ । 
न्भशुद्धिमती तस्‍बेत्‌ निषाध्यात्मभथी सता ॥४४ ह 


अपुनर्वन्धक नाभक चौथे भुणस्थानक से ले कर चौपहन भुणस्थ।न्क 
तक कमश जो उत्तशरोत्तर अधिकाधिक विशुर्द कि होती है, वह सब 
किया अध्यात्ममयी ही मानी जाती है। 


जिस गुणस्थाव में जीव पुन तीज्रपरिणामपूर्वक पापकर्सा कर 

वन्बन नही करता, उसे अपुनबन्धक कहते है। यह चीया थुणचू4।न 
है, जहीं अनन्ताचुबन्धी कपाथ क। उदय न होने से तीज परापकणे का 
परिणाम नही होता। इस भुणस्थान से ले कर अवोगीकेबली नाभ्षक 
चौपहव भुणस्थान तक उतरोत्तर क्रमश शुब्धियुक्त जिया होती है। 
यानी जसे-जेसे कपाथो का हास होता जात। है, वेैश्वे-वस शुभ, शुभतर 
और शुभतम परिणामों से जान की निर्मलता व क्रिया की बहुमानता 
से उपरोक्त भुणस्यान के भरोहुण के कारण जो कमश उज्ज्वल 
शुभवर५रिणामो से थुक्त किय। होती है, उस समस्त क्रिया को जिनेश्वरी 
ने अव्यात्ममयी-अध्यात्मर्प ही मानी है। 

आहारोपधि५ूर्जाद-गौरवप्रतिबन्चत । 

भवाभित्तदी याँ कुर्यात्‌ किया सध्यात्मवरिसो पा 


आहार, उपधि, पूजा, ऋछि एवं गौरव [प्रसिद्धि जादि) के 


अध्यात्म को नरसूप हू 


प्रतिबन्ध से (प्राप्ति को इच्छा को ले कर) भवा भित्तदी जा किया करता 
है, वह सव किया अध्यात्म की वरिणी कहलाती है | 


भवासिनन्दी जीव तपस्या, क्रतपालन आदि जो भी क्रिया 
नुण्छान करता है, वह सव स्वाबिष्ट उत्तम रसदार भोजन को इच्छा 
से, सुन्दर से थुन्दर वसतपात्र आई की प्राव्ति को इच्छ। से, भफ़जनी 
8॥र पूजा, भक्ति, भान-प्रतिप्ठा आदि की 4ष्ति के लिए, तथा अपना 
उत्क॑प और दूसरों के अपकर्षरू५ प्रभाववृद्धि की इच्छा से भव॑पृबक 
करता है, अत' यह सब क्रिया खसार की वृ८€प होती है। अत 
इसे अध्यात्म का नाश करते वाली वरिणी किया समझता जाहिए | 


क्षुद्रेलोभरतिर्दनों भत्सरी भयवानू श० । 
असो भवाधिनदी स्थात्‌ निष्फलार*भ्भवभत, ॥६।॥ 


क्षुद्र, लोभी, दीन, इण्वॉलु, भयभीत, शठ, अज्ञानी और अकारण 
पाषारभ्स करते वाला जीव भवषा भिनन्दी होता है। 
क्षुद्र थानी पुण्छ स्वभाववाल।, जो जरा-से लाभ के लिए वडा भारी 
भुकसान कर बठता है। जोभरति का अर्थ है-५रधन, १५२स्त्री तथा 
विषयो की प्राप्ति म आस्क्त हो। दीन यानी १रसुख देख क* दु थी 
थ। दीनता करने बाला | मत्मरी यानी ईर्ष्यालु, दूसरों का वेभव देख कर 
डाह करने वाला, भयवान्‌ त५, ब्रत आदि करने में शारीरिक दुनलता 
व कष्ट आदि से घवराने वाबा। शाठ मायावी, दम्भी। अन यानी 
जीव।दि तत्वों से अनभिश, अश्व्धालु, अज्ञानी एवं निष्फभारम्भी 
निष्प्रयेजन ५प।५।सम्स यथा निशक हो कर अयोग्य या जीवहिसादि 
कार्य करने वाल भवाभिनन्दी जीव होता है, जिभे अध्यात्म का गत्र 
समभनता चाहिए | 
शान्तो दान्त सदा गुप्तो मोक्षार्थोा विश्ववत्सल । 
निर्देम््षा थां किया छुर्यात्‌ स्पण्पात्मगुसातुद्धे ॥७॥ 
शनन्‍्त, दान्‍त, सदा भुप्तन्द्रिय, विश्व के प्रति वत्सल, मोक्षार्थी, 
साधक जो भी दम्भरहित किया करना है, वह आ०५।प्मिक गुणों की 
वृद्धि के लिए होती है । 


१० अध्धीत्मतचार 


क५।थों के उदय को रोकने से झ्ाच्त-वूति वाया, भंन और 5प्छिव! 
का दमन करने वाल।, संत-वचन-काथा की अशुन अवुत्ति का संपर्ते 
निवारण करने से भप्त, सवकर्भो के क्षयरूप मोक्ष का अभियापी 
जीवसीत व॥. हिंतेपी सावक आवश्यक आदि क्रिवाए भायाश्रपंचरहित 
हो क* करती हैं अयवा निष्काम कियाएं कच्षां हैं, वें स्व क्रियोए 
अच्यात्म€५ है और नि स४हतादि गुण। दते वृद्धि करती हैं। 


जतएन जंच-. इच्छात्पन्तो - पिद्॒च्छिणु 
साक्षपारवें जिगमियुर्वेम पृष्छचु कियास्थित: ॥था। 


भ्रतिपित्तु सृजन पद प्रतिपस श्ज देशच ॥ 
ख्राद्यो थतिश्च निविवोधनन्ताशक्षवक्तथा) || 


हु मोहक्षीर्षफों मोहरशलप शाच्प्ररोंह॒क [| 
क्षपषक' क्षीरपभोहरच जिनो+थोगी च्‌ केबण्ने ११०॥॥ 


घ्सी कारण प्रश्न एछने को वुद्धिवाला भन्‍्4॥रणी, प्रज्न पूछने 
का 5चछक, साथुसन्तों के पास जले का इच्छुक, धर्म जिनासु, धर्म ५व्ति 
का अभिलापी, पूवश्नाप्तदशन का सृजन-सम्पधनकर्ता (सम्बक्तव 
नामक प्रथम गुणश्रण।), श्ाद्द श्रावक (ह्वित्वीव गुणश्रेगी), साधु 
(तीसरी गुणश्रेणी) तथा तन ॥क६ का अचन्तांशक्षपक, (चौथा 
गुणश्रेणी), दशनमोहनीय का क्षपकर (पंच्रमग्रुण्थेंगी), भोहशभक 
- (छठी लेगी) शानतमोह (सातवी श्रेगी), क्षपक्र (ज्वी श्रणी), 
घीणमोह (थत्री श्लेगी), जिच (१०्वी श्रेणी) और अयोगीक्र्सी 
(११वीं क्षण), इन प्रकार कमश ११ गुगश्नेगिया तक उत्तरोत्तर 
अव्यात्मभुणवृछि होगा है । 
इस अधिकार के चीये #लीक से बताया गया था कि अवुनर्वन्धक 
(चनुर्थ णव्यान) से ले कर चीन्हन गुणन्वान तक शुद्धकिया उत्तद्ये त्तर 
आावबिवदाः ४ कि बडा हाता हू, उ्ता के सच्रभ मे स्पप्दाकच्ण करत ह- 
सत्रअ्यभ भन्यजीव को बुद्धि सम यह प्रश्न करन वर्ग वि।र उ्पा हैं 
कि बम रूपी पक।र्थ क्या है ? बुद्धि मे उस प्रकार क। विचार ही धर्म 
विधर्वक अजियासुओं की जपेला अतब्यथुनों कमनिर्जरा अधिक होने 


ब->कहश ०० 


कि: 
धन 


अध्यात्म का स्नरूपें ११ 


५९ ही पदा होता है, इससे पहले नहीं। इसी प्रकार धर्मस्वरूप के 
सभ्वन्ध में (छपे का इच्छुक भी पहले को अपेक्षा असख्यभुती भिजेरा 
अधिक होने १९ ही होता है। इससे भी असल्यभुनी नियरा अधिक 
होपे पर साथु के पास जाने का 5च्छुक बनता है। इससे भी असरूयभुण- 
निर्जरा हो जाने पर धर्म के सव७रू५, उसके भेद तथा लक्षण इंप्यादि 
पूछने के लिए उद्यत होता है | इससे भी असंस्यभुत्ती कम निर्यरा अधिक 
होती है, तव जा कर भव्यश्राणी को धरम क। स्वीकार करें को इच्छ। 
होती है। इससे भी असब्यभुनी कर्मनिज रा होने ५९ इस अ्रोणी ने पूर्व 
मे भूतकाल में जिस सम्यवत्व को प्राप्त किया था उसका श्रद्धा व 
आदर के साथ शकादि से रहित हो कर निमलतायुक्त सम्पादन करती 
है। से सम्यवस्वनामक प्रथम भुणन्रणी समभनी चाहिए । इसके वाद 
जीव श्रारू देशविरतिथर्म आपष्य करता है, यह इसरीशेणी, फिर 
संवंविद्ति धाधुधर्म प्राप्त करता है, यह तीसरी श्रेणी है | ये 
तीनी श्रेणियाँ औपशमिक और क्षायोपशणिक भाव को ले कर कही 
गई है| इसके व अविरति, देशविरति और सवंबिरति इन त्तीना 
में २हने बवाल। अनच्ताश अर्थात्‌ अनन्तायुबन्धी क्रोधषार्दि चारो कपायो 
का सता (जड़सुल) से नाश करें वाल। क्षपक होता है, इसे चौथी 
श्रेणी अनच्तानुवन्धीक्षपणरूप क्षाविकसाव की दृष्टि से बताई है। 
उसके वाद दथ॑नमभोहनीय का क्षपक यानी मोहनीयकर्भ के मिथ्यात्व, 
मिश्र और सम्पकक्‍त्व इन तीनो पूँजो को सत्ता से विश्ुक्त करने (मिटाने) 
बी पांचवी शणश्रेभी हे। ये दोनों (चौथी व पाचषी) ग्रुणश्रेणिथ। 

श्रेणी पर आरूढ नहीं हुए साधक के लिए समभनी चाहिए। इसक 

वाद भोहशमक यानी शेप रहे १२ कषाय और € चोकपायरूप चारित- 
मोहनीय का उपजम करने वाले यानी इसके उदय में आने पर 
निराध करने वाले नौवे-दश्वे मुणस्थाच में स्थित साधक को छठी 

गुणश्रेणी जानता। इसके प»चातु जिसने सभभ्र चरिनमोहवीय कर्म 

को शान्त (उदय का अभाव) कर दिया है उस शान्तमोह नाभक 

ग्यारहन गुणरुवान में स्थित साधक की सातवीं ग्रुणश्षणी समभषा। 

फिर चारिवमोहनीय कम की सत्ता का व करने बाले क्षपक यानी 

नोवे-दश्ब गुणस्या् में स्थित साधक को आठवी भुणकषणी समक्षता । 


१२ अध्यात्मसार 


तदनल्तर चारितमोहनी५ कर्म को जिसने सत्ता से नष्ट कर दिया हे 
उस क्षीणमोह नामक १रवे भ्रुणस्थान में स्थित साथक को नौवी 
गुगश्नेणी का समझता । फिर देशवी भुणश्रेणी में आते हैं पक्ष प 
के विजेता, १३वें भुणस्थान-ष्यित सयोगीकेवली। पत्पश्चात्‌ श्थ्वी 
गुणश्रेणी में अयोगीकेवली आते है, जिनके भननवेत्रन-का4। के सम 
णुभाशुभव्यापार का सर्वथा निरोध हो जाता है। वे १४वें ५णच्थान 
मे स्थित सिद्ध परमात्मा होते है। इस अकार ये १५।२6 गुणश्रेणियां 
हं।पी है। 

यथाक्रमसभी प्रोक्त, असब्यभुणानिर्जेरा । 

यतितन्यभ्रतोध्ध्यात्म-तुद्धये फ्यापि हि ॥११॥। 


इस. प्रकार ये क्रमश ११ भुणश्रेणियाँ उत्तरोंत्तर असख्यग्रुण 
निर्जर। बाली कही १६ है । अत अध्यात्मवृर्ध के लिए-इनका अभ्याक्त- 
पूर्वक अथरन करता चोहिए । 
पूर्वोक्त परिषाटी के अचुसार सम्यक्‍त्व आदि ग्यारह श्रेणियां 
क्रम/ उत्तराप्तर असख्यभुवती निजरा बाली तीर्थकरों ने कही है। 
इस कारण अध्यात्म (थानी जिस किसी परह से आत्मशुदि) मे वृद्धि 
करने के लिए इनका अभ्यास करन में प्रवृत्त होना चाहिएं। कदाचिप 
शुद्धभाष की प्राप्ति न भी हुई हो, फिर भी जान-क्रिय। को शुद्धि के 
लिए आवश्यक, अत्युपेक्ष५, अध्यवनन्अव्यापन एवं भावना आदि में 
वा२4< प्रवृति करती चोहिए। 
जाने शुद्ध क्रिया शुद्द त्यशें दाविह समतो | 
चेक महास्थस्पेष,. पक्षाविव पतत्रिरएण ॥१२॥ 
भहं।च्य के दोनो चक्रो (५हिया) की तरह तथा पक्षी की दोनो पाखों 
की तरह शुद्ध जान और शुद्ध क्रिया, ये दोनो अश अच्यात्म में एक धूभरे 
के नाथ घुलेमिले है. परस्पर सलग्न है। 
ज6 संशय, विवर्यय, अनव्यवस्ताय, एन आप्त-जिनवचन से विरुद्ध 
अरूपणा आदि दोयो से २हित) नाव. बोधवरिणति, तथा शुरू (निदान, 
आशसा, इूकतरे के अ+कर्प ओर निन्‍्दादि दोषों से रहित) #५।5-साथु- 


अध्योत्त का स्वरूप १३ 


श्रावक वर्ध क। समभ्र समाचारी-व्यबवह। ९, ये दोनो अध्यत्मग्राप्ति मे सतत 
सथ्षुफ् हों क६ एकात्सभाव से रहते है| ४१ दोनो में से एक न हो तो दुसरे 
क। भी अभाव सभन्नना च।हिएु। जिनशासन में अकेले जान था अकेली 
क्रिया से भोक्ष नही माना गया है। और आत्मा का आश्रय न हाने से 
जो मोक्षसाधक नही है, वह अच्यात्म भी नहीं है। अत. अध्यात्म गान 
और #&+4। दोनों से युक्त ही कहलाता है। जैसे युद्धाविक्रिया में समर्य 

दा/रथ दो पहियो से युक्त हो, तभी अभीष्ट स्थान पर पहुचने आदि 
काय में साधक हो सकता है, अथवा पक्षी के दोनो पाँखे 0क हो, तभी 
बह आकाश में गति आदि क्रिय। कर चकत। है श्सी प्रकार शुद्ध शान 
और शुद्ध क्रिय। से युक्त अध्यात्म ही मोक्षक्षाघक होता है। 


तत्पंचमगुणास्थानाद।<+थवेतव्च्छित । 
चिश्णयों व्यवहारच्तु पृथऋूप्युप्णारत ॥१३॥। 


निश्चयनथ को ६प्टि से अध्यात्म पच्रमभुणस्यान से ले कर ही माना 
जात है, किन्तु व्यवह।स्मथ की हष्टि से तो इससे पूर्व (२ुणल्‍्ष्याच) में 
भी उपरार से अध्यात्म माना जाता है। 


शब्दादि निश्चयनय पूर्वोक्ति अध्यात्म को शुरू नानक्रि4।रू५ 
होने से पॉचव सुणस्यान से ही समानता है, इसके पूर्व चही। 
क्योकि परमभुणस्थान से ही शुद्ध जान, शुद्ध श्रत्यास्यान जअादि 
क्रिय। से युक्त होती है और इंच दीनो को एकता ही अध्यीत्म 
है। ने॥सादि व्यवह।स्‍वय तो उपचार से 4।वी कमरूप व्य|धि के लिए 
ओऔषधरूप साधुवनन्‍्दच, घमश्रवण आदि किय। को देख कर चपुर्थ आदि 
भुणस्वान में भी अध्यात्म भाचत। है। वास्तव में शुद्ध थानी आशक्षादि 
दोपरहित प्रत्याल्यानरूप अथवा अभ्रत्वासख्यनरूप किया से थुफ्त शुद्ध 
गान हो अध्यात्म है, क्योंकि वह शुद्ध नान-क्रिया आत्म। को ले कर होती 
है। यदि अशुद्ध शीन-क्रिबा का कर्ता कद्ाअ्रहरहित व धर्मश्रिय हो तो 
उसे भी अभ्यास से अध्यात्म प्राप्त हो जाता है। किन्तु कंदाभ्रह- 
रहित व परमंत्रिय न हो तो समझ लेना चाहिए कि उसमे अध्यात्म 
है ही चही । 


१४ अध्यात्मचार 


चतुर्थेषपि गुरास्थाने, शुक्षु णाद्या स्प्थोचिता । 
अशाप्तस्वस्पभूषारपां,.. स्णतासूपर4 थया ॥१४॥! 
जिसे सोने के आभूषण नहीं मिलते, उच्चके लिए जिस श्रक।९ पादी 
के आभूषण भी आशूषण ही कहलोते है, उच्ची अकार नीोये भुणस्थान 
में भी बसी 3०4 हिग्प। न हो तो भी उस भुणस्थानक के थोष्च अविर्ति- 
सम्यप्हप्टि नाभक चौथे भुणस्यान में सी ऐव-१ुरु को सेवा, वर्॑श्षतण 
की इच्छा, विनय, वेयाबृत्य, दान इत्यादि उचित लियाएं होती हैं। 
इसलिए चौथे गुणस्थान में भी अध्यात्म भाने तो कोई आपत्ति चही। 
जिलके पास सोने के +हने न हो, उसके चोंदी के ॥हने भी गहने ही 
कहलात है, बसे ही जिसे बड़ प्रत्याख्यान की किया अआप्त 
न हुई हो, उसे प्राप्त शुश्र पा आदि उचित क्रिया भी अध्यात्म ही 
कहल।एगी | 
अपुचर्बत्घकस्यपि या. क्रिया शमसश्ष॒तता । 
चिता दर्शनभेदेन धल-विध्चक्षयाथ सा ॥१४॥ 
विविध शो (५। धर्मपन्‍थों) के अनुसार अपुन्वन्धक में भी जे। 
शाभथुफ्त अनेकविध (विजिची) क्रिध।एँ दिखाई देती है, वे भी धम- 
५प्ति में होने 4।ले विष्न को चप्८ करने के लिए दोंती है | न 
अपू नर्वन्धक उसे कहते है, जो पुन. तीन अध्यवस्ताय से पाषकंभ न 
वाघे। यहाँ अपुतर्षन्धक (जिसका सस।र एक पुदुगलपरावर्त शेप रहा है, 
एस) का अथे चरसपुदुगलपरावतं में स्थित भार्भावुस।री ही सभव है 
भम्यरेहप्टि नही । वयोकि आगे जो वात कहती है, वह सम्थग्दप्टि में 
भशथ्ति नही होती। अत उसे मार्भानुस्तारी ही श्रमन्नना अभीष्ट है। 
उस मार्यातुनारी को शसत (आन्‍्तरतृत्ति के दमन) से युफ्ण अयबा 
अन्त4-न्वतिरेंक की दृष्टि से युक्त कियाएँ, साख्य, बीछ्ू, वेगेषिक 
आईि दर्शनों के भत्तमेंदों के कारण न्यवह।र में वच।रिनि त५ आदि नान। 
अपर को विचित्र लियाओं के रूप में दृण्टिमाचर होती हैं, वे नविथाएँ 
भी साक्षज्ञावक प्राणियों के लिए सम्थवप्वश्ाप्तिझूप धर्म मे विन्न- 


व रके विलप्टरगादि के क्षय करने वानी होती है, इसलिए वे कियाएँ 
भी भनिष्य में अच्यात्म का कारण होती हैं। 


अध्यात्म का च्प्रुप र५ 


अशुद्धाईपि हि शुर्ूधध्या त्रियाहेतु सदाशयात्‌ । 
ताज रसानुवेबेत.. स्वरप्त्नमधिभच्छति ॥१३॥ 
अशुद्ध क्रिया भी अच्छे आशय (परिणाम) से को जाय तो वह 
जुद क्रिया की कारण बन जाती है। जैसे ताने को सल। कर उसमे 
प१९ आईि के रस के अचुवेध करने से वह स्वर्णत्व (सोते के रूप) 
का आप्त हो जाता है । 
यच्यपि अशुछक्रिया सब्नकथित न होने से सावध्य (सदोप) है, 
तथापि अपुनव॑न्धक मार्थादुसारी द्वारा स्वीकृत क्रिया यदि मोक्ष की 
अभिलापा*५ शुद्ध परिणाम (अध्यवसाय) से की ज।ती है, तो वह क्रिया 
संबंनकंथित शुद्धक्रिया की प्राप्ति का कारण बनती है। इसे हप्टात 
द्वारा समझते है-जैसे अशुरू तावा सिद्ध पारे के रस वर्गरह के 
अचुवच्चन से 4।नी अच्षर प्रविप्ट हो कर तावे में रहे हुए जल की भृस 
लगे से, शुद्ध सोना बन जाता है| उसी अकार भुछरू परिणामरूपी रस 
में रहे हुए जब से अशुह्न क्रिवा भी शुरू किया का कारण बन 
जाती है| 
न्‍ अतो मार्यध्रवेशाय, .क्षत्त मिथ्याहशासपि। 
द्रव्धधस्पकत्वमारोप्य. ददते . धोस्बुछयथ ॥१७॥ 
इस कारण से घमसाग्ग में अनश कराने के लिए ्रन्यन्समभ्यक्त्व का 
आरापण करके घथसम्पन्न बुद्धि वाल महात्मा मिथ्याहप्टियो को भी 
ब्रत (जारित्र) दंत है। शुद्ध आशय से अशुद्ध क्रिया भी शुद्ध क्रिया क। 
+।९ण वनती है। एसी नात लक्ष्य में रख कर श्रीजिनेश्वर-कथित 
स्ावथरूप भागं मे अवेश कराने अर्थात्‌ शुरू नावर्नक्रवा के दर्शन की 
5०छ७। से हृदय में ₹फति पंदा करने के लिए अथवा उसमे प्रदत्त करने 
के लिए मुनियों रा या अदतत रत्तवय का जमाचरित व्यवहार देख कर 
उस ५९ रुचि पढा कर हृदय में अवेश हो जाए, इसलिए द्रव्यसम्यफत्व 
का आरोपण करके यानी ग्रस्थी का भेदन हुए विन। ही सुदेव, सु॥र 
और सद्धम के भ्रति श्रद्धाव्प. सम्यवरत्व का उपदेश ४।रा आरोपण करके 
बुद्धि 8९॥ अरहण कर। क< यथार्थ वरुछु को ग्रहण कराने में विपरीत 


१६ अध्याप्मसारे 


परिणाम वाले मिथ्या-हृप्व्यो को भी घधीरवुद्धि महत्माओं ने दीक्षा 
दी है। आर्यश्री सहस्तिसरी ने एक भिक्ष्‌ को और आयरद्षितसु: 
ने अपने विता सोमदेनादि भिथ्यात्वी को भी दीक्षा दी थी। वंबीकि 
इसी ॥क।९ उत्तक। "रू मांग में प्रवश हा सकता था | 


यो बुद्प्ना भवपर्भुण्थ, घीर स्थाद क्तपालने १ 
स्‌ योस्यो भावभेदस्तु दुर्लद्यो नो५पथुज्यते ॥१८॥ 


जो जीव सलार को निरणात्मक निसारता समझ कर क्षतप।लर्न 
करने में घी होता है, उसे ही योग्य जानना | आत्तरिवा भातरों पंगे 
रहस्य जाचना दुप्फर है, इसलिए यहाँ उसको उपयोग चट्टा करना 
चाहिए। 


यदि कोई भवन्‍्यजीव गुरु का उपदेंश्रवण आदि करके ससार को 
निर्भुणता याती सुलादिगुणों से रहित होने से ति ज्ाचप्मक समझ कर 
भहान्रतपालन करने में निश्चण (समर्थ) हो उसे दोला दंने वोभ्व 
समझना चाहिए) परन्तु भावभेद अर्थात्‌ इस जीव का ग्रन्यीमिद्र हुआ 
या नही ? यह कौन से ग्रुणस्थान में हैं ? इत्यादि आन्तरिक भोषी 
का रहस्य जानता अशक्य है। इसलिए इसका उपयोग चही करतीं 
चाहिए, वयोकि वह दीक्षरू५ अप्ट्साधन में अचुकल श्रत्ोतत चहीं 
हांत। हे | 


तो चेद भाषापर्सिनात्‌ सिछध बलिद्धिपराहते- । 
दीक्षा+द्धनेन, भव्यानों भार्मोच्छेद अशसज्यते ४१४ 


यदि ५ूर्वोक्ततूप से योग्यता का स्वीकार नहीं किया जाय तो किसी 

के आन्तरिक भावों को नही जानने के कारण सिद्धि और असिद्धि दोनो 
को नाश हो जायगा और उससे भव्यजोनी को (पहिचान न होने के 
कारण) दीक्षा नहीं दी ज। सकेगी। इस प्रकार मार्भ का जच्छेद लोप 
हो जाथगा | 


यदि पहले कहे अचुस।र भद्नपरिणाी आदि जीव का दीक्षा देने 
का स्वीक।र न १२, यानी उसे दीक्षा देने क। निषेध किया जाए तो 
भावी (गुणक्ष्यान के योग्य परिणामों) को न जानने के कारण यानी 


अध्यात्म कफ स्वरूप १७ 


योग्यतता-अयोस्थता का निरु॒व करता छद्भर्य के लिए अशबक्‍्य होने 
से भव्य जीवो 'को दीक्षा देते मे अनादर वतने पर सिरे पपुर्थादि 
भुणस्थात क। अनिश्चय और असिद्ध प्रथमादि ग्रुणस्थान का निश्चय 
इन दोनो के,पतिरत्कार का प्रतिनन्‍्ध अथवा छद्मस्थ अवस्था के कारण 
न्यापति यानी स्पप्टता के न होने से दोनो के श्रत्तदान (दीक्षादान) 
निपेब होने से भार्भाच्छेद--घमभागलोप हो जाएगा । 


__ अशुद्धाध्तावरेबभ्यासाथोगानों दशनाञ्पिं । 
सिद्ध पैन्निसपर्ज मुक्तवा तदप्याश्यात्षिक बत परेणा के 


अशुद्ध (मिथ्याहप्टि) क। अचादर करने पर और शुरू योग का 
अभ्यास ध्राप्त न होने से सिर्फ एक निश्चणण (स्वाभाविक) सम्यक्‍त्व को 
छोड कर दूसरे दर्शन आदि भी सिद्ध नही होगे। वयोकि वे दशन आदि 
भी अ+4।स से ही ७०५ (५।५०) होते हैं | ; 

: अशुद्ध बर्याच्‌ मिव्याहँप्टि का अनादंर करने से उन्हे ब्रत्तादि देने 
को स्थाभ करे से प्रतिदिन धमत्रियाओं में अप्रशुत्ति के क।रण उपदेश।दि 
के विना केवल स्वभाव (निश्च) से ही उत्पन्न सम्यकत्न को छोड कर 
अधिगम-सम्यक्त्व, अतप्राप्ति आदि भी सिद्ध नहों हागे, तब फिर 
देशविरति आदि १ पत ही कहाँ से हो सकते है? क्योकि अधिगम- 
सम्यवत्न आदि भी जीव को अनेक जन्मी के अभ्य।स्बश ५५ होते है | 

.... शुरुमार्ग चुरागेसाशवनां या तु शुद्धता 

भुरपपत्परतंनारां सा ने पवापिं चिहच्यते ॥२१॥ 

सबनकथित णुद्ध सुक्तिम।भ के प्रति अचुराभ के कारण कपट- 

4+भ। दि-रहित तथा जानी भुणवान वहुश्लुत गुरु के अधीन हो क* जो 
धर्मश्रिय मार्भावुसारी पुरुष प्रवृत्ति करते है, उस सभव उनमे मिध्यात्व- 
कपाग्रादि को भच्द करने के रूप मे जो शुद्धता (निर्मतता) है, वह तो 
किसी भी दशने (सत-पथ) में नप्ठ नहीं होती । तव फिर जिवमत में 
प्रतृत धमभ्रिय जचो को शुद्धता नपट न हो, इसमे तो कहना ही क्‍या ? 

विषयात्मनुबन्ध॒हि त्रिघा शुद्ध ब्थोत्तस्म । 

ब्रुनते कम तथा मुक्त्यर्थ पतनाथपि ॥२र॥। 


श्प अध्योत्तसार 


विपय आत्मा और अनुबन्ध, इन तीनो को ले कर कम (क्रिया) 
तीन प्रव॥९ के हैं और वे उत्तरात्तर शुद्ध है। घ्च तीची में प्रथम विपय- 
बभ कही थया है. मुक्ति के लिए पक्तादि के गिरना | 


के (त्िया) तीन प्रकार के हे (१) विपय, (२) आत्मा और 
(३) अचुनन्ध । ये तीनो उत्तरोत्तर शुद्ध है। घ्नवे में से अबर्भ कम 
पवंत आदि पर से भूगुधातादि करना यानी नीचे गिरती, अश्निभ्नवर्श 
करना, जल में डुंब कर समाधि ले लेना आदि विपयकम हैं । 
ु भप के मानने वाले कहते हैं कि इस अक।र के कम भीक्ष के लिए 
हांपे है| 


अशानिनां ट्वितीय तु लोकहृष्ट्या यमादिकस्‌ 
पूंतीय. शाच्तदृप्था.. तत्तत्वसनेदनाबुपण्‌ ॥र३॥। 


दूसरा कम है--लोकहप्टि से 4७, नियम आदि | वह असानियों वन 
होता है। और तीसरा वर्भ शान्तदृत्ति से उन्तन्यत प्ष्यों के कान _क। 


अचुसरुण करने वाला होता है। अर्थात्‌ वह अचुचन्धकर्म जानियों 
क। ही होता है। 


- दूसरा आत्मकर्म लोकहृप्टि से यानी कुभ्रवनतत अथवा परिज्ाणक' 
आदि के अपने मताचुसार यभ, चियभ, व्योच, आसन आ<् हे।ते हैं 
जो जीवनपर्थच्त जात्म। को आरम्भ से निवृत्त करते हैं, इसी कारण 
इस आत्मकम कहा जाता है, क्योकि यह कर्म साव के फल (मीक्षादि) 
से वजित अज्ञानियों के होता है। 

ओर तीसरा कर्म आत्मस्रूप के अचुकुल शान्त विपयकपाया[दि 
से रहित मन और इनच्धियों की वृक्ति, आत्मस्वरूप को आप्तिस्प 
मोक्षादि के ययावस्यित शान का मचुकरण करने वाला होत। 
है। अर्थात्‌ वह कर्म ज्ञान के अचुरूप फल ट्वारा साथ्य के साथ 
व्याप्त होने से अचुवच्धकर्मभ कहयाता है। अब तीनो का। फल 
पंट्प हे 
जाचयानासानबाहुल्‍थानसोक्षबाषक - बाधनम्‌ 
सदभाषाशथलेशेनोचित जन्म परे जमुः धरा 


अध्यात्म का स्चच्प श्ह्‌ 


अज्ञाच को अधिकता के करण प्रथम कर्म मोक्ष में बाधक रागादि 
को रोकने में समर्थ नही होत।। और कितने ही आचार्थों क। कथन है 
कि १२ ग्यादिसदर्भाव वाला परिणाम लेशसात्र होने से वह उस 
परिणाम के अचुरूप (योग्य) जन्म भ्राप्त करता है। 

प्रथम विषयकस में अगान (कुबोध) की मात्रा अधिक होने से वह 
भमरत कर्मो के क्षयरूप मोक्ष में बाघक राग पादि क। नाश नही कर 
सकता | अर्थात्‌ इस कम में रागद्व प को दूर करने की क्षमता नहीं 
होती | इस सम्बन्ध में वुछ आचार्य कहते है--इस क्रिया को करने 
बाल आत्मा मोक्ष को अभिलापा से भावषूष॑क ही कर्म करता है। 
इस लिए 9ससे सदभाव का लेशमान भी यथार्थ है। उस सद्भाव से युक्त: 
कथा के क।रण उस आत्मा को अपने; परिणाम के अनुरूप दूसरे जन्मों 
में मोक्ष के अनुकूल कुल, जाति आदि स्थान में य। व्यच्तर आदि अथवा ' 
राजादि के रूप में जन्म मिलता है। और बहोां से वह ऋऋमश भोक्ष 
प्राप्त कर लेता है। इस तरह विपयकर्म भी मोक्षाचुकूल क्रिया को 
कारण वन सकती है । 

छित्तीयाद्‌ दोषहानि स्थात्‌ कानिच्मण्डकचूरपपत्‌ । 
आत्यन्तिको ठुतीया तु भुरुलाषबनिच्तथा ॥२४॥। 
५ दूसरे कम से मेछक के चूर्ण के समान कुछ दोषों की ह।नि (नाश) 
होती है। और तीसरे कम से तो भुरुलाघव पर विजार करने से दोपो 

कं! आत्यन्तिक (सबया) नाश (हानि) हो जाता है। । 

दूसरा आन्मकर्म भेंढक के सूक्ष्म ह्ुर्ण के समान है। जैसे मेढक के 
शरीर का चर्ण मिट्टी में मिल जाता है। परन्तु जब वर्षा होती है, तब 
उस चूर्ण के प्रत्येक कण में से अनेकः मेक पैदा हो जाते है, बसे ही 
इस (आत्मकर्म) क्रिय। से भी राधादिक का नाश तो हो जाता है, लेकिन 
इसके प्रभाव से पापानुवन्धी पुण्य के करण साधक भहात्‌ ऋद्धिसिद्धि 
आप्त कर लता है। फलत बाद में अभिभान आदि का निमित्त मिलने 
प्र इससे अनेक दोषों की वृद्धि होती है। और तीसरा अचुवन्ध कर्म 
तो भुरुलाघव-निन्तन याची लाभ-हानि का विचार करके होता है। 
जिस कर्म में गुणो की वृद्धि मौर दोपो की कभी हो, उस्ची कर्म को में 


२० अध्वात्नसीर 


कर गा, इस प्रकार से भुणदोप का चिन्तन करके प्रवृत्ति करे तो दोप तो 
किसी समय जरा-सा हो जाय तो हो जाय, गुणों को ही श्री. वृद्धि 
होती है। थानी इस कम में दोषी का नाथ ही अत्यधिक होता है । 
अपि स्परूपत शुद्ध किया तंत्माद्‌ विशुद्धिकतु । 
भोनीच्दन्यवहारेसस. भाबवीज हंढापरात्‌ धर६॥ 
जिनेश्नरदेव के व्यवहार से जीव की जो स्वरूप से शुद्ध क्रिया 
होती है, वह विशुद्धि करने वाली होती है,' इसलिए क्रि4। के श्रति 
अत्थादर करने से जीव को भार्गवीज (सस्थक्त्न) की ॥प्ति होती है। 
जिनेश्वरदेव द्वारा कथित व्यवहार का अर्थ है मोक्षसाधक शुद्ध 
किया का आजार | उस कर्म (तृतीयकर्म- क्रिया) से जो पुर्ष विशुद्धी 
करण के लिए प्रवृत्त होता है, उसको स्वरूप स्वभाव से ही शुर्द्ध 
(किया के। आकार देखने से ही निर्मल-निर्दोध और सर्वजीव- 
सुखकारिणी) क्रिया आप्त होती है, जो निश्चव ही ऑत्म। वो विशुरू 
करती है। इसलिए अतीव आदरपूर्वक शुरू ऋरिया करने से रत्ततयरूप 
भीक्षमार्ग के वीज (सम्थक्त्व) की ॥प्ति होती है । . 
भुर्वाजापारतन्श्पेरप ' प्रन्‍्थदीक्षाभ्रह्मदपि । 
! बीयप्तित्तकमार्आाप्ता बेहन परम पदम धर! 

५९० की आश। के आधीन रहने से दन्यदीक्षा अरहण करने पर भी 
बहुत से भव्य जीवो ने'बीर्थोल्लास (शक्तिवृद्धि) के ऋम से ५२० [सोक्ष) 
पद आप्त किया है। की 

जिच लोगो ने ७७ थुणस्वानंक के १रिणाम को आप्त चही- किया, 
रणोहरण आदि साधुनेश घारण करके केवल अन्यदीक्षा ले ली हो, ५ च्न्तु 
(९ या श्रुतवृद्धी की आजा पालन करते है, उत्तके अन्त करण में क्रिया 
के प्रति रुचिरू५ प्राक्र, के उल्लास (वि) के क्रम से उत्तरोत्तर 
क्रियाशुद्धि प्राप्त हो जाने के करण अनेक भव्य आत्माओं ने परमपद 
अर्थात्‌: उत्कृष्ट आननन्‍्दभय- मोक्षपदद पाया है तथा महानिदेह आदि 
क्षेत्र मे पते हैं और पायगे । । हे 
|. #' अध्यात्ताध्यासकालेषपि निया काप्येबमस्ति हि। 
।.. शुभोपससाचुभतं. ज्ञानसप्यस्ति. किज्चन भरेषा। 


अध्यात्म का स्वरूप नह 


अध्यात्मप्राप्ति के चिकवकाल में भी कुछ क्रियाएँ रहती है और 
जुभ औध (सामान्य) सन। के अचुकरण करने वाला कुछ ज्ञान भी 
*हूता है । का 

अध्यात्मश्राप्ति के सभीपकाल में जब जीव का एक पुदगल- 
परावर्त ससार अवशेष रहता है, तव चेतन। आत्मा के सनन्‍्पुख हो जाती 
है, क्योकि अनेक पुदुंगलपरावर्त ससार अवशप रहता है, उस समय 
जीव जिरकाल तक दुर्गति में ही रहता है। इसलिये उस समय चेतना 
आंत्म।भिमुख नही होती | इसलिए एक पुदंगल-परावतं सस्ार बाकी 
रहता है, व उसके ४। | प्रमभावसे थुदेव, छु/र को नमर₹क।र, सेवा 
आदि बुछ क्रिया होती ,है जौर शुभ आप सथा-सामान्यतथा धर्माभि- 
ल।५। को परिणति के अनुरू५ थानी, ओपसना में रम। हुआ %ुछ 
आशिक शान भी होता है | कि ह 

अतो. सानशलियारुपमध्यात्म॑ व्थवतिष्ठते । ] 
एतत्प्रबधेभान '. स्थानिदस्भाचारशाजिनाभ्‌ ॥२ढी। 

... इसलिए अध्यात्म जान और क्रिया दोनो रूपी मे रहता है। वह 
जअव्यात्म निष्कपट आचार से सुथोभित साधको में वृद्धिगत होत। जाता 
है। हे शिष्य | पहल पुमने जिम्त अश्यत्म के विपय में पूछ। था, वह 
अध्यात्म अन्य विषयो को छोड़ कर ज्ञान और क्रिया इन दोचो में ही 
व्याप्त रहता है। तथा वह अव्पात्मन्नाव यानी निष्क५८ आचार 

चमंन्ववद्गर से सम्पत्त महात्माओं के जीवन में उत्तरोत्तर नर्त। 
जात है। ३ , . ' न्‍ 


ते 


इत्याध्यात्मस्वरूपाधिकार ॥२॥ 
का 


रू ला 
न है 


प्रथम प्रवन्ध अधिकार तीसर। 
५९४7-स्थाग 
इससे पूर्व यह बचाया गया कि दम्भरहित साधक ही अव्याप्मपथ 
में आगे वछ सकता है| अत उसी सन्दर्भ में दम्भत्याग के सम्बन्ध मे 
प्रन्थक।९ कह है ह 5 
दंभो स्ुक्तिज्तावहिदंस्भो राहु क्रियानिधों । 
दीर्भाग्यका रख दंभो, दंभोष्ण्यास्मसुंसापला (१॥॥ 
ए+भ मुफ़िस्पी लत। को जलाने के लिए अग्वि के समान हैं, दम्भ 
क्रिया रूपी चच्द्रभां का <हु है, दम्भ दुर्भाग्य का कारण है और दभ्भ 
अध्यात्मएुख की ॥प्ति में अभला के समान है । 
कंपटरपूवंक आचरण (दम्भ) समस्तकर्मक्षयरूपी अुक्तियता-सर्वे- 
सुखरूपफलथद।नी कल्पलता को जलाने वाली आय है , दम्भ धर्मरूपी 
चब्द्रभा को अस कर मल्रिन करने वाले राहु के समान है, तथा 
दुर्मापयवृद्धि का कारण है। मायामय आचरण (दम्भ) अव्यात्मसुस 
की रोकने के लिए अरभ्रल|वत्‌ है। इस ए्लोक मे व२-ब।९ द+से शब्द 
बे प्रयोग उसकी अतिदुष्टता सूचित करने के लिए हैं । 
इन्‍भोसानादरदस्भोलिदेस्थ काभानले हवि । 
व्यसनानां सुहुदम्भो, दंभरचीरों ब्रतश्चिय 0 
दम्भ जानरूपी पंत को भेदतन करने के लिए बज के समान है, 
दम्भ कामारिन को उत्तजित करने से हवि थी के समान है, दम्भ 
व्यसनी (बुराधयी) हा मित्र है, <+म ब्रतरूपी लक्ष्मी (शोभा) को 
हष्ण करने वाली चोर है । 
दम्भेनन्तम/स्थाय यो चा>७ति पर पदस । 
सजोहनाव॑ सनारहा सोडये पार यिथासति ॥३७ 


धम्भ-त्यागे २३ 


जो सनुण्व ८+भपुर्वक महात्रत (म्रुनिदीक्षा) था अभुन्नतत भ्रहण करके 
परमपद मोक्ष च।हता है, वह ऐसा ही है जेसे कि कोई लोहे की नाव 
में 4० कर सम॒द्र ५५ करना चाहे | लोहे को नौका १९२ चंढा हुआ व्यक्ति 
समुद्र में डूव जाता है, वेसे हो दम्मी ससार-समद्र में डूब जाता है । 
कि क्षतेत तपोशिर्ता, द+भश्चेत्ष निराकुंत । 
फिसादर्शन कि दीप॑प्रद्यान्ध्य न इशोर्गत्रय ॥8॥॥ 


जिसने दम्भ को स्थींग नहीं किया, उसके ब्रत अ्रहण करने या 
विनिय तप करने से क्या लाभ है ? कुछ भी तो नही । अनच्चे आदमी 
के लिये दर्ष॥ और दीपक किस कोम के ? जिस प्रकार अच्चे के लिये 
ये दोनो निरूषयोगी हैं, उसी प्रकार द*+भी के लिये जब्त, तप जादि 
किसी काम के नही है, चिर्यक है । ु 


केशलोच-घराशय्पा - भिक्षा-अ्रह्मक्षताविफसू । - 
दन्‍्भेन. दुष्यते सब नपसेनेष मसहामरि : ॥५॥ 


जिश्न श्रकार वहुभूल्थ मणि में जरा-सा दाग (जास) लगे जाय॑ 
तो वह बिलकुल चिकम्मा हो जाता है, वह अत्यन्त दुषित हो जाता 
है, इसी अरकार साधुवेष वारण करके कोई न्यक्ति केशलोच करता 
हो, भूमि पर शवन करता हों, दोपरहित भिक्षा ग्रहण करता हो, 
ब्रह्मचर्य आदि भहान्रतों क। पाथन करता हो, विविघ परिप6-उपसर्ग 
आंदि सहन करता हो, किन उसके जीवन में दम्भरूपी दाग हो तो 
मोक्ष-साधनरूपी उक्त सभी वर्भ दूषित हो जाते है । उसको उक्त सभी 
क्रियाएँ निकम्मी और निण्फल हो जाती है। 
सुंषजण स्सलाम्पदय॑ सुत्यज्णञ देहसुबणम्‌ । 
सुप्थजा, कामभोभाश्च दुस्ूथर्ज 4+भसेवेनभ्‌ ॥६॥ 
सुस्वादु आहार को रस-लोजुपता छोड़ना आसान है, शरीर का 
ख्रगार भी छोड़ना सरले है । काम-मोगों को भी जासानी से छोडा 
जी सकता है, लेकिन <*भ का त्याग करना अत्यन्त कण्चि है । 
स्वद्योष-निछ्ुबी छोक पूजा स्थाद्‌ गोखंतथा । 
इथतंव बदथ्यस्ते, दस्मेच बते बालिशा, शा 


£34 अध्यात्नन्षार 


अपने दोषी को छिपाने. वाले लोग यो सोचते है कि ऐसा करने 
से लोगो मे हमारी पूजा-अरति०्छ। होगी, हमारा गौरव वढेगा, लेंकित 
सभुर्ज वे भूल इंतपेंन्से <*म से ही बिंडम्बता (फजीहत) पाते है । 

अपनी आत्मा-प्रशसा आदि के लिए अपने दोपो को छिपाने (अगट 
न करने) वाला मनुष्य मन मे सोचता हे कि इस प्रकार <+*मपूर्वक अपने 
दोपो को ढकने से शणीजनो की तरह मेरी >भी-प्रस्िद्विहों जायगी। 
भक्तजन आहारादि से मेरा सत्कार करेगे। दुनिया मे लोग गृुणवान 
की पूजा करते है, अत लोगो में मेरा भी मान-सम्मान वछ्णा, 
इज्जत होगी, अथवा में भी महापुण्पो की परक्ति में गिना जाऊंगा | 
इतने से लाभ से सन्तुष्ट हो कर वह भूख॑-शिरोभणि उस दम्भ से अपनी 
फर्णीहत कर।ता है। जनता की आँखी में धुल झोक कर-अपनी “बड़ाई 


चाहने वाला अपनी आत्मा को ही विडम्वित करता है, दुर्गंति को 
काली बारा में डूबता है । ,.' ह 


असतीनां यथा शीलमशीलस्पेव  बुद्धथे । 
दम्भेनानतवुद्ध यर्थ , ब्त * पेषझृतता तथा धणा ' 
जसे कुलटा स्त्रियों का शील दुराच।₹ को हीं वृद्धि के 'लिए होता 
है, बसे ही कोरे वेशधारी साधुओ के ब्रतग्रहंग (दीज्ञा) भी <+भ के 
कारण अन्त (पाप) की वृद्धि के हेतु होते है । 
जानाना अपि <*भस्थ स्फुरित बालिशा जना ॥ 
तनव क्षुतविश्वासा' अच्खलन्ति 'पदेन्पदे धढ़ी। 
दम्भ (!८७ कपट) के परिणाम को स्पष्ट जानते हुए भी सूढजन 
उसी दम्भ में ही विश्वा८ रख कर कदम-कंदभ ५९ स्खलित होते 
चूकते) है, अथवा जगहें-जभह्‌ तिरस&त-अपभ।नित होते: है । 
अहो मोहर्य भाहात्न्य दीक्षां 'भाभवतीभपि । 
दम्भेन यहिलुम्पन्ति, कब्जलेनिव रूपकम्‌ ॥१०॥ 
अहो | मोहनीय कम का'अद्भुत प्रभांव है कि 'जिस प्रकार काजल 
पोत कर कोई अपने असली चेहरे को कालाश्याह कर लेता है, उसी 


भ५फ।९ मूर्ख भपृष्य ,भी भागवती दीक्षा स्वीकार कर साया (कप८ 
से उसे दूषित कर देता है । * पल 


ई 


इभ्भ-सयीग श्र 


'... अब्जे हिंम तनो रोगो, बने वह्लिदिने निशा। 
ग्रन्ये सोख्य कलि सोल्ये घेम दम्भ उपप्लचा ॥११॥ 


जैसे कमल पर हिमपात (पालो पड़ना), जरी< में रोग, वन में 
आग, दिन में शत (अधेरा), अन्य के सम्बन्ध में भूलता और सुख के 
्रस|भ में क्लेण उपद्रवसूप है, उसी प्रकार थम की आराधना में 
दम्भ उपद्रतक<क है | इससे धर्म को विशुद्धता ८८ हो जाती है । 


अतएवं न थी घतु सुलेत्तरभुणानसुस । 
युत्ता सुभाद्धता तस्थ, नतु ब्थमेच जीवनम्‌ १२ 
इसलिए जी साथु मुलध्ुणो,को घारण करने में असमर्थ है, , उसे 
कविकनत ग्रहण -कर लेंन। उचित है, लेकिन दम्भ से जीना 
उचित चंद्टी | कम 0०३ ५६ 


दम्भ से धर्म फबोभूत नही होता ।.यदि कोई साधुबेश धारण करके 
; पत्रमहात्रतरूपी भूलभुण और उनमे गुणवृद्धि करने वर्लें पिडविंशुर, 
समिति-गुप्ति आदि उत्तरभुणों का पालन करने में असमर्थ है, ता 
उसके लिए उचित है कि वह निर्दोष देशविरतिथ्ावकरधर्भ अगीकार 
करके यथार्थरूप से उनवा पालत करे। परच्तु साधुवेश में द+भधूर्वक 
जीना उचित नहीं है। फ्योकि दब्भत्याग से ही महाच फल 
मिलती है। “का 
परिहुपु न यो जिद्ध मप्पल  ष्राभवान्‌ 
सक्ज्ञपाक्षिक से स्थानिर्देस्भ साधु-सेचक, ॥१३॥ 
अगर कोई १६७ राग-([भोह। वश मुंनिवेश का त्याग न कर सके 
तो उस चाहिए कि दम्भरहित उुसावु का सेवक हो कर सविस- 
पक्षीय वन जाय | 
यदि कोई मनि श्रीजिनेश्वर्देव और जिनशासन के प्रति अत्यन्त 
भक्तिमार्च होने के कारण मह॑त्रित छोडवे ५९ जिनवभ की निन्‍द्ा होगी, 
इस भेय या लण्णा से मुनिवेण छोडने मे अनर्मर्थ हो तो उसे चाहिए 
कि वह किसी उच्च सभी सुसाधु के ५म जा कर अपनी सारी बात 
इस्भरहिंत हो कर निवेदन कर दे और उनकी सेवा में तत्पर हो कर 


२६ अध्यात्मचार 


संविज्ञपक्षीय यानी मोक्षमागे में उसी नाधुओं वत संभर्यक 
बंप जा4 | है 


निदध्भस्थावसन्नस्थाप्यस्थ. शुद्धाथभाषिण 
निजरा यतत्ता दत्त स्पेल्पापि मुणराधिण, ध१४॥ 


कोई साधु चारित्र मे शिथिल (मन्दक्रियावाच) हों, किन्तु दुम्भे- 
रहित हो कर शुद्ध अर्थ का निरूषण करता हो, तो उस गुण।चु भी भुनि 
की थाडी-सी यतना भी निर्जेरा क। काम करती है 

दम्भरहित शुर-सरल भ्ुुनि की अत्पस्त्कियां भी कर्मों को आंशिक 
क्ये (निज रा) करते मे समय व सफण होती है | 


क्षतभारासह॒त्व ये विंदन्तोञ्त्यात्तन. स्फुट्यू । 
दस्भायतिस्वेभार्याच्ति पेषा नावाषि पान्मने 0१५७ 


महात्रतों के भार को उठाने में साफतौर से अपनी अशस्मर्यता 
जानते हुए भी जो कंपटपून के अपने में भुनित्व क। अस्तित्व वतयाता 
है, उसका नाम लेने से भी पाव लगता है । 


कुबते ये न यतनां सम्यवकायोतचित।भपि । 
तेसहो यतिनाभवव द्ासम्भ्िकेब>च्चते जब्त धषक्ा 
जो साधु पचरभकाल अथवा अथनी अवस्था के थोग्ब उचित यतना 
(सयमक्तिया, प्रतरक्षा आदि) भी नहीं करते, वे कपटी (द।श्मिक) 
केवल ढोग <१ कर साधु के नाम से जथर्त्‌ को ठभते है ।, 
घर्भात ख्यापिलोनिव प्रच्छाक्ति-निजश्रन । 
तृर्पाय अच्यते विश्न हीनो5पि घृतफंतव, व७॥। 
जिसने घामिक के रूप में अपनी प्रसिद्धि की भहत्त्ताकाक्षा से अपने 
५।पी को ढक दिया है, वह ढोगी साधु कप८ट रच कर अपने आव में 
चारिनहीन होने पर भी जगत को तृगवत्‌ तुल्छ समझता है। अहो | 
मवक।र लोगो की कसी विड्म्थना है ! 
अए्मोत्कर्षाततो दम्भी परणष चापवदादत १ 
बध्तातिं कठ्चि कम अवबके योपजल्मत, ए१८ा 


घ्स्प-त्याग २७ 


फिर वह दम्भी अपनी बड़ाई और दूसरो को निन्दा करके योगो- 
स्वत्ति में बावक कठोर कर्मो का वन्धेन कर लेता है, जिसने पह् नरकादि 
दुगत में जाता है। 


आत्माथिता ततस्प्याज्यों दम्भोड्नर्थनिबन्धनस्‌ । 
शुद्धि स्थाहसुक्ततस्येत्याभमे. प्रतिपीदितेम ॥१४॥ 
अत दभ्भ को अन॑थ का कारण जान कर आत्मार्थी ्रॉधक को 
उसका त्थाग करता चाहिए; क्योकि आंगर्म मे बताया है कि सरलता 
से हो आत्मा की शुद्धि होती है| सरणात्मा में ही धर्म टिकता है और 
नहीं। कल्याण का सार्ग है। 


जितनचिमर्त किजिचिल्षिषिद वा न सबथा । 
काय. भान्यमद*भेनेत्पेषाउचसशा पोस्भेश्चरी २०७ 


... श्रीतीर्थकर परमात्मा ने किवी भी कार्य के विंपय में एकान्त 
विधान था निेध नही किया है, किस्तु जिनेश्वरो की ऐसी आशा है 
कि 'कीई भी काय हो, उसे <भ्भरहित हो कर सरलतापुर्वक करो। 
इसलिए सर्वप्रथम दम्मेत्याग करना अनिवार्य है। 


अव्यात्मरततचित्तानां दम्भ स्वल्पो5पि नोचित । 
छ्द्रलेशोडपि पोतस्प सिन्धचु लंघयतामिष ॥२१॥ 


जिनका चित्त अध्यात्मभाव में रत है, उनके जिए जरान्‍्सा 
दम्भ करना उचित नही है, क्योकि समुद पार करने वालो के लिए 
नीका मे जरा-सा भी छेर अनर्थकारी होता हे | 

जित प्रकार नाव में जरा-सा भो छेश हो तो वह समुद्र में डूत 
जातो है, इसी प्रक/र सप्तारसमुद्र पार करने के लिए जोवनरूपी नौका 
में छोटा-धा भो दन्भरछी छेश हो तो वह उसे पुत ससारक्षभुद्न मे डत्ा 
देतो है । इयपलिए मोक्ष प्राप्त करने वाले अध्यात्मभाव में जरान्सा 
भी दम्भ करता अनुचित हैं। 


उम्मलंशाईप मस्यादे स्जोत्वानर्थनिवन्धनस्‌ । 
अतस्तत्परिहरथ यतितव्य. महात्मवा एरशा 


श्द्द अध्यात्मसौर 


जरा-सा दम्स भी मश्विनाथ आदि के लिए स्त्रीवेदरूपी अनथ 
का कारण बना, इसलिए महात्मा पृ०्पष को उसका त्याग करत के 
लिए थश्रथत्नशील होना चाहिए। । 


अल्प द*म भी मठान्‌ दु खदायी होता है। मल्लिनाथ भगवान्‌ 
(पीथेंकरी) एर्वजन्म मे मह।बल नामक राजा थे, तब उन्होंने अबने मित्रो 
से कपट रख कर महान तप किया था । त५ के बल से उन्होंने तीर्थकर 
पद तो पा लिया, लेकिन उसमें भाथा रखी, इस कारण उन्हे स्त्री१५ 
भिला | आदि आ«4 से पी०, मह।पी० आदि व्यक्तियों क। भ्रहण कर लेना 
चाहिए । पीठ, महापी० महानिद्ाव्‌ साधु ये, लेकिन उन्होंने ६*भ 
किया | इस क। ₹ए। अगले भव में उच्हे जाह्मी-सुन्दरी के रुप में €वीगोन 
वन्धनरूप महानर्थ हुआ । इस, प्रकार द/म्भ के गम्भीर अनर्थों को 
लक्ष्य में रख कर धर्म के फलरूप मोक्ष चाहे वाले मत्रतम/ओं 
को अपने जीवन से दम्भ के पाप को टूर कब्ने .के लिए 
अह॑निश प्रथप्नशील होना चाहिए । हि 


0 इति <*भ-त्याधाधिका २. ॥३।। 


प्रथत प्रवन्‍्ध - अधिकार चौथा 
सवस्वरू१-५॥ 


पूर्व अधिकार में दम्मत्याबरूपी शुद्धि को अध्यात्म को जन्मभूर्मि 
बताई थी, उस शुद्ध के होने से ससार के स्वरूप का यथार्थ जान 
हो जाता है। इसलिए इस अधिकार में संसारस्वरुप के चिन्‍्पप के 
सम्बन्ध में कहते है 
तदेव॑ निदम्भाचरखपदुना चेतलि भेवष- 
स्वरूप संचित्त्य क्षणसपि समायाय सुचिया । 
इथ.. चिच्ताइध्याट्नअशरसरसीनी रलहूरी, 
सता वेराग्यास्थानिबपबनपीना सुंजकुते ७१७ 
इसलिए दम्भरहिंत आचरण करने में निपुण और बुद्धिमान 
५ु९र्ष एक क्षयभर के लिए मन को स्थिर कर ससार के स्वरूप का 
नचिच्धने करे | संसारस्वस्व क। चिन्तन अध्यात्म के विशाल सरोवर 
के जल-तंरज्ध के समान है, वह वैर।प्य की आश्यारूपी मनोट्रवीयु 
से ५५०८ हो +९ सत्पुरुषों के लिए थुंखदायी होता है । 
<+भदोपष के अनर्थक र परिणाम को जान कर ५+भरंहित हो कर 
धर्भाख करने में कुशल आत्महितेपी शुद्धिमान्‌ पुरुष चितकाल 
तक चिन्तन करने में असमर्थ हो तो एक क्षरमर के लिए भी ९ 
भतिछएु५ संसार के जन्म-्यरा-भृत्यु-व्याधिनवषरत्ति आदि- स्वरूप कं 
एकाअनित हो कर सूक्ष्मदण्टि से अवश्य चिच्चनन्‍नमनन करे । समार 
के स्वरूप का निच्चन अध्यात्म के विधाल नरोतबरर के जलपत़रग की 
तरह है। इस चिन्तन से संखार से विरक्त होती है, जो उसका 
मचीहर वायु से चिरस्वायित्व को पुप्ट करती है, और वह सत्पुरुषी 
के परम आचन्द की उत्पादक होती है। इसलिए आत्मिक थुखार्थी 
को ससार के स्वरूप प९ विचार करना ज।हिए ! ह 


ना हे 


३० अध्याप्ससार 


इत. कासोर्बास्तिज्वेजति परितों दु'सह इत. 

पत्तन्ति भ्रीवाणो.. विषयमिरिकूटाहिपद्ति 0 

छत, नंगेषारचर्ता विकृतितदिनी-सगम्रकछत | 

समुद्र ससार तव्हि न भय कर्ण भचति ? "२ 

एक ओर दुसह कामरूपी वडवानल चारो तरफ से जल रह हे; 

दूसरी ओर विपथरूपी पर्वेत-शिख< से टूटे टुए पत्थरों की वर्षा हो 
रही है, एक तरफ विकृतिरुपी नदियों के सभम से उत्पन्न क्रोबल्पी 
आवत्त (भवरजाल) दिखता है, तो ऐसे ससार-सम॒द्र में किसे भव 
उत्पन नही होता है ? सबंन भय ही दिखत। है। 


यह ससार महाभयकर समुद्र के समान है। महान शक्तिशाली 

और विवेकी जीवों को भी यह भय उत्पन्न करता है, दयोकि इस 
ससारसभुद्र मे एक ओर देखते हैं तो दु सह कामदेवरूपी वडवानल 
सभी दिशाओ में जल रहा है। जैसे वडवानल ससुद्र के जल की हंस 
लेता है. वेसे ही सभार मे काम प्रशभसुख को जूस लेता है। दूमरी 
ओर ५चविषयरूपी दुर्लघ्य पहाड की चोटी से गाढ आसक्तिज्पी बड़े-बड़े 
पत्थर टूट-टूट कर गिरते है, जो विषयी जीच के भागे में उसी अकार 
रकाबव८ डालते है, जिस प्रकार पर्वत से गिरे हुए पत्थर को चजट्टाने 
समभुद्रथात्री के भाग में रुकाव८ डालती है । अर्थात्‌ विषयासफ्त जीव 
सस।रसागर को ५९ नही कर सकत। । तीसरी ओर देखते है तो वि र्क्ाति 
रूपी (यानी आत्मस्वभ।व के त्यायरूपी) नदी-समसम (अलिगन) को 
उत्पन्न करने बाला कोबरूपी आवरत्त (भेंवरज(थ) दिखाई देता है। जे 
समुद्रभ नदी के ६।२ किय। हुआ आवर्त धरम में विष्चक।रक हा है, 
नसे ही ससारसाभर के त< ५९ पहुंचने में काघादि भी विव्वकारक होत। 
है। अत उस ससारनसभुद्र में चारो ओर तूफान ही तूफान हैं, 
इससे कौत भयभीत नही होता ? 

ब्रिया ज्वाल् थजोद्वभति रतिस्रत्रापतरला । 

फट क्षाप पुमोषाच्‌ कुनलयदखश्य(मलरुचीन ॥ 

अथांगान्यमारा, छुतबहुनिकाराश्ण विषया 

बहुच््यरिषत्‌ बह्ो भववएुषि शर्त बे सुदभ्म्‌ शा 


संज्र्व॒सूपतजिच्ता। ३१ 


इस ससाररूपी अश्नि में रति (काम) रूपी सताप से चंचल बनी 
हुई प्रिया रूपी ज्वाला है। जो कमल के पञन्सी श4मकराच्ति वथे 
सुती-कटाक्षरूपी बूश़्असभूहु को बाहुर फंक्र रहो है। स्त्री के अग 
अभारे है, जिनसे विपय-विकारखूपी लपे८ निकलती हैं। ऐसी 
बनकती हुई ससाररूपी अग्नि में छुख कहाँ से सुलभ हो ? 
इस श्लोक में संसार को अग्नि की उपमा दी है, जेसे आग में 
थुख नहीं है, बसे संसार मे कुछ भी सुख नही है। अन्थि में से ज्वाला 
निकलती है, घुए के गोटे प्रकट होते हैं और +१।२ बनते है, श्सी 
प्रक।९ उस संसारख्पी अग्ति से स्नी-सूपी ज्वाला श्रकट होती है। 
सती को ज्वाल। की उपभा देने का कारण यह है कि जैसे ज्वाला से 
आग अधिक भडकती है, इसी प्रकार रुवी अधिक विकार उत्पल करने 
बाली है। उसके कटाक्ष धुंए के समान है, धूजा और कटाक्ष श्याम 
है, धुं७ से जेसे मचुण्य अच्च। हो जाता है, उसे आगे-पीछे का दिखा 
नही देता इसी प्रकार स्त्री के नेनों के कटाक्ष से मनुष्य उसके सौन्दर्य 
में मोहान्ध बच जाता है। फिर स्त्री के अ।॥ अगर) के समान हैं । 
जेसे अंधारोी से जाग वढ्ती है और जो उन्ह स्पर्श करता है, उसे वे 
जल देते है । बसे ही सनी के अगो से अनेक विक।९ भ४्रक८ होते हैं, 
जो मनुण्य के शरीर को जनाते हैं। इसलिए सक्षारूूपी सबभेक्षी 
अग्नि मे जीव को श्ु कहाँ से सुलभ हो सकता है ? इसमे जरा भी 
सुख नही है । 
बजे. बच्ची पीश तनयवनितासनेहपदित । 
तिपाड्यंते यत्र अकुतिकृपणा- भ्राणिपशन ।। 
निष्तान्त दु खार्ता विषमविषय्धतिकभट- | 
भंव' सुनाच्याच पदहुह॑ भ्रह्मसीण्चसक रु स्‌ ।।8४।। 
अहो | यह सर्चार एक महाभयाचक्त कसईखान। है, जहाँ विषम- 
विषथरूपी घातकशुर (कसा३) 4$पति से ठुःछ जीवरूपी पशुओ के गले 
में १७-६ती आदि का स्मेहस्पी पाथ (फदा) डाल कर उन्हे सतत पीडित॑ 
कर <हे हैं । और इस कारण अत्यच्त दुख से पीडित जीव-रूपी पशु 
जिल्ण। रहे हैं। 
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इस सस।र को ब१८डखाने की उपसा दी गई है, जैसे फएणखाने 
में कलाई वेचारे पशुओ के गले में फाशा डाल कर दुखी कष्के भी 
डालता है, इसी अकोर ससार में विषम विपयरूपी क्रूर कसाइथो हरा 
जीवो के गले मे स्त्री और पुत्र वग स्नेह-ल्पी पाश डाला जाता है। €वी- 
पुत्रपरिव९ मे भचुप्य इतना आसक्त हो जाता है कि वह एक परह से 
गले का फासा ही बन जाता है। फिर वे विषयकसाई उसे ४तना खीषते 
हैं कि प्रकृति से $पण अर्थात्‌ असार पदार्थ पर अपिमोह से दीन के 
समान जीवरूपी पशु अनेक प्रकार से पीड़ा पाते है, दु ख-से चिएल पे 
है, और अनेक-न।र जन्म-मरण के कप्ट सहते है। अत अफसोस है कि' - 
यह सर अतिभयकर* कत्लखाने से कम-नही है । कह! “हे 
अविद्या्यां रानौ चरत्ि बहते सृध्नि विषभ ! 
कषायव्यालोच क्षिपति विषयास्थीनि च भले ॥। 
भहादोषानु दच्ताचू प्रकट्यथति बवकतल्मरसुखों । 
ते विश्वासाहज्य भवति भवनक्त चर इंति ॥४॥। 


यह सत्ता राक्षतरूप है, जो अविद्याल्पी राति में चथपी है, 
मह्तक पर भयकर कपायोरूपी सर्पों को-घारण करता है, उसके गले 
में विषयरूपी हड्डियों का ७९ लटक रहा है और फिर वह ससारुज्पी 
राक्षस कामरूपी कुटिल मुख वाला हो कर अपने महादोषरूपी द।0 


ब्खिता है। अत ऐसे ससारण्पी राक्षस पर विश्वास नहीं करना 
ज।हिए । - 


जे वाल नल 


यह सेसार एक रोग्षस के समान है। राक्षस रात को ही घूमता है, 
अपने सरेतक पर सर्पो का भुड घारण करता है भले में हडिड्यों ड।ल 
लेता है और अपना टेढा मुह फाड कर दाँत दिखाता हुमा हसत। है | इसी 
अर ससारखपी राक्षस भी अज्ञानदंशारूपी निशा मे वितरण करती 
है, सक्थारच्य जीवो के मस्तक में क्रोच, समान माया और- लोभ 
आदि जहरीले सा५ वस्तेरा जिये रहते हैं, और सस।ररूपी-राक्षस जीवी 
में निहित जीवाहुस।दि, सह।<म्भ, १९सनी मच) अभक्ष्यभक्षण आदि नरक- 
फलनदाता महादोपरथी रात दिखाता है। इमलिए जैसे रास विश्व॑सचीय 
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नही इसी प्रकार ससार भी विश्वास करने थोग्य नही है। ऐसा विचार 
कर आत्मार्यी को इससे दूर करना चाहिए।..... 

जना लब्ध्ना घमंद्रविर्षल्वभिक्षां कथमर्पि। 

प्रथानतो वामाक्षीस्तनविषभदुगरस्थितिकृता 0 

बिलुद्यन्ते थच्यां कुुमशरभिस्लेत बजिना । 

भवाटेन्या. नास्याभुचत्तितमसहायस्य गसनभ पर 


बडी भुश्किल से उपाजित घर्म७्पी धत की जरान्सी भिक्षा 
प्राप्त करके संस्ारल्‍पी अट्वी मे विचरुण करने वाले भव्यजीवों को 
श्वियों के स्तनरूपी विपमदुर्ग मे स्थित कामदेबरूपी जबर्दस्त थुधेरा 
लूट जता है । -इसलिए ऐसी भयंकर ससार-अटवी में नहायक के विना 
प्रवेश करना विलकुल उचित नही है। 
___ यह संसार एक बडी अटवी (जग्रल) के समान है। अपने साथ 
धन ले कर जगल से गुजरने वाले यात्री को जसे थुथेरा थूट लेता है, 
नसे ही ससाररूपी अटवी में दान, थील, तप, भाव, परिषहसहन आदि 
के आचरर। से वड़ी मुश्किल से प्राप्त धमल्‍्पी घत को ले कर जब 
भव्यजीवन्यानी विचरण करता हैतो उसे भी जवरूत ताकंतबर 
कामरूपी भीय (युटेरा) यू लेता है । वह काममिल्लरूपी थुथ्रा 
नारियों के स्तनरूपी विषम बिले में रहता है। मतलब यह है कि 
धरम को भाभूयी आराधना करने वाल। जीव जब अकेला ससारुवन में 
थ्रवेश करता है, तव दिनिथी के रुतन, ूप॑,-लाॉनण्य आदि देख कर 
कामवासना में फक् जाता है, मोह के नशे में बह अपने धर्म को भी 
भूल जाता है, थोडो बहुत घधमभावना होती है, वह भी समाप्त हो 
जाती है । उसका सर्व॑ध्व धर्मंघन लुट जाता है! इसलिए ससारख्पी 
अटवी में विशिष्ट सहायक (घमंभुरु, आचार्य, सच या साथी भुनि) के 
विना अकेले श्रवेश करना उचित नही है । ग्र थक्ार का तात्पथ यह 
है कि भ्रुभुक्षु आत्मा को धममंघन के साथ भवाटवी पार करते समय 
संभूह (समुदाय) के साथ विहार करना चाहिए५, एकाकी नही | 


धन से गेहूं से सत सुतकलनादिकमतो, 
विपर्याक्षादासादितविततदु खा अपि मुह ४ 


प्‌ पा 
७ 


सअण्पोस्लेसोर 


जना यस्मित्‌ मिथ्याछुलनदभुत: पूशटयव्ना- 
सयोध्य संत्ारस्तविहू न बविदेको प्रचणति ॥णञा 
यह धन मेरा हैं, वह घर भेज है, ये स्वी-पुत्र आदि भेरे हैं; इ५ 
अकार मेरेपन की विपरीतबुद्धि से वार-वार अत्यन्त दुःख पाने पर 
भी जवप में भूठे डख का घमड करने वाले लोग व७ है। अत यह 
(र्नाच असतु-रचनामसय हैं। इस कछुट-कप८ मय संसार में विवेषी पुरुष 
आनफ्त नही होत । 
बहू सेसा।र वच्चु-स्वस््प की आच्छादन करने वाया है, सत्र कों 

जो <चना है, वह #तिम और कूंप्कप८टम4 हैं। इसमें अच्छे-अच्छे 
जीव भी टगे जाते है। ५ यु प्ररणीतसणभ का वि कंच्ने वाले 
विवेष्ेजन बन, घर, पुत्र, परिवार, स्त्री इत्यादि कोई भी भेरा नहीं 
है में अकंचा ही जाया हूं जौ मुझ्के अकेले ही जाना है, इस ५क।* 
के वित्रार करके इ्य दुट्कपथ्मव संक्षार में आसफ नहूं। हु।त, 
विन्तु यह घन मेरा है, धर भरा है, पुनन्‍स्त्री आ्ि मेरे हैं, बस 
अप को ममता के कारए विपरीत बुद्धि (भराच्ण्ता) के कार 
अविवकी जीव को वार-वार बडा दु ख हाता हैं, फिर भी वह इंच भूठे 
सुख को जुणी से पकड रहता है। अत. इस चुख की आन्ति में विचकी 
जन चु॑श्र मान कर थुन्ध न हो | 

श्यिस्नेहों यस्विसिवडसहशों यामिकन्दा- 

पत्र स्‍्वोीबों बी धतमसिचन बवबनभिव ॥॥ 

मदामेब्यापूर्ण... व्यस्षनविस्संसर्ग पिषन ॥ 

भव कारनेहस्तविहू न रति: कक्‍्यापि विदुर्ष ध८। 


इस सनार से धिता क। स्नेह वेडी के श्रमात है, ५न-स्त्री आदि 
परिजनतर्ग बहादुद पढहरंदार के समान है, घन नया बन्‍्धन है तथा 
यह संखाब्नादाभार मसखयी अपवित पदार्थों से भरा हुआ है, 
व्यसनादवों अड्डों [विलो) के संस के कारण भवकर है। वन्‍्चुत- 
यह समसार वारागह है । इसलिए उच्च पर विद्धाच पुर५ कदापि प्रीति 
(आर्माक्त) नहों कनत । 


यह सार अपराधियों को सजा देने का स्थान +रागृह है । 
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करागह में कंदी के पेरो मे वेडिथों पडी होती है, #सी प्रकार सक्षार 
थ्रिया से प्यार ही एक वेडी है, प्रिया के प्रति आश्नक्ति के कारण 
वह ५९तन वन जाता है, उसे छोड कर कही भी किसी महापुरुष को 
रण मे 4। चार्त्रिमार्ग मे जा नही सकता | कारागार में पहर॑दार 
होते है, जो कैदी को कही जाने नहीं देते; ससार-कारागार में भी 
पुलाएदि पारिवारिक सवजन पहरेदार होते है, जिनके मोह में पडा 
हुआ जीव सांसारिक कार्यो से पूथक हो कर नही जा नहीं सकता। 
घन के लोभ का वन्धन नया है । धन की आशा में बधा हुआ पुरुष 
अपराधी (कदी) को तरह जगह-जभह नये-नये पराभव पात। है । 
फिर यह भव-कारागार धन-यौवनादि से पैदा हुए अहकाररूपी भदे 
पदार्थों से भरा हुआ है, अभिमानों ५०घ अपयशरूपी दुर्गन्ध पाता है । 
तथा यह कारागह धन-पुत्रादि के वियोगजनित व्यसनो (कष्टो) रूपी 
बिलो के सतभ के कारण अतिभथकर हे । इसलिए विचारवान 
पुरुष उसमे आनफ़त नही होते, अपितु उसके प्रति आश्रक्ति का प्था) 
फेर देते 
महाकोधो गुप्नोड्तुपरति-शुभालोब तपदा। 
स्मराजुको, यत्रप्रकटकदुशब्द अ्रचरति ॥ 
प्रदीप्त शोकाग्निस्ततनपयशोभरुम परित १ 
स्मशाोन . ससारस्तदभिरमभोयरव्निहू किम ॥र॥ 
यह सलार एक स्मशान है, जहाँ विकट कोघरूपी भयानक गिद्ध 
(पक्षी) <हुत है, अविरतिरुप चंचल सिथारनी रहती है, कामदेवरूपी 
उल्सू स्पप्टरू५ से भवकर आवाज करता हुआ सनच्छन्द घूम रहा 
है। वहाँ शोकरूपी अग्नि जल रही है, चारो ओर विस्तृत अपयश- 
रूपी राख के ढेर पड़े है" अत ऐसे सस्तारर्पी मरध८ में रमशीयता 
कहा है ? कही पर भी तो नही । 


यह थरत्यक्ष दिखाई देने वाला ससार मरघ८ के समान है । मरघचट 
में मिछ&, सिर, उल्लू, आग और राख होती है, इसी ५रकार ससार- 
रूपी स्मशान में भी अनच्तानुबन्धी महाक्रोधादिल्पी गि& हैं, जो 
उए्५र्थ होने के वाद अकाय किये बिना नही रहते । 4-५९ के रुधिर 
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और माँस के सेवन करने वाले गिद्ध की त*ह ये भहाक्रोधादिगिर्द भी 
अपनी आत्मा का तथा दूध्रो का स्व च०८ कर जाते है । अविर्तिस्थी 
सियारनी भी सियासत्ती को तरह चपलतापूर्वक सबभेक्षी है, उसके क्ग्सी 
चीज का प4।ग नही होता ॥ जेसे उल्लू दिन में देख नही सकता वे घा९ 
क्कश आवाज करता है और स्वेच्छाचारी होता है, वेसे ही संचार 
जल्‍पी स्मशान में कामरूपी उल्लू विषेकीजनों के लिए वराकरटु शैण्द 
कर्ता है, स्वेच्छाचारी होता है, विवेष रूपी सूर्य के प्रकाश में हिताहिप 
नही देख सकता । तथा इस स्मशान में इप्ट्वस्छु के वियोग तेंथा 
अनिष्ट के सयोग के कारण चित्त मे हमेशा शोकरूपी जआाभ जलती 
रहती है। सताप का वारण होने से शोक को अग्नि की उपभा दी 
१३ है। तथा यहाँ अपकीतिरुपी राख के ढर ही चारीं ओ< पड़े रहते 
है। अपकी्ति नि'सार तथा भलिन करने वाली होने से राख के 
डपमा दी १३ है। इस अकार संसार में कहीं भी सुन्परत। नहीं है । 
अत इसको आभक्ति छोड देनी चाहिए । न्‍। 


घनाशा यच्छायाप्यतिनिषयसुर्छा-प्रणयिनी ।_ 
विलासों भारीणां भुरुविक्षतथे -यर्खुमरस- ॥ 
फण्णस्पादों. यर्य , अ्सस्चरकष्थाषिनिबेह- - 
'सु्तदस्था नो थुक्ता भवनिषत्तरानंत्र सुधियाम्‌ ॥१०७ 


यह सभार विषदृक्ष के समान है। जिसको धराशारुपी छाथा 
अत्यन्त विपथमूर्छा बढाने वाली है, उस विपवृक्ष का महं।विकारुक 
पृष्प५राग है, नारियों का विलास | उसके फलो का स्वाद नरक के 
विस्पीर्ण व्याधिसभूह दु खसमूह के समाच है ! बुद्धिमान पुरुषों 
को ऐसे समार-विपक्षक्ष पर आहय। रखना ठीक नही । 


बहू चार जहरीला पेड है | पेड मे तीन चीज भुख्य होती है 
छाया, पुप्वस्स और फल ! इसी अकार संसारविपक्षृक्ष की छाया 
घेन की आणा है जे विपय-मुर्ज्णा जगाने वाली है, क्योकि धन 
विवेबन्नाणक है, जड़-आणशा-तृप्णा का विश्रामस्यान 'है । ससोर* 
विपवृक्ष का पृष्परुक्ष है--कामिनियों के हावभाव, खूंगार, रूप, कटथ्त 


भवल्बर्पाॉचिन्तो 3७ 


आदि का विलास, क्योकि वह भी मोहनीवकम के वेन्धन और उदय 
से होने वाली महाविकृति का मटापापवर्म-बन्धन को कारण है। 
सना च्ल्यी विपवृक्ष के फले का आर्वादत करने से नरकरूपी भहा- 
स्वीधियाँ--विपत्तियाँ उत्पन्न होती हैं अर्थात्‌ समार में आश्नक्ति का 
फल परलोक में नन्‍क की भयकर व्याधि है। इसलिए सद्वुद्धिशाली 
पुरुष ऐसे विपक्षक्ष-स्प ससार को छाया, पुप्परस और फल से ६« 
ही <हपे है। कभी इस प५ विश्वास नहीं करते। सूर्ख ही इस पर 
प्रीचि सूूते है । 

'.. क्वेतितुभ्राज्य राज्य क्वंचन घनलेशोडप्यसुंदभ, । 
क्वचिण्जै(ति-एफाति, क्‍्वत्रिदपि च चीचए्व-कुयरश, ॥। 
फ्वच्रिल्कावण्थश्रीरतिशयवती कक्‍्योपि ने बधु.- 
वजूये.. वैष+य रतिकरमिद कत्य नु भवे ॥११॥ 


इस खल्त।९ में किसी जन्म में विशाल राज्य मिल जाता हैं तो 
किसी जन्म में जरा-सा धन भी मिलना ईलस हो जाता है। किसी 
जन्म में उच्चजाति प्राप्त होती है तो किसी जन्म में नीचकुल का 
की अपयथ मिलता है! तथा किसी जन्म में देह को अतिणय सुच्दरतता- 
र्वरी श्री प्राप्त होती है तो किसी जन्म में शरीर का रूप भी नहीं 
मिलता | इन अकार इस सक्षर को विपमता (विनित्रता) भला किसे 
प्रीत्िकारक हो सकती है ? किसे भी नही! 


इस सार में सत्॒ तरह की असर्मीचता (विचित्रता) दिखाई देती 
है । क्षमस्त प्राणियों मे जीवप्व एक समान होते हुए भी किसी को को 
चनलर्णी के विशाल राज्य भ्राप्त हो जाता है, तो कोई जीव पसे-पैसे 
बंग मोहताज हो रहा है । कोई ३-५%ल में जन्म ले कर पूजा, सतक।र 
सम्मान और प्रत्तिप्ठा आप्त करता है, जबकि कई शुद्धादि नीच कुल 
में जन्म ले कर सर्वत्र अच।दर और अपयश का भागी वचता है। किसी 
बग आकर्षके थरीरनसौन्दर्य मिला है तो किसी को ०ढामेढा, कुनड। 4। 
वॉमन णरीर ही 4्त हुआ है। उस प्रकार के विषभती से भरे सत।< 
में किस प्रीति हो सकती है ? अत. विवेको ५*%५ को इस विषम कार 
पर आसक्ति करत उप चभही है। 


८ अध्यात्मप्तारे 


इहोद्वाम काम बनति परिपथोमरुणभही- 
मविश्नाभ, पाश्वस्थितकुव्णिमस्थ फजहू ॥॥ 
बिखाच्यन्त कमच्सद-फरशभुता पामस्मत्त। 
बदाभ कि सास अ्रकटभेवधामस्थितिसुषम्‌ धपरा। 
पामरभ्राणी जिस ससारण्पी घर से निवास को अत्यन्त चुलेकर 
भान बठे है, उस सुख का हम किस मुँह से वलान करें ? वथीकि इस 
संसारख्पी घर में कामरेबरूपी उच्छुखल धनु या चोर घुभा हुआ 
है, जो (विरु्नम५) भ्ुणरूपी पृथ्वी को चोदता हे, पड़ी। में 6 हु 
कुंपरिणाम के साथ निरन्तर फगर्डा चलता रहता हे और अन्दर 
(मन में) अप्टभदरूपी फणो को घारण करने वाले सचसणणील सर्पों के 
विज भी हैं | भना ऐसे ससाररूपी घर में सुख कहां से हो ? 
पतप्व की न जानने वाले अज्ञानी जीव इस संसारख्पी घर मे 
निवास करने में स्पष्टतथा सुख मानप्त है, परन्तु इस सभ।स्यृह 
जरा भी सुख नहीं है, फिर हम किस नाम से ईसका वयान कर ? 
थोकि इस ससारख्यी घर मे दुर्दान्त उदृण्ड कामदेव (अमर्यादित स्त्री 
सेव त) रूपी चोर या दुश्मन प्रविप्ट है, जो रत्नवय (तीन भुण) रूपी 
पृथ्वी (समतादि शु<ध५रिणति) को खोदता रहता है। कोर्म समता 
आदि भुणो का विनाश करने वाला है, इसलिए काभी मनुप्य ससार में 
ही पर्च्रिषण करता रहता है। तथा भवर्भह के पडौस में ही रहने वाले 
निच्दा, माली आईि निच्य परिणाम के साथ कलणर्द [वाग्यु&) चलता 
₹हत। है। तथा इसके अन्दर (मन में) चलने वाले उध्यज।ति आदि 
को श्ाप्ति से उत्पन्न अभिमान (८ मद-) रूपी स्र्पो के बिल नजर 
आप है। ऐसे महाभयंकर खतरनोक समास्गृह में निवास कंसे संख- 
द।५4क हो सकता है 
तृषर्ता' खिथ्न्ते विषयनिषशा थन भविन । 
कराजक्रोधार्काण्छभसरसि शाष गतबति ॥ 
स्परस्वेदबलेदरलपितगुणभेदस्थनुदिनिस्‌ १ 
भवश्रीष्मे भीष्ते किमिह शरण त्तापह्‌रणम्‌ 0१३७ 


जिस ससारलपी श्रीण्षकाल में अत्यन्त उपक्रोधरपी प्रचण्ड सूर्य 


भवस्चरूपचिन्ती ३६ 


के कारण समतांधपी सरोवर के सूख जाने से विपयी के बशीभूत हुए 
प्यासे भच्यञ्राणी प्यास से पीडित हो कर खिन्न हो जाते हैं। जहाँ 
सनारूस्पी यीप्मकाल में अतिदिन कामस्पी पसीने से तरवत< होने 
से (५रपी चर्वा गल रही है। ऐसे समारण्यी भयकर ग्रीण्मकाल में 
तापहारी कौन सा थरण है ? 

_यहू संसार महेभियकर ग्रीप्मऋतु के समान हे। ग्रीष्मऋतु मे 
सूर्य के प्रनण्ड ताप स सरोबर सूल्ष जाता है। जीव प्यास से न्‍्याकुल 
ढने लगता है और पस्तीना बहता रहता है, इसी अकार समार में कोध- 
ह्पी विकराल सूर्य को तेज किदणी से शान्तवृत्तित्वी सरोवर सूष्त 
जीता है, इसके कारण विपय-तृप्णा से जीव पीडित होता है। जसे 
गर्मी में पसीने से शरीर को चर्बी गल जाती है, इसी प्रकार ससार में 
कामदेवेल्पी पत्चीचे से भुशरूपी चर्बी गन जाती है । जीव में जब 
बंधमभ जाभृत होता है, पत्र गुण का नाश हो जाता है। साथ-साथ शरी< 
के। भी नाश हो जाता है, मोक्ष जाने बोस जीव भी विपयवरिवश 
हो कर विपयतुृपा पूरी न हाने से अधूर्णता से मर जाता है, उस समय 
इसके लिए कोई भी सतापहारी शरण नहीं होत।, सिवाय एक धर्म 
के | इसलिए धर्म का स्वीकार करना चाहिए । 


पिता मात( स्वातीउप्यम्िलषितसिद्वावनिभतो । 
भुणप्रानशाति। न खथु धनदीता च्‌ धनवात्‌ ॥ 
जता... स्वार्थस्फातावनिशमबंदित्तशयभृत । 
प्रभात। क ख्याताविह भवश्ुजस्यास्ु रसिक ? ॥१४ 
ब्स समा में माता, पिता, भाई आदि अपनी अभीष८ वच्तु प्राप्त 
होने ५५ ही अनुकुल व सहमत होते हैं। धनिक उसके उपकार आदि 
गुणा को जानता हुआ भी धन नहीं देता। पथीकि इस जभप्‌ में सभी 
लोथ अपने-अपने स्वार्थ को वृद्धि में ही तिरन्त* रचे-पत्रे (गाढ 
परिणामी) रहते हैं। इसलिए संसार के सुख वी नापजास कर 
वाले (प्रमाता) किस रसिक की इसमें सुख कहने से दिलचस्पी है ? 
इस ससार में जीव के माता-पिता, भाई-वन्धु आदि दिपपी' माने 
जाते है, १रन्तु वे तभी तक उसके अचुक्ष्ल होपे है, उसको हाँ में हा 


३० संध्यात्मसतईरे 


मिलाते है, जब तक उत्तक। स्वीथे सिद्ध होता है। स्वार्थभग होने ५० 
सब के सव आँखे फर लेते है। माता-पित्ता अपने पुवादि तक को 
स्‍्वाये सिछ न होने ५९ छोड़ पते है, उसके अरतिक्ुल हो जाते हैं। काभ- 
वासना में पैसी हुई इलनी रानी ने अपने पुत्र क्द्मदुत्त को, जो भविष्य 
में चक्रवर्ती होने वाज। था, भ्राणान्त कष्ट दिए। कंचककेंतु राज। अपने 
५ुनो के अभोपाग काट देता था। कोणिक और हल्लविहृण्लकुमार 
दोनो भाइयों में परस्प५ युद्ध हुआ था, भरत चक्रवर्ती अपने भाई 
बाहुबलि को मारने दौडा था। अत. साखारिक जनों क। सेपेहू कैविम, 
अस्थायी और अनयकर है । घतवान अपने उपकारी के भुणो को जानत। 
अवश्य है, लेकिव उस ५९ विपत्ति के समय वह जोभश्रस्त हों जाता है, 
घन दे कर अत्युपक९ नहीं करता। अत. सारा संसार स्वार्यी है। सभी 
अपने-अपने स्वार्थ की सिछि में अर्हानथ जगे हैं। ऐसे स्वा्थलिष्त 
ससार में भवुष्थादि जन्म में कौन सुख माच सकता है और वेखढके 
रह सेफता है / 


परत. प्राय द्वात्यहुह भहति स्वार्थ इह्‌ थान्‌ । 
स्यजस्युण्च 0 किस्तुसपबदघ सास्तानपत्था ॥ 

विष स्वान्ते बवने+तृत्सिति चे विश्वासहुति%< । 
भवार्प्युद् गो यदि न भरदित कि तस्थिके ॥१४॥॥ 


गा ] अपना वड़ा स्वार्थ सिद्ध होता है तो लोभ जिन (निर्भच 
यानी नीच अयव। स्वजन) व्यक्तियों को अशंस।, प्रतिप्ण या बन भद्यन 
करके भाणश्रण से अपनाते है, स्वार्य सिछ्ू न होने ५९ उन्हीं को 
नि८थत।धबंक तिचके की तरह छोड देते है। उस श्रक।र सास।रिक जन 
ह््ष्य हे तरिप और भुख से अभ्वुत रख कर विश्वासघ।प्त करते है । 
अभर ऐस ससा* से तुम्ह उ&ग (वराग्य) नही होता तो फिर अधिक 
कहने से वया लाभ है? कुछ भी नही । 


.. भहं चेसार स्वार्थ है। कोई वडा स्‍्वार्य हो तो चाण्डाल आदि 
चीज सेपुण्य को भी भान-वडाई, प्रतिष्ण था धनादि दे कर आणश्रण 
से अपना जते है, लेकिन उन्ही थोगो या सवजनादि से जब स्वार्थ 


सि& नहीं होता है, तो उन्ह अत्यन्त निर्वज्ण हो क२- बेरहमी से 


भवस्वस्पचिन्तों है 


विनके की तरह निकाल फकते है, उनको निन्‍दा, तिरस्कार व हदोह 
आदि करते हैं। इस कॉरण स्वार्यी जमत्‌ के हृदय में दू५७पी विप 
और मुख पर मवुर्वचन क। अमृत रहता है। भोलेभाले लोग ऐसे 
कपटपटु' जीगो पर विश्वास कर लेते है। मगर आखिर वे विश्व।स- 
घीत करते है। ऐसे ससार को विश्वासघातक एवं स्वार्थी जान कर 
भो जिसे इससे विरक्ति (डउदासीनता) नहीं होती, उस ढींठ को 
अधिक क्या कहे ? 

हथां प्राच्त, कान्त कलथपि भुद॑ फोपकलिते- 

*मीभिः खिन्न स्थाद घनधननिधीनाभपि भुर्ी ॥.* 

।  उपोय: उस्पुत्याद रपनयति रोष क्यथपी- 
त्यहों. सोहस्यन.. भवभेवनवंष/म्यघटचा ॥१६।॥ 


स्वय भगुणी पुरुष भी अचुरधननिधि वाले धनादुथो के नेत्रो के 
मनोहर कोण देख कर हपित हो जाते हैं, और उच्ही को रोषथुक्त हृष्टि 
देख कर खिल हो जाते है। तब उनकी स्तुति (प्रशसा) आदि उपायों 
से बड़ी ४श्किल से उन्हें भना कर उचक। रोष दूर करते हैं। अहो ! 
ससारूख्पी भवन में मोहनीयकम की ऐसी ही विषम रचना है | 

सचमुच ससास्मवन में) मोहतीयकमंछत विषभताथुक्त भयकर 
रुचती है कि इसमे कली, विशान ७व विविध विद्याओ में निधु० विवेक।- 
दिभुणसमभ्पर्न विद्वान -स्वर्ण आदि अचुर धन के स्वाभिथों के प्रसन्न 
मनोहर नेत्रकाण देख कर आनन्दित हो उ०्ता है और : उन्हीं घनिकों 
की कोवशुक्त €ण्टि देख कर वह खिन्न हो जाता है, और तब विविध 
स्छुति, श्रशंत।, प्रणाम आदि (यानी आप तो बड़ उद्धारहृदय है, आ॥५ 
भहादानी है, घर्मात्मी हे, पुण्यन।न हे |) उपाया से का प्रथत्त से 
उन्हे खुश करके उन्तका रोष ठडा करता है। यह सव मोह क। ही न।टक 
है, जिसके भाये जीव नाचता है। विवेको५ुरुष को मोह को इस 
विडभ्वन। से 4९ रहना चाहिए | | 

स्त्री-पुत्र आदि वाह्यकुटुम्न में आसफ्त मनुष्यों का आशभ्यन्तर 
कुटुभ्व के दर्शन भी नहीं होते, इसमे मोह क। पर्दा ही ४सय कार० है, 
इसे ही कहते हैं 


व 


डर सध्यात्मचेररे 


भ्रिया प्रेक्षा पुतों विनय, इंह पुत्री भुररतिर्‌ 
विनेकाह्यच्तात' परिखतिर्िद्या च जननी ॥ 
विशुर्थ स्वस्थ सफुर्रत हि कुदुम्ब स्फुटमिदं 

भने तन्नो ह॒प्ट तदपिं बत सेथोभसुखधी हा 


इस अन्तरमकुट्म्व में प्रज्ञा (तत्वचित्ता)) नाम को शिया है 
विनथ नामक पुत्र है, गुगरति नाम की पुत्री है, विवक नाभ कम पिता 
और शुद्ध निमंन परिणत्ति माता है। इस अकार विशुद्ध आत्मा कां 
कूटुमन धफाटिक के समान स्पप्व्त: प्रतिभातित होता है। इस कुद 
क। अनादि-सवार में परिश्रभण करते हुए आणी ने देखा ही चही, 
फिर भी उसे स्चीपुत्रादि गरन्यकुटम्वि में सथोगशुष की बुद्धि (४च्छा) 
मौजूद है, थही अश्चय है। 


कुदुम्प दो अकार वं। हैं. अन्तरगकुटुभ्ब और वहिरग कुटुम्व | सती 
पुजदिसंयोगवहि९१ कुट+व है | इसमे भू जीव सुख भ।नत। है, लेकित 
यह भंयोग जनित होने से शुल-दु्च७५ है। 


अन्तरग कुटुम्ब, एकाच्पशुरूप है,स्व।थी हे और उत्तम है, जिस उसने 
अनादिश्सा।र में परि+म० करते हुए देखा तक नहीं। खद है कि एसा 
आभ्यन्तर कुटुम्व होते ५७ भी उससे मिल। तक नही | अमर आश्यन्तर 
कुटुम्व से मिलना तो उस परम चुख क। अचुभव होता, आत्मा में आनन्द 
हता, आभ्यन्तर कुटुभ्व में तत्त्वातत्व का चिन्तन करपे वाली बुद्धि 
रूपी आण-पिया है, जो दु ख का नाश वरने वाली है, विनय (च पा) 
सपी पुत्र हैं, जो ज।नादि सम्पदाओों को बढती है, संम्बकत्वादि भुण 
में प्रीतिश्पी पुत्री है, जो परभानन्द-मंगरलदायिती है। इस कुटुम्न में 
विवेक चाभक पिता है जो कार्बाकार्य, शुभाशुम, हित-अहित (ण-दोप 
और ह॒थ-डपादेय का विचा< कच्ता है और बात्म। को आपत्ति से बचाता 
हैं। तथा सर्वहितिकारिणी पेविन शुद्धपरिणति नामक माता है, जो 
प्रिधालन करने मे समर्थ है। जीव को ऐसा सर्वश्रेप्ठ आत्मिक भावों 
न अगर करने चाल। अन्त रत कुटुम्च मिला है, फिर भी मोहचश बढ़ 
54 देख नही पाता और वाह्ध कुटून्‍व मे ही सयोगजनित सुख भाषता 
है, लेच्तिव॥ उसी सवोगज सुख को इच्छा करता हज, हे 


|) 


अर्चवस्वरूपनचिनच्ता ४३ 


पुरा प्रेतारमभे तदनु तदविच्छेद्घटने । 
तदुच्छदे दु खात्यथ फण्निचेता फिषहते ॥ 
विपाषंदापाकाहितकलशबत्तापनहुलातु | 

जनो यच्सिन्ञरि तु क्वजिदपि सुख हन्त न भवे ॥१८॥। 


इस संसार में कही भी सुंख नही है। इस ससार में पहले प्रेम का 
प्रारभ्भ करने मे ही दुख है, उसके वाद उस प्रेम को अखण्डरूप से 
टिकाने में कष्ट है, और श्रम (प्रेमपात्र) के नप्ट (वियोग) हो ज।पे पर 
अनेक दु ख होते है । जिन्हे कठोरहदय व्यक्ति कुम्भार के आवे मे डाले 
हुए घड के सभान चारो ओर से तप्त हों कर सहन करता है और 
अन्त में, वह दुष्कर्म के विधाक के कारण जन्‍्मोन्तर में भी नरंकादि- 
दुतियों के दु ख पाता है। अत ससारू्पी आँवे में जरा भी सुख 


यही है.। ३.५ २ 
इस अ्रृत्यक्ष दृश्यभान ससार में कही भी सुख नही है, सब्र दुख 
ही दुख है। सबंधथम तो ससार मे प्रेम करने के लिए. नाना कंप्ट 
उठने ५४ते है, प्रेम हो जाने पर उसे निभाने और टिकाने के लिए 
दूसरे की इच्छाचुस।र चजना पडता है, जिससे अत्यन्त मानसिक वेलश 
होता है, क्योकि प्रंभी के अ्रतिकुल चलते ही प्रेममग होने का खतरा 
है। इतनी सब वात हो जाने पर भी प्रेम५।त्र का वियोग हो जाने या 
किसी कारणवश प्रेमभग हो जाने पर तो अत्यच्त दु ख होता है, जिसे 
वही सह सकता है, जो क»रहृष्य हो | क्योकि उसम॑ तो कुभ।* के 
आने में डाले हुए घडे को तरह चारो ओर से सताप सहना पडता है। 
इस प्रकार ससारी जीव प्रेम क/ ले कर चारो ओर से महाव्‌ दु ख सहपा 
है, फिर भी मरने के ब६ उस मोहजनित प्रेम के फव (वि५काद4) 
के ७५ में उसे दूसरे जन्म में नरकादि दुख सहंने पडते हैं। ईमलिए 
सेस्।र में जीव कही भी थुख नही प।पती । 
यह संसार मोहमह।राजा को समरभूमि है, ३ वत्ताते है 
मृगाक्षीहस्नाणस्हू हि निहुत धर्मकटकंस्‌ । 
निलिप्ता हुइंशा इहच॒ बहुले रागरुधिरे: ७ 


१:९६ अध्यपप्मर्चररे 


भ्रभच्यूनन्‍न करा न्यसनशतपभृध्नाश्च तद्ियमस ॥ 
महाभोह क्षोर्पीर्नखररपभुमि' खदु भव ॥१4ी। 


संस रिख्यी रणभूमि में मृगतवना जलनाओं के क्क्षवाणों से 
घबमंराणा की सेचा नप्ट हो ५३ है, इससे उइल रणभूमि में अत्वच्च ५६ 
रागरूपी रक्त से सकड़ो बमसुभटो के हृदवरूपी अदेश लबपच हों १ 
है | जहाँ सकड। वन्यसनो रूपी ऋर गिद्ध ऊपर (मच्तक पर थी ओकाश। 
में) घूम रहे है। इस कारण सचमुच यह सार भहं।भोह्चार्णा की 


५भूभि हो है । 

नाच्पव में यह सृष्टि मिथ्यात्व एवं विषय कपाथादिरु५ महामा- 
हनीवकर्म की यानी भाहु३-वीपति वे युद्धभूमि है, जहाँ भाह के 
कारण भृभननी सच्नियो के कटाक्षरूपी वाणों से क्रक्ष्र्य जादि घर्म- 
सैन्च का भाग हो <ह। है, और सनी आदि के शअ्रति राव (आत्षफ्ति) के 
५रिणामसूपी रफ्त से हृदय (सन) के च्योच-अदेश अत्यवच्त लिप्। 
हो रहे है, तथा जहाँ गताधिक न्यधन (जाफत) रूपी ऋर पिदछ 
ऊपर भडर रहे हैं, वे घर्मश्नन्च की लाश को नोचपे को फिराक में 
है। सच#प यह सस्ार भहामोहराज। को समरभूमि है, जहां अचेको 
घमसुभटा (आात्माओो) का पत्तन हआ है, वे हारे हैं। यह सात कर 
संसार के अति भाह क। त्या4 करना चाहिए | 

हंर्धान्त नोड़न्ति क्षरपनय च्‌ खिद्यन्ति बहुषा, 

सपच्चि जात्दत्ति क्षरानमपि विवाद विद्णते 

परायत्ते सोद दर्षाति परिनृप्थन्ति विदशा, 

भरे भोहोन्ताद कमपि तबुभाज पसर्चिता वर्ण 
बच संसार में भोह के अधपूर्व उच्चादर से उच्मत्त बने हुए 
प्रणी परचणथ हो कर क्षण में हंसत हैं, किसी क्षण खेलने लग जात हैं, 
किसी क्षण खिन्न हो उत्ते हैं, किसी समय रोने लगते है, किसी क्षण 
जार से चिल्जात है, -विज५ करत हैं, फिर दूसरे ही-द्षण विवाद ,करे 
लग्प हैं, क्षणभर, में फिर भाभदोड़ करने जभते हैं, किसी क्षण ह॒पित 


हो क* नाचने लगते है; सभा* में गे सव अदमभत नअष्टाएँ मो 
उच्मत्त हो कर आणी कन्त हैं । 


भवस्चबर€ूप[-च्ता है ३4 


_ इस सखार में जीव भोह के चशे में पागल हो कर अनेक धरकार दी 
जप्टाएं करते हैं। मोह के नशे में वेभाच हो कर जीव भूत-प्रेत से ग्रस्त 
व्यक्ति की तरह विभिन चेप्टाएँ करते है। वे मोह।धीच हो कर अपनी 
आत्मशफ्तिथों को भूल जाते हैं। अत. मोहाराज। का नाटफ़ बडा खत्त- 
दनाके है, इससे वचने का अवत्व करना चाहिए | 
यह सक्ार तर्वहप्टि वाल मनुष्यों के हृदय को दाहकारक लगता 
है, झ्से ही कहे है 
अपूर्या विद्व प्रकटखलेसत्रीब कुत्तय- 
प्रखालोवास्थाते... विधेषचनितायौबतमिष । 
अनिष्णाते पत्यो सुमहश इच स्मेहजहरी ( , 
भवक्रोडा त्रीडा वहुति हुदय॑ त्ाप्जिकहशांस्‌ ॥२१॥ 


सेस।र से स+्त्न्चित छीड़ाएँ तष्चर्र्शी पक्षों के हृदथ को उसी 
प्रक।* जलाती हैं, जसे अपूर्ण विद्या उप्तके पढने वाले को, ढुप्ट के साथ 
प्रत्यक्ष ज्ञात मनी, सभा में अच्याय-पर+्परा, विधवास्नली का यौवन, 
अकुशल पति के अति मृगनयची की स्नेहयहरी उत्तन्‍डध व्यक्ति के ६९५ 
को जवाती है। ,. , 

जिस मचुप्थ को तप्वे का दर्शन हो जाता है, उसे ससार में स्वियो 
के साय की ॥ई विनोषजेष्टाएँ लज्याजनक एवं दाहकारक लगती हैं। 
जैसे अध्री पढ़ी हुई विद्या से पण्डित को सभा में जज्जा आती है, वह 
भोप जाता है, उसके मन में सताप होता है, $८८ के साथ की थई मंत्री 
मित्र के हृदय को जलाती है, राजा को सभा में अयाव सज्जन के 
मन में सताप पैदा करता है, विघवा स्त्री को थुवावच्या प्रतिक्षण 
'मतापका२+क होती है, 'मूर्ख पति के सामने निर्षुण स्त्री को स्वेहपरगे 
निप्फल जाती है और उसके हृदवथ को ण॑याती रहेती है, इसी अ्रकार 
सथार की करडाएँ तत्ववेत्ता के हृदय को जलाने वाली होती हैं । 


अभ्रभाते संजाते भवाति वितय स्वापकलनो, 
ट्विचरंद्रसान॑ वा तिमिरविरहें चिमलहशाम्‌ 
तया मिय्यारूप, रफुरति विदिते तप्वविषये, 
भनोषध्य. साचूचासुप रत-विकल्पस्थिरनियास ॥२श॥। 


४६ अध्यात्मलो 


जप प्रभातकाल दाने पर स्वप्न में देखी हुई रचना निष्फल हों जाती 
है, अथवा रपौबी (तिमिररोग) नप्ट होने पर निर्मल दरिट वाले जौव 
को दो चन्द्रमा पएखने की भअ्रान्ति मिथ्या प्रतीत होती हैं, इसी प्रकार 
विकल्प-रटिते, जान्त और स्थिर बुद्धि वाले ज्ञावुओ वो त्तरतनोन हु।ग॑ 
प१* यह ससोर मिथ्याटप लगता है | 


जब जीव को आत्मा के परामर्थतत्व का यथार्थनान हो जाता हैं 
ममता-सम्वस्धी धकल्पर्ननिकण्प शान्त हो याते हैं जोर इससे जाप 
स्मणता के सम्बन्ध में उसको क्षद्ध निश्चण हो जापों है, तव सधि 
साधक मुनिजनों को ससार मिथ्यारूप भत्तीत होता हैं, जस सूर्योच्ष के 
समय स्वप्त की रचना असत्य लगती है, पमिर रोग चले जाने के बाद 
दो नच्द्रम। क। जान भेझणा लगता है, इसी प्रकार संसार का यथार्थ शर्च 
हो जाने पर सतस्र को स्वेरूप अविद्यमान (मिथ्वा) जबता हैं, वधाकि 
सभी स्म्वन्च कर्म के कारण ही उत्पन होते हैं यथार्ब्प से तो कोई 
भी सभ्वन्ध है ही नही । 


ब्रियावारतीवीया - सवन-तचु - संवाषच-सुख- 
भंवोष्य पोयुषधेंव्त इंति पू्न मतिच्भूव्‌ ॥ 
अक्लादच्लाक. परिकलणिततष्वीपनिषदा- 
निद्यचीमेतल्वित् रतिरपि तु स्वात्मति न्‍ति' पर३ा 


हले हमारी बुद्धि [साच्यता) इस अकार को थी कि यह ससता* 
थ्रिया और उसको मधुर वाणी, वीणानाद, शयन और शरीरू-सनाहुन 
(दवाना) आदि सव अकार के थुखरूपी अभ्ुत्त स बना हुआ है, लेकिल 
अब हमे अचानक ही आत्मत्तत््व क। उपनिपर (रहस्य) प्राप्त होगे के 
-कीरण इस ससार में जरा भी भ्रीति उत्प्न नही होती, कंचल आत्मत्््ष 
में ही रुचि होती है। 
पहले सक्षारस्वरूप के श्रति हमारी अज्ञानदशा थी। हमारी बुछि 
में यह वात जमी हुई थी कि मचुण्य।दि गतिरूपी यह ससार स्त्रियों के 
धुन्पर रूप, स्नेह, पाणीविलास, हीपभाव सुन्दर भुदभुदी शब्य, शरीर 
पर तेल आदि को मालिश, स्तानसाभभ्री सुत्दरवर्त-परिधान इंत्या 


सबवस्बरूपचिन्ता ७ 


पदार्थों के चुखल्पी अभ्ृतत से भरा है, लेकिन अब हमे एकाएक तत्त्व- 
ज्ञान था ब्रह्मस्पहपज्ञान होने से सक्तार के प्रति पहल का मोह नप्ट 
हो गया है और स्वात्म-स्वरुप में प्रेम उत्पन हुआ है, इस कारण यह 
ससार विपम लगता है, उसेके सुख भी दु खदाथी लगते है, और 
आत्मिक सुख ही वान्तव में खुखदावी जभते हैं, और उसी में हमारी 
रुचि जी है| 


, देंधाना.. फालित्य निरवेधिकभाविद्यकभव- 
| भ्रप>च(' पा>चालोकुच-फक्णशवसातिस्तिदा, ॥] | - 
.... अलत्यसानाश्र असुभररुयावात्मनि विधो । 
जिदानन्दस्यन्द सहजे इति ते+थो5रतु निरति ॥॥२४॥ 
अब वज्ञान से उत्पन्न 8स ससाोर के अ्पच १५० या पापाण आर्दि 
से निर्मित पु्तली के समान बेहष करता को धारण करने 'वाले स्तन- 
रूपी कलश की तरह अत्यन्त श्रीतिदायक व सचिकर नहीं लगते | 
क्योंकि अन।नरूपी ज।ढल के विखरने पर आत्मनानरूपी चन्द्रोषय हो 
जाने से स्वाभाविकरुूप से चिदानन्दरस शभराप्त हो चुका है। अत अब 
सेल के प्रपणी से सबंथा विरति हो, यही अच्छा है। 
अज्ञानदश। में उत्पस ससारनभपच माता-पिता आदि का सम्बन्ध 
बेहुद कठोरता चरण करते है, जे काष्ठ अथवा पाषाण आदि की पुत्तली 
के स्तन में अत्यन्त क5।रता रहती है, उसके मर्दन करने से आनन्द 
नही आत।, इसी श्रक।र सथ९-प्रपच भी अब आचनन्‍्ददायके नहीं रहा | 
अब अनानरूपी बादलों के विनाश हो जापे और आत्मज्ञानरूपी 
चन्द्रसी क। उदय हु।ने से स्वाभाविक चिद्धानंद अर्थात्‌ शान।चद-रस 
स्वाभाविक उत्पन्न हो गया | अत अब तो स+त<-प्रपच से छुटक।२। मिले 
यही अच्छ। है 
' भये या राज्यश्रीबजतुरुमगो-सम्रहछुता । 
न सा ज्ञानध्यानप्रशमजनिता कि सवसनत्ति ॥ 
बहिर्या अयस्थ, किश्रु मनसि ता नात्मरतथस्‌ 
तत स्वाषीन कच्त्यजति सुखभिच्छत्यथ परत ॥२५॥ 
((।९ में ह।थी, घोड़ा, गाय, बैल आदि के सभ्रह से ' बनी हुई 


है 3 अध्दातातार 


दज्यलंध्भी होती है, तो कथा योचिजनों के मन मे जान, ध्यान भी 
प्रथम से उतन्न अन्तरुय लब्मी नहीं होती ? अवश्य होती है। तथा 
जेसे उस ससार में वाह्म स्त्रियां हैं, इसी प्रकार योगियों के माचन 
में स्थित आत्मरति (आत्म के अति प्रीति) क्या स्वीर१ में नहीं २टर्ती ? 
है हीो। अतः कौन विह्ााचु इस स्वाघीर्त सुख को छोड कद १९धीन 
युख व वांछा करेंग। ? 


इस ससार मे देवो और मनुष्यों में हवी घोडा, गाय बेल जोदि 
के संग्रह से राज्यलेब्मी वचती पखने-सुनने मे आती है, वेसे हो चाहा 
राजलथ्मी के त्यागी सबमी साधुओं के पास शाक्तीम्थासदपी 
क श्गिजणनावली, तथा घर्म-शुबलध्यान और वारह जलुप्रेद्षास्पी अश्वी 
के १९५ से उछलती, एवं प्रशम से उत्पन हुई जान्ति और स्थकिस्ता से 
सुन्दर (ति करने वालो गायो और ज्ञाम्बथुफ्त चयो से शुशोमित लक्ष्मी 
नही है ? अवश्य है। मचुप्यादि बाह्य राज्य में रूपावि-अभिमानश्षुफत 
सुन्दर थिवाएं होती है, ते। क्या शुरू, मात्मरति (आत्मा के भक्ति शीत) 
वाली स्रियाएं योगियों के मन में नही होती ? अवश्य होती है। इस 
आत्मचति प्रिया को छोड कर अस्यिर, अभिभाषी, बशुचिमय ७व द ख- 
-रूप वाह्म प्रिय। से कौन प्रीति करेगा ? जआात्मसुख स्वाधीन, दिचर 
एव ह॒पश्दायक है, जनकि परवस्तु का सुख परावीन, अस्विर एव 


दु खदायक है, तब भला कौन ऐसा मूर्ख होगा, णो परापीन 
सुऊ्त चाहुग। ? 


प्राचीन मम क्षय बविषयकांक्षोघर्मिच, 

भये भीतिस्थान तदरपि, कुम्रतिस्तव <भते 
बुधात्तु स्पाचीनेषक्षयिरिप्र कच्रपौप्सुवषरहिते 
निद्ोचास्तिष्ठन्ति प्रभलितशभ्रथाव्यात्तिकचुले परहा 


संसार में जितना भी थुख है, वह सब पराधीन, विचाशी, क्षणिक 
एवं विषयाकाक्षाओं से भलिन और भयदायक है, फिर भी कुंबुछि 
व्यक्ति उसमे आनन्द मानता है। परन्छु विहन्‌, तो स्वाधीन, अक्षेय, 


इन्द्धियो को अपेक्षा था उत्सुकता से रहित एवं भयविहीन अध्यात्म 
सुख में भगत रहते हैं। - ६ 


भजस्व॒रूपचिन्ता है ४3 


संसार में देवो और मनुष्यों को जो पृष्य, चन्दन, खानपान, स्त्री 
आदि प्र्थनिप० सुख है, वह पदार्थाधीन है, तश्वर है, तथा श०५, 
रूप, रस, भन्‍्च औौर स्पर्श, इन पाँच विपयों को आकाक्षाओं से मलिन 
है, €्व१रणातिं से या रोथादि से उत्पन्न भयो का स्थान है, फि* भी 
अशानी जीव उसमे आनन्द मानता है। 
परन्तु विद्धान-योग तो आत्म-स्वभाव से उत्पन्न होने के कारण 
अपने ही अधीन, अक्षय (कायम रहने वाले) मन- और इन्छियों को 
उत्वाणा से रहित सभी प्रकार के भथी से दू६ अध्यात्मक्ुख में तत्लीन 
रहते हैं । 
तदेतद्‌ भाष॑ते' जगदभयदान॑ खसु भष- 
स्वस्पानुध्यात॑ शमचुखनिदान छतधिय ॥। 
| स्थिरीभूते. यस्मिन्विधुकिरणकर्पुरविभला । 
।... यर'श्री प्रोढ़ा स्थाज्जिबसमयतप्वस्थितिविद्यन धरेछ। 
अत, बुद्धिमान योभ कहते है कि इस प्रकार से ससार के €१७प 
की जविच्पन व्यान) करना (शस) समता-छुख का कारण है, और यह 
जगव्‌ को अभयदान देता है; तथा उस ध्यान में स्थिर हो जाने से 
जिनागमतर्चन्नाता पुरुषों की जगत्‌ में चन्द्रक्तिरण और कपूर के समान 
उज्ज्वल यशोलक्ष्मी वढ़ती है । 
इस संसार के स्वरुप का चिन्तन करे से आत्मा सान्त वन जीता 
है, किसी प्रकार का पाप करने को सहसा उच्चत चही होत। और जगतु- 
ज्यात्र को अभयदान देता है। अत ससार-स्वरूप का चिच्तन करता 
पमपासुख का भूलकारण है, उससे चिता नानध्यान और सबसोदि 
में स्थिर हो जाता है जौर जिनसिद्धाच्त के जीवादि नी प्रप्वों को 
जनिने वाली होता है, वह भव्य जीव जगत्‌ मे चन्द्रकिरणु एव कपूर 
के सभान निर्मेल यशालक्ष्मी अर्थात्‌ मोक्ष की क्षुद्धि करता है। उस 
शक के अन्त में अकित यश अब्द से ग्रल्थकार उपाध्यायश्री बशो- 
विजयणी ने अपन नाम सूचित किया है। 
इति श्रीनय-विजय-गसि-शिष्य-श्रीयशोषिजयेन 
निरचिते अध्यात्म-सारश्रकररस प्रथम अबन्ध 0१७ 


प्रवन्‍्ध दूसरा अधिकार पाँनवा 
नेरास्य-तेंभव 


भवर्नरुपवियानाद. हे पात्नगुंण्यहष्टिजातु । 
तदिच्छोच्छदरूप भू. वराग्यमुपणायते पा 


सलार के स्वरूप का विशेष शान होने से, नेर्ग" (नि सार) दृष्टि 

से देखने से उत्पन्न हवप (अर) से आत्मा सें तत्काल उर्स संसार 
(जच्ममभरणरूप) की इच्छा का उच्छेदनरप वैराग्य पैदा हो जाता है। 
ससार के १७५ का विशेष बोध हो ज।ने से तथा ससारी जीवो को 
अपने आत्मपक्ष मे लेशमात्र भी थुण (सार) चसार में नहीं दिखाई 
देता, जैसे शरीर में शुजन होने से वह फूला हुआ (५५८८) दिखती है, 
किन्पु होता है पोला ही, वेसे ही संसार थोथे आड्स्वरो से भरा हैं 
नि सार है, दु.खमय एन भयानक है, इस प्रकार ससा< के प्रति अरुचि 
(दप) होने से ससारसुख को अभिनाथ। से निवुत्तिस्प (सैक्षार- 
विच्छेषनरूप) वराग्य शीघ्र ही ५दा हो जाता है। 

सिछ या निषयसोख्यस्य नराग्यं बरायन्ति ये । 

मत न युज्यते तेषां यावदथश्रिसिद्धित धरे॥ 


जो विपयशुख की सिद्धि को ले कर वराग्य प्राप्त हु।ने का निरएुपण 
करते हैं, जब पक पदार्थ है, तब तक विपयशुल है, इस प्रकार का 
उनका भत अभधसिद्ध (सिद्ध नही) है, इसलिए उचित नही है । 


जो विषबलोयुप पुरुष पत्रविषयशुखों को प्राप्ति होने ५९ यानी 
भोगेच्छा तृष्त हो जाने पर वैरागय की प्राप्चि होती है, इस अकार के 
सि&।नत क। प्रतिपादन करते हैं, बह थुक्ति-थुक्त नही है , वथोकि प्रत्येक 
जीव को अभणित विषय ई०्८ होते है। क्या उन सभी विषयो को 
अप्ति [सिद्धि) हो सकती है ?े कद्यपि नही हो सकती | यदि तमाम ४६०८ 
विपयो को भ्राप्ति नही हो सकती तो सर्वेविषयों की आप्ति के बाद 


ल्रपफ्यन्सेभवज हक 


वैराग्य कैसे सभव हो सकत। है ? अत. विपयो को शआप्ति से वराष्य 
होता है, ऐसा ध्रतिवादव करना उचित नही है | जब तक विपयी विपय 
में प्रवृत्ति करता है, तब तक उसकी कामभभिलापा भी वृष्त नही होती 
है। यह वेराग्य से सवेया विपरीत दशा है। 
इसलिए उनका मत विलकुल झूठा है। इसी बात को अगले श्लोक 
में बताते हैं--.. - 
अश्राप्तत्व ध्रमांदु "बरन(प्तेष्वप्यनन्तश । 
कामभोगेषु सूषार्ना सभीहा नोपशाम्बति ॥३।। 
कोसभोग अनंत बार भ्राप्त हुए है, फिर भी कभी प्राप्त नहीं, 
हुए, इस भ्रम से मूढ जीवो को 5च्छा शात्त चही होती | 
जीव ने अनादिकाल से देव, मनुष्य आदि योनियों मे अचत १९ 
कामभोगों का सेवन किय। है, परन्तु मुझे ऐसा भोगविलास पहलें कभी 
प्राप्त नही हुअ।, केवल इसी जच्च में मिला है, इस प्रकार की ४ (न्ति 
से वह कामभोग में आस्त होता है, उसकी अभिल।५। कभी शाच्त चही 
होती, इसलिए विपथ की सिद्धि (प्राप्ति) से विषय के प्रति विरक्ति होना 
फभी स+भव ही नही है। थे 
निषय-* क्षोयते कामो पेन्धचरिव पावक । 
प्रत्युत प्रोल्लसच्छक्तिभूय एनोपनढ ते ॥७१। 
,. जैसे ईन्चन से अग्ति शान्त नही होती, अपितु अधिक।धिक भड़कती 
हे, बसे ही विपयो के सेवन करते से काम-वासना शान्त नही होती, 
परन्तु शक्ति बढ़ जाने से कामबासना वारनार अधिकाधिक वल्ती 
जाती है। 
काम यानी बेदोंदय से उत्पन्न कासविकार विषयों के उपभोग से 
कीण (शान्त) नहीं होता | जैसे आग में ज्यी-ज्यों लकड़ी झांकी जाती 
है, त्यो-त्यो नह अधिकाधिक भड़कती है, शान्त नहीं होती , बसे 
ही काम सी विपयोपभोग से धअवल हो कर अधिकाधिक बढता जाता 
है । उसमें फिर वेराग्य ही कंसे संकत। है ? 
सोम्धेत्नलिष सिहानां परसभानासिष क्षमा 
जिषयेषु प्रतुत्ताना चेराप्य ख्यु दुर्लभम ॥४॥॥ 


श्र अध्याप्तक्ता 


सिहों मे कश्षी सौम्यती नदी आ सकती तथा नर्पी में कभी क्षमा 
ही आ सकती, वबोंकि उत्तका रव्भात्र ही ऋर है, इसी अंक विपयी 
में प्रवृत होने वाले जीवो को नदाग्ब होना अतिदुर्षभ है! 


अक्वत्वा विपयत्याथ यो चेराग्य स्थीर्षाति 
अपय्यभपरित्यज्थ सरोभोनछदभिच्छति धद्दा 


रोगी अचुष्य कितनी भी अच्छी औषब लेता हो, १०७ कुष्थ्य का 
सेवन करता हो तो उसे औपच थाभषायक नहीं होता; इसी अपर्ग 
जीव तप, ज५, आदि क्रिया शुद्ध फ*६ तो हो, पर्च्पु विपेय-वार्सर्चोी न 
त्व!ग नही करता; उसे क्रियाद से कोई लाभ चहीं होंठा । पहुं उर्ष 
त4ाओ से ससा< से मुफ्त नही हो सकता । 


ने चित्त विषयासवते बेराए स्थातुभप्यलभ्‌ । 
अयोधनच इपोत्तप्ते निपतच किच्दुस्नभस वीणा 


कि: 


जैसे पपे हुए थोह के बच पर जयविन्डु चहीं टिक सका) नह ही 
विपथासक्त जीव के मन में वैरस्य नही दिके सकता | 


यदोच्दु: च्थात्‌ 9. धत्रो फाण यद्यवफेशिनि १ 
तद् पिपयसेंसग्िचितत नवेस्स्थर्वेल पेफो। 


यदि अभावच्चा की रात को चन्द्रमा का उद्य हो जाएं, यदि वे 
वृक्ष पथ दे दे तो विषयीजीव के हृदय में वे राग्य का चश्मे हों। अंथार्प 
ये दानो बाते जसे जिकाल में भी सम्भव नटी है; वचे ही विषयात्तक्त 
चिण में भी १२स्य कवि संभव नहीं । 


भपहठुपु . तदछ पाहिषयेध्नथ्वृत्तित । 


नराग्ध स्थातिराव्यप भवन्ुण्बर्दर्शनाव्‌ धैदी। 

इसलिए स+ारवृदि के कारों १५९ होप (अर्शच) हो, तभी विपर्था 

में अश्रदृत्ति हाती है, जौर विपयों में अभकृष्ति होने से सस्तार को पि'र्ण 
(निःसार) रूप में दखने ५९ ही वैराग्य निराबाध निरविष्च होता हैं। 


सत्तारतुद्धि का कारण मिध्यारक, अविरति, कपाय और यो हैं 
जब उनभ नि नही हं।ती है और उतर पर चूणा (द्वोए ) उत्पन होता 


वेराग्ब-सेंभव भर 


है तथा विपयवासना मे अप्रवृत्ति होती है और जब साधक ज्ञानचेक्षु 
से ससार को नि गुण. असर रप में पलता है, तभी उसे निरावाध- 
अखण्डित वेराग्य उत्पन्न होता हैं, और उसका वेराग्ब चिरकाल तक 
स्विच रहता है ! 
चतुर्थअपि गुणस्थाने भन्‍वेय तत्‌ प्रसज्यतें । 
थुरण खजु अभाजुरंगां भषत्भूण्यदर्शचस्‌ १० 
यहां भिप्य गका प्रस्चुत करता है कि यो तो अविरति सम्बस्इष्टि 
(भाग में प्रवृत्त) चीथे गरुणस्थानक में भी वस्तु को यथार्थरू५ से 
प्रभाण से निश्चथरूप से जातापुरुष ससार की निर्भुधत। असारता 
जानते हैं, चथा उच्ह बैर।ग्य हो सकता है ? और वह 4९२५ 4फ है ? 
सत्य चार्निभोहस्य महिला फोश्प्यथ खसु 
थदन्‍्थहेतु थीगेडपि फजायोगोजत्र हृश्बते ॥११॥ 
उपयुक्त कथत सत्य है, परन्तु लास्विमोहनी4कम की कुछ ऐसी 
महिम। है कि चोथे चुशस्थानक में अन्य हेतुओ का योग होने ५९ 
भी फल की योग नही है, फल का अभाव दिंख।३ देता है । 
वत्स | १५6।री वात सत्य है कि चतुर्थ भुणस्थानकवर्ती सम्थरहृष्टि 
आत्मा को संसार को निर्भुणतत। के दथन होते है, और भषनिर्भुणत्व- 
दर्शन चैराए4 क। करण है, परन्तु उसमे चारितरिमोहनीय कर्म के 
उदय से वराग्ब स्थिर नही रहता है, भोभश्रवृत्ति जारी रहती है। 
इसलिए उत्तम दूक्धरः योग होते हुए भी फल जान के कार्थरुप 
भोगादि से विश्षत्ति 4 यो५ नही दि(।३ देता । 
इशाविशेंष तनांपि न चेद भाच्ति सर्वथा। 
(वन्‍्वापारहुतासंग तथां च॒ स्तवभाषित्॒त्‌ ध१श७ 
चौथे गुणस्थान से क्षम्थवप्वद्शो में सबंथा ३९7५ नही होता, 
ऐसी वात नही हैँ, १रन्‍्तु वहाँ अपने आत्मिक स्वभाव में रमश।ततारूप 
०4५ के करण विपयश्नश॒ुत्ति होने १९ भी आश्चक्ति का छास होता 
है। श्री वीतराग-स्तोव में कलिकंल संस श्रीह़मचन्छक्षु रीश्वरणी 
महाराज ने इसी ज्ञकार कहा है। वही श्लोक वहाँ उछ&त करते हैं 


84 अध्यात्मसीर 


यदा मस्मरेच्दरत्रीस्त्वथाी नाथोप॑भ्ुज्यते 
यथ तंत्र सतिरनाव पिच्क्तेत्प परद्मपितेए१३॥ 
हैं देचाथिदेंव नाव ! जब जाप देवेच्ध जंबबा नरेन्द्र के ऐश्वर्थ करा 
उपभोग करते हैं, उस समय जरा चहाँ भी जापवी प्रीति दिखती है, 
उसमे वस्पुर्त आपको विच्क्त दथा ही थी । 
हे बीत राग पुर्वजन्ध में आपने (भ. ऋपभदव ने) नरेन्द्र + व नाग 
चेक्रतर्यी तथा देवेच्र सर्वार्थसिद्धि आदि देवलोकों में, तथा 'भे. 
सहावी २ में ननन्‍्दव राजपुव्र एव प्रात आदि देवलोकों में जिस <ज्य- 
प्ष्मी क। डपभोग किया था; उस सभव भी आपको जो विल[सात्मक 
रति थी, सुना हे, वेराग्यथुक्त ही घी। तो फिर अर्द्धतृभव में 4९।ब्व हो, 
श्स्षभ तो कहता ही बयां ? 
इस श्लोक में अरिहन्त भगवाव्‌ के गृहस्वबास में चौथे गुणस्थानक 
में भी वेराग्य बतावा है क्योंकि विषयासक्ति के अभाव में चौथे 
भुणस्थान में भी 4२१५ हो सकता है। 


भवेच्छा यत्य विच्छित्ता प्रवृत्ति, कर्मभावजा । 
रफिस्तस्थ विरक्तस्थ स॑ंचत शुसवेयत- ॥4४॥ 
जिसकी भत्र (जन्मभरुणो) की इच्छा नप८ हो नई है, उसको 
विषथोपभोग आदि मे जो प्रक्ृत्ति होती है, वह विकार्चिए कर्म के उदय 
से होती है, उसमें उस विस की जो प्रीति (रपि) सिलाई पेती है, १६ 
भी संत सांतावेब्तीयकर्म के उद4 से होती है। इससे उत्तका न९।*५4 
भाव न०८ नही होता । 
अतश्णादी पकरााचात्‌ फानच्तायां भोभससिधो । 
त्त्‌ शुद्धि-प्रक्षयो थच्मादया रिभद्रभिद बच' 0१४५४ 
इसलिए आखश्षेपक शान के कारण स्त्री तथा विषषभोग को सामभ्री 
पास से होते हुए भी उनको शुद्धि का क्षय नही होता, ऐसा श्रीह्भि# 
सुर का कथन है । 


हे जात्मा को इस थाक और परलोक से त्याज्य पद्धर्थों के अति 
तरर्व|र पद्य करने वाला ज्ञान जाक्षयक ज्ञान कहलाता है। ऐसे 


बे राग्य-संभवै है 


आक्षेपक जान से युक्त महान्‌ आत्म! के १/थ सुन्पर रभरती, तथा रभणीय 
भोगविलास के साधन आदि पास में हो तो भी दृष्टि सभ्यग्‌ होने से 
उसके हृदय में आसक्ति पैदा नही होती। शुरू (शुभ) भावनाओ के 
करण उत्तके कर्म मल के क्षयरूप शुद्धत्व का नाथ नही होता है। 
शुद्धि का क्षय न होने से ज्ञान हे शुद्धि होती (रहेपी है, ओर गान को 
औुद्धि से कम को क्षय होता है, ऐसे मह। ५९णों की मनोवल तीर्थंकर 
भगवान्‌ के स्रमाच होता है। इससे उसको पराग्यभाव हृष्य से दूर 
नही होता। वे संसार में *हते हुए भी जीवन्‍्मुक्तबशा में रहते है । 
योगह०्८-#ण्च५ के १६४ से १६७ वे श्लोक में आचाय॑ श्रीहरिभद्र 
री ने इस प्रकार कहा है 
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साया>्भ्रेतर्वत पश्यण्तचुद्धिनस्ततों ब्रतम्‌ । 
त्मध्ये न॑ अ्यात्येव यथा व्याघधातर्बाजणत: ॥१६७ 


सारे सस।र को वह 0।प्विक ६ष्टि से भगमरीजिका के समान 
देखता है , इसलिए कामभोग में उविपन नहीं होत। तथा राभाविष्ट 
भी नहीं होता है, उसमे तत्मय भी चही होता है, ऐसा भहान्‌ आत्मा 
निविध्नता से मोक्ष में जाता है। ह 


भोभगान्‌ स्बरूप॑त पश्यस्तथा मायोदफोपमान्‌ । 
भुज्जानो5षि हाक्षभ, सन्‌ प्रथाए्येव पर परदभ ॥१७॥ 


विपथभागों को स्वरूपत इच्द्रजाल के समोच जान कर विपयादि 
का उपभोग करते हुए भी उसमे आसफ्त नही होता बह परमपद भोक्ष 
को ५|प्त करते है | 


भोगतप्पस्ण तु॒पुत्रन भवोदधिलघनस्‌ १ 
सावोदकहढावेशा्त न बात्तीहू क. पया? हपदा। 


और जो भवाभिनदी जीव ससा* के भोग को पप्वरूप मानता है, 
वह आत्मा ससार-समुद्र क। उत्लपन नहीं कर सकती | यह वास्तव 
में आथाजल है। जसे भृग-मरीजिका में जल को अतीति देख कर 
उस जल को जे जाता है, परच्तु हाथ कुछ चही आता, वैसे ही निपय , 


प्रूद अध्यात्मसर 


भोग है | ऐसा समझ कर इस मनुण्यलोंक में कौन रस क्ुत्सित्मार्थ से 
अभीष्टस्थल ५९ पहुच सकता है ! 
स तनन भवोद्वि्नों यथा तिप्ठत्यसशयं ॥ 
मोक्षमागं$पि हि तथा भोभजबाल मोहित. 0॥१८॥ 
५स्‍मार्थहण्टियुक्त जीव गृहस्थ में भी मसार से उद्विग्न रहता है, 
जवेकि भोगी भाक्षभार्य से भी भोगरूपी जैवाल (काई) से लिपद। 
रहपा है । 
परमार्थी जीव को ससार ने उदासीनता होती है, परन्तु भोगी 
जीव को मोक्षमार्भ से उदासीनता रहती है, बहू सदा-भर्वदे। विषय- 
मल से लिपदा ₹हुत। है। कदानित्‌ दीक्षा अभीकार कर ले तो भी 
उसकी भोगेन्छा ५।चत नही होती, वह्‌ सयममभार्थ में उद्विग्न रहता है । 
इससे वह पोनों मार्भो से भ्रष्ट होता है । 
घर्मर्शाक्त न हन्त्यन भोभयवोगो बलीयसीम। 
हुल्ति दीपापहो चायुज्बछन॑ न दचाोनणस परेणा 
दीपक को चुझाने वाला वायु जैसे जाज्वल्यमान दावानल को नही 
चुका सकता, बसे ही भोग का योग अतिवलबती धर्मजक्ति का नाश 
नही कर सकता । 
जिस आत्मार्थी जीव के पास श्रद्धायुक्त हृढ बर्मर्शाफ्त हो. जे 
भोगो का सयोग न०्ट नहीं कर सकता। जो वायु दीपक को बुझ। सकती 
है, वही वायु देदीप्यभान दाव।नल को नही बुझ। सकता, किसी में घम- 
शक्ति अल्प हो तो उसे भोग-सयोग दवा सकत। है, परन्तु जिसमे धर्म 
वी हढत। है उसके सामने भोगशफक्ति जरा भी काम नहीं कर सकती | 
क्योकि भोगशर््ति से धर्म की शवित मह।न्‌ होती है । 
नध्यते बाढभासतक्ती यथाश्लेण्नणि सक्षिक्त । 
शप्कंपोलबंदश्छिष्ठो विषयेध्थी न बच्चते धरवका 
जैसे इलण्म (कफ) से सवली फंस जाती है, वेसे ही निषय की १र् 
आसक्ति में जीव फस जाता है, किन्छु जसे सूखी मिट्टी के भोले मे भकखी 
नही फशती है, वसे ही आसक्ति से रहित उदासीन जीव विपय मे नही 
फसता है।..' ह 


जु है 
वरफ्य-सभव प््छ 


भवखी श्लेप्म (कफ) में फश जाने के बाद उसमें से निकेल नहीं 
सकती, वह वहीं तडफ-त्डफ कर भर जाती है। 5सी अकार जीव भी 
विपयो की गाढ़ आसक्ति में फस जाता है, उससे निकंज नहीं सकती । 
फलन अनेक पापकर्मों का वनन्‍्धन कर लेता है। विशेष विषयासफ्ति 
के कारण उसके शरीर में भयक* रोग उत्पन्न होते है, और बह तड़फ- 
तडफ कर मर जाता है, तवा दूसरे जन्म में उस पापक्म के फलस्वरूप 
अमेक दु.,ख भोगता है । परन्तु भोभगतृष्णा। में भच्दता होने पर विपय- 
वासना में आसर्वित नही रहती, जभे भिट्टी के गोल में मवल्ी नहीं 
फंर्सती, बह उस पर वे०्ती हैं तो भी जब चाहे तव उड सकती है, 
घ्सी प्रक।र उदास्तीन जीव को विषय मे आर्सक्त नही होने से वे फंसते 
नहीं है और जब चाह तब हस ससार को छोड़ कर सथम पहुए कर 
सकते है। ऐसे जीवीं के ५॥७ कर्मवन्धन चही होता। नि०्करष यह है कि 
जहाँ आश्षक्ति हैं, पही पाप-कम बन्धच है और जहाँ अचाक्षक्ति है, 
पही मुरफि है । ह 


बहुदोषनिरोधार्यभनिवृत्तिरपि क्‍्नचिद । 
निृत्तिरिव नो दुष्दा योवाचु भवशाणिचिभु धरेरा। 


योग के अचुभवों से सम्पत्न ५९पषा के लिए निक्षत्ति की ' तरह किसी- 
किसी प्राणी के बहुतनसे दोपों क। निरोध करने के जिए किसी समय 
अनिषृत्ति भी दोपरूप नही होती । ः 


जो ५९७५ योग (मोक्ष के साधक जाभादि ०4।१रो) के ' परिपक्व 
अनुभव से चुशीभित है, उन्तको त्व।भध्षत्ति ६५९॥रहित होने से अनेक 
दोपो को निश्वत्ति करने १यी होती है, बसे ही किसी श्राणी के लिए 
आई ककुंभार को तरह भोभावली, कर्म के उद4 के करण क्षत (चारिय) 
२१, आजाविराधना, आतंध्यात्ादि अतिचारों (दोषो) के निरोध के 
लि५, उप्प+ न होने वाली अनिवृत्ति (भोभश्रक्षत्ति) ६५णरहित समझी 
जं।ती है। थीनी उन्तको विषयभोग की प्रक्षत्ति भी अनेक दोषोरूपी 
रोगो की निकालने के लिए औपधसेवन की तरह निशृत्तिक्प भानी 
जाती है। किन्तु यह्‌ नियम सर्वन्न नही समझना हि | 


प्र्द अध्यात्मिधारे 


यस्मिन्निषेष्यसास्पडपि यस्याशुद्धि' केदाच॑न 
तेनव तेस्थ शुद्धि, स्थास्कदानिदिति हि श्रुति' ॥२३॥ 
श्रुति में कहा है-जिन भोगों क। सेवर्न करने से किसी समर्थ जिसको 
अशुडि होती है, उन्ही भोगों का सेव करने से उस मचुध्य को क॑द/चित्‌ 
/७ भी होती है । 
श्रुति का वचन है कि, एव. जीव भोगो का सेवन करत समय अपनी 
आत्मा को कर्म से अशु& करता है और दूसरे जीव को विपंयसेवर्न 
करने से विपय में रहे ६५ दुःख के परिणाम के। अचुभव होने से वर ग्थ- 
दशा उत्पन्न होती है, अत वह उसको शुद्धि क। क।२० है । 
निषयाणां. ततो.. बन्‍्धजेननि निभधसो5दित ने । 
अज्ातिनाँ त्तो बन्धो सानिया तुचे कहिनचित्‌ पर) 
इसलिए विषय कर्म का बन्‍्चन करते ही हैं, ऐसा एकाच्त नियम नही 
है। अशानी का जिनसे बन्‍्बन होता है और ज्ञानी को उच्से कसी वच्धर्ष 
नही भी होता । 
विपय में धवृत्ति करने से कर्भवन्धन और विषय से निबृत्ि करे 
से कर्मक्षय होता है, ऐसा एकाच्त नियम नहीं है। अनानी जीव की 
विषय मे प्रदृत्त हो था न हो, फिर भी उसे कमंबन्धन होता है और 
जीची की विपय में अ्रवृत्ति हो था न हो, फिर भी कमंबन्चन वही होता 
है। जानी सद। समतारसे में निभरन रहते है।लानी के लिए. कर्मबन्धेन 
का अभाव बता4। है, वह नरकादियसनयोग्य कर्म के वन्‍्धत की निषेध 
कियी। है, १९न्तु रवधर्ति और मनुप्यभति का बन्‍्चन छठ भौर सोातव भुण 
स्थानक के जीव को भी होता है तो चौथे शुणसवान के जीव को होता 
ही है, परन्तु उसके नरकादि-गमनयोसव कर्मों का वन्धन नही होता है। 
सेपतेश्सेषमापोषपि सेब्सानों न सेचते । 
को$पि पात्णनों न स्थाच्छुयन्‌ परजनानषि ॥ २५॥ 
अज्नी जीव वि५4 का सेवन न करते हुए भी सेवन करता है, और 
रानी विषयसेनन करते हुए भी सेवन नहीं करत।.। जैसे कोई जीव 


परणुर्ण का आश्रय लेने ५९ भी ५रणन नही होप।, वहू €वेजन कहलाता 
है, बसे ही शानी कर्मंमय नही होता । 


चेराग्य-सभर भर 


विपय का सेबन दष्य और भाव दो तरह से होता है। जो द्रव्य से 
निषय सेवन नही करता, किन्तु भाव से सेतव्रन करता है, बहू अनानी जीन 
है और उसके कर्म-बच्धन होता है, किन्तु जो न्य से विषय सेवन करता 
है, म॥« भाव से सेवन नहीं करता, वह जानी है, उसके परापकर्म का 
बच्चन नहीं होता, क्योकि बह जिर्नेश्वर भगवान के सभान गृहपास 
को त्याथ करना चाहता है। जेसे कोई भनृष्य किसी कारणवण 
अपने कुट्म्वियों को छोड कर परणजनों के सोथ *हुपा है, फिर भी 
बढ १९णन नहीं होता, स्वगेन ही कहलाता है। वेसे ही विशिप्ट्यानी 
सम्बसहष्टि ॥प्म। सस।र का आश्रय लेने मात से ससारी नहीं वन 
जाता, वह स्ववर्भ मे ही 4९ रहता है । इसलिए पह पाप-कर्म-बच्धत 
नदी करता है । 
अतएच महावुण्यविपाकोपहितशियाम्‌ । 
गर्भादारस्य बेराग्य नोत्तमानें। पिहच्यते धरदा 
इसलिए महू पुण्थ-विपाक के योग से मोक्ष-लक्ष्मी जिचफ निकट 
हो १४ है। उन उत्तम ५९पों का वैराग्य गर्भ से ले क२ १०० नही होता है । 
उत्तम पु€्पो का वेराग्य भर्भ से ले कर केबलज्ान की उर्व्पत्ति 
तक अखण्ड रहता है। उसका वरग्य इतना ४६८ रहता है कि विषयो 
का सेवन करते हुए एवं चक्रवर्णी का एकछत्र राज्य करते हु५ भी किसी 
भी प्रसंग पर वेराश्य नप्ट नही होता। क्योकि पूर्वभव के भहात्त 
पुष्यविष।क के कोरण मोक्षयक्मी उचके निकट आ जाती है। 
विषयेभ्य भशान्तानामश्रान्त॑ विसुखीकृत . । 
कफररु श्चास्प राग्यमेष... राजपथ... किए पर! 
जिसकंग मन विषयो से उपर होने से प्रशान्त हो गया है। और 
इन्द्रियों को विपयो से निरन्तर (अविश्वान्त) पराड २ख करने के कारण 
सतत भनोहर वराग्य उत्पन्न होता है, यही बैरग्थ का राजमार्ग है । 
सपय निमतंभानस्तस्नुदीसु रयन्निते १ 
एुप्तसनिवर्ता तत्रयादसावेकपदी मता ॥रे८ा। 


अपने आप निधृत्ति होने से उदी रणा से सहित और नियन्नण के 


६७ अध्यात्मसेर 


विना पृष्त हुई इच्धियों से ज्ञानिय्रों की जो वराग्ब हाता हैं। पह 
वेर।५५ एक ५५७डी मात्ती भर है । 


सह्िवेकी एवं जीनी सम्बम्दष्ट्यों की उन्द्रियों स्वत स्वाभाविक 
रूप से अपने अपने विषया से निवृत्त होती है, उनको विपयो के अ्रति 
किप्ती प्रकार को उदीरणा किए बिना तथा विपयो पर किसी प्रकार 
का वियन्नण (निरोध) किये बिता पूर्णाभिवापा से तृप्म, अतएव 
अनोतुर इन्द्रियों म जो वरग्य होता है, उसे चराग्य को पथडडी 
समझना चाहिएु। पूर्वाचार्थों ने विशिष्ट जीव की अपेक्षा से इसे एक 
मार्ग कहा है । सभी जीवों के लिए थह्‌ सावर्जानक राणजमार्थ नहीं है। 


बजेच प्रेयभाणानि कररपॉति चपेभपत््‌ । 
मन जातु चशता यान्ति भअत्युताचर्थचुद्धे ॥रेढी। 


इच्द्रियों को नलधुवक अरित करने (दवाने) से वे जंगलों हाथी 
के सभाच कभी काबू (चश) में नही आती, बल्कि अचर्थ को बढाने 
।यी बन जाती है। 


व्धियी को सद। ब्त, नियम, त्याग, आदिम लबाए रख कर वश में 

करों ५।हिए। यदि उनन्‍्ह जबरन बथ में किया जाएगा; जैथव। जास पि/- 
पूर्वक उन्कों रब७द छोड दिया जयेगा तो वे कद्यपि 4५ से चढ़ी होगी । 
जैसे जगल के स्वन्‍छत्द मदान्मत्त हाथी पर जबदस्ती करने पर या उस 
स्वण्छन्द छोड़ पंच पर॒ वह कभी वायू मे चही जाती, वेल्कि पह 
भयकर उत्पात माता है। इसी प्रक। इन्द्रियों को जबदंस्तों करने 
५२ वे अनर्थ बढ़ाती है, यात्री आत्तव्याव और रौद्नप्यान की परण्परा 
१७0 हैं । इसलिए उन्हे वेराप्य-भावना से परिव०ट करने का अवचत्न 
करपों चाहिए। ब्प-नियम आईि से सावधानी पूव॒क्र उत्त ५९ अकुश 
रखना ओर वराभ्य को भोवनासे उन्हे परिपुष्ट करता ही वरग्य- 
५प्ति का चिरपद्नव राजमार्ग है। 

पश्थच्ति रूण्जथा चीचदुष्चाच च प्रयु>्जेते । 

आत्सान घामिकाभासा. क्षिपन्ति नरकानएे ॥३०७ 


जो घामसिकामास घम॑ध्वणी लज्जा से चीचे देखते हैं, १<न्‍्तु सच 


बरग्प-संभव ६१ 


में दुर्ध्धान (बुरा चिन्तन) करते है, वे घृत अपत्ती आत्मा को नरक की 
कुप में आालते है । ह 
जो बाहर से आकतिमात्र से घामिक दिखाई देते हैं, तथा क्षत्ादि 
क। भू आडम्बर रचते है, किन्तु अन्तर में अधर्भी है, ऐसे धामिक।- 
भास लोग ब्रतपालच में असमर्थ होने से लण्यावश नीची मुह कर थेपे 
हैं, जबरन इन्च्रियों को वश में करके वे दूसरो पर प्रभाव डालते हैं, 
परन्तु अन्तर में आतं-रौद्र आब् दुर्यान (दुश्चिन्तन) करते रटते हैं, 
वे जीन अपनी आत्म। को नरक रूपी कए में गिराते हैं। कहने का माशय 
यह है।कि साधक को शुदक्षणति से धर्म का आचरण करना चाहिए, 
उसमे किसी भरकर क। दम्भ, ढोग थ। आडम्नर नही .रुपना चाहिए, 
जो बाहर से धर का दिखावा करते हैं, म॥र जीवन में कम का अश॑ 
नदी होता, वे अनश्य ही दुर्भतिरुपी कुए में गिरते है । 
न>चच करणाना तह्ल्‍विरक्त कठुमहति। 
सद्भावविनियोगेन सदा स्वान्यविभाषधषित्‌ ॥३१॥ 
आत्मा को शुद्धभाव में अर्पंग करके निरच्त* व ओर पर के 
विभ।भ को ज।नने वाला उत्त-उन विषयों से विरक्‍त' पुरुष इन्ध्रियो 
को विपयो से वर्जित (६९) करने में समर्थ हो सकता है । 
जो हमेशा अपने जीव-रबरूप और परच्वरुप अर्थाव्‌ पुदंभल तथा 
देहादि जड़-पतन में भेदजाच को जानता है वही इच्छिव विषय से विरुकत 
है, वह जीव जुद्ध परिणाम के उपयोग से अर्थात्‌ यह कार्य भेरी आत्मा 
के लिए हितकारी है, इसलिए यह कार्य मुझे करने यं+५ है और अन्य 
सेब त्याग करने योग्य है, ऐसी निश्चय ६प्टि के उपयोग से इन्द्रिय को 
अपने-अपने विपयो से वचित कर णतत है, अर्थात्‌ इन्द्रियों का दमन 
कर सक0। है और वरग्य की क्ृद्ध करत है। समथ आत्मार्थी जीव ही 
ऐसा कर सकता है, अन्य नही | 
प्रवुच्तर्वा निवृत्तेवा ते सकलपो न च श्रसः । 
नविफ्ग रो हीयतेषक्षाणातिति वेराग्यभर्भुतभ परेरा। 
जिस वेर।*य में अकृत्ति हो च।ह निवृत्ति, किसी का सकलप नही है 
ओर श्रम भी नही है तथा इन्द्धिय-विकार क्षीण होता जाता है, बह 
अद्भुत बराप्य कहलाता है | 


प्र जध्यीत्मत।< 


ससा< में दो वृत्तियाँ होती हैं. अपृत्ति और निववृत्ति | लेनी ६९५ 
के दोनो वृत्तियों मे समानभाव होता है। उच्हू शव दोनों में ते था 
मकश्प-विकलप होता है और ने श्रम ही। बर्थावु हच्छा लिये विचा ही 
भोथो मे प्रवृत्ति होती है और अयास्त के विचा ही विण्यों से चिश्वृत्ति 
होती है, तथा इन्द्रिवों का विकार उत्तरी ल्ीप होता जाना है। 
बह अद्भुत पराग्य कहचाता हूँ । 

पास्पनस्थपांचे।लीनृत्यतुल्था:. अपृत्तव ) 
योगितां चच ब्ाचाये, ज्ञानिनों लोकबितन: धरेड़े। 
काप्थ्यन्च में पुत्रवी के नृत्य के समान लौकिक व्यवहार मे 
जानी को प्रवृत्तिया होती हैं। फिल भी उतर योगी के लिए ससाई- 
प्रवृत्ति पीडाकारक नही टोती है। 

ससा< के स्वस्प को तया विषयों के परिणाम को ययार्च॑रूप से 
जानने वाले मततिश्षत्तादि नानी अवबा योनी का गृहस्थवास आदि 
लोकब्यवहार का० की पुतली के समान होता है। फिर भी (पाप) 
कंभ बन्‍्चव नहीं होता। जैसे क०पपली नाचेती-इती है, पिए जाती 
है, खड़ी भी रहती है | 3च सब प्रव॒त्तिवों के त्भयथ उस्त्क अन्तर में हृ५ 
था शोक का सुपर्ण नहीं होता। बह सुवचार की भरुणा से सब कर्ता 
है| बसी भवतर नानी संसार की सभी प्रवृत्ति करते हैं, वह सब निपंग- 
चित भोगावयों कर्मू-रपी सूनधार की प्रेरण। से करते हैं। उत्त नक्षत्र मे 
उ््तकंत राग।दिमाव का स्पर्श नहो होता जीच न वच्तश्यमाव हीं 
शिथिल होता है। इस श्लोक में ज्ञावी और योगी दो निशेषण ह॒पु- 
(लक <िये हैं ! ज।नी हो, १रच्तु उसमे योगविद्या की श्रक्ति न हो तो 
बह मनोवृत्ति क। रोक नहीं सकता, इसलिए नानी भर योगी दोनों 
निशपताओ से युक्त हो, वही ऐसा समर्थ हो सकता है। 

इथ च योगवायेति अक्गीयते पर । 
जोफानुभ्रहहेतुप्वासास्यामपि च॑ दुषणस्‌ धरेष्ठा। 


अन्य एथनकरों ने पूर्वाक्त भोग-अ्रवृत्ति से वरभ्यदशा को रप््ट- 


रूप से योभमांया कहा है| वह योगसाया ले वितभुश्नह पंत फार्म 
ने से दाषरूप नही होती । 


चराभ्ध-सभव दे 


लिद्धात्ते शुयते चेषमपवादपदेण्नर्पिं । 
मुधपपत्पर्यिसलर्ननरासफलसगता ॥रे५॥। 


सिद्धान्त में भी सुचा जाता है कि अपवादमार्ग मे भी मृुग के 
समाच अन पर९्पी को परपदा (सभा) के खण्ड (भग) रूप फल के साथ 
सभ्त हे । हु 

पहले कही हुई बराग्यदश। अपवादमाग में कही है, ऐसा शास्त्रीय 
घिद्धाच्त चुची जीता है | अपवादमा॥श में १ के सभान पुच्छ अज्ञ जीव, 
णी सुद्ष्म विचार को नही जानता, उसे इस भकार को समञश्र देशना 
देता, एक प्रकार से परितासरूप है। यानी पूर्वकथित वेराग्यदश। की 
बात सुर कर अनजती के लिए खतरा यह है कि वे धर्म का त्याग 
कर सकते है । उससे धर्म से दूर होने के फलरूप सगति है। इसलिए 
46 सिद्ध होता है कि अल्पव॒ुद्धि वाले को अपबाद- र4ानो की शुद्ध 
दशना (उपदेश) नही देनी चाहिए, क्योकि इससे कोई भी साप्थिक 
फल नहीं मिलता | इसलिए सृगसहश पपंदा को चिद्रॉस बारना 
यदही पुपभससान श्रेप्ठ गीताथें को शुद्ध जानदशा जानना । 

ओऔदासीन्यफले. झञाने परिपाकमुपेथुपि । 
जतुर्थेषपि भुणस्याने तट रग्य व्यवस्थितम्‌ ॥३६॥ 

जब नान परिपक्व होता है, तव उसका फब उदासीनता होती है। 
उस समय चौथे भुणस्थानक में भी वैराग्य रहता है। 

गान का फल उदासीनती है, अर्थात्‌ जब रव-पर-विवेक हो जाता 
है, पर्व जीन में उदासीनभाव उत्पन्न होता है, उस समय ससार के 
सुख-दुःख आदि सभी वाती में वह सध्यस्य-भाव रखता है, यही जान 
की परिषवंषद्शा है। अर्थात्‌ वस्तु को यथावल्यितरूप से ग्रहण 
करने में बह कुशलता शआ्रप्त कर लेता है। इसलिए चतुर्थे भुणस्थान- 


नर्ती अविरति सम्यप्दष्टि आत्मा में भी पृर्वकथित विरक्तियुक्त 
4२5५ होता है| 


0 इंति लरृप्यनन्‍्सम्भवैीधिकार' 0 


प्रबन्ध दूसर। अधिकार ४० 
०२।ग्य-मैद॑ 


तह साप्य रत दु ख-मोह-साचात्नयात्‌ त्रिधा । 
तनाय विषयाप्राप्ते:  संसारोह गलक्षराम्‌ ॥ 
वर्ह वे राग्य तीन प्रकार का होता है-(१) दु.खगभित (२) मोहयर्मित 
और (३) ज्ञानगर्भित | इनमें से प्रथम दुखभर्भित वरात्य पह है, जीं 
मनोवाछित विपयी को प्राप्ति न होने से संसार के प्रति उछिस्तर्ता 
(विरक्ति) से होता है । 


अनत्राज्ध भनसी, खेदों शात्रभाष्यायक॑ न यत्‌ । 
निजाभीप्सितलासे च विनिपातोषपि जाबते धरा 


3्स दु सुमित नराग्य मे कारण है. शरीर और भन्त का खंद | 
इसमे तृप्ति करने वाला नान होता ही नही है। थदि उसे इण्ड वर्पु 
मिल जाए तो उसका वराग्य चप्ट भी हो जाता है! 


दु.लगभित वराग्य शरीर और मच के खंद से उत्पन होती हैं 
अर्थात्‌ भूख, प्यास, बीमारी तथा अपने कुदुम्व के निर्वाह को चित्यी 
आदि से होता है। श्समे मूल कारण दुःख ही होता है, और श्समें 
जो ज्ञान होता है, वह बैराग्य का पोषक नही होता । यदि उसे अपची 
इच्छानुसार धनादि की श्राष्ति हो जाएं तो वह बैराग्य टिकता नहीं 
है। दु ख्याित वैरभथ के 'कारण क्दाजित्‌ उसने चारित्र जादि 
अंगीकार कर लिया हो, तो भी उसक। अभीण्ट मनोरथ पूर्ण होते ही 
वह चारित्र से भी अ्ष्ट हो जाता है। अत यह वैराग्य उत्तम नहीं है | 
दु बआाएिच्क्ता प्रागेबे5छतच्ति प्रत्यागतेः पद 0 
अधघीरा इंच सपभ्माभे अविशन्‍्तो बचादिकस ३१ 


दुख से धनर। कर सावुनेश घारण करने वाले सावक पहलें से 


जराब्य-भिेंद ध्प्‌ 


- ही वापस थृहष्थाशम में आने की इच्छा कर लेता है, जैसे अधीर कर 
पुरुष युद्ध में जाने से ५हले ही वनादि में घुस जाने (छिप जाने) को 
-इ०छ॥ (इरादा) कर लेता है । 

जो आजीविका अथवा बीमारी आई से दु खित हो कर चिरवंत 
होता है और दीक्षा ग्रहण करता है, उसका जब दु ख दुर हो ज॥0॥ हैं, 
तब फिर वह भृहृस्थवास में जाने को ६पछ। करता है, जसे सश्राम में 
गया हुआ कॉयरपुरुष वन आदि में घुध्ध कर 4० जाने की ईज्छ। 
करण है, उसी तरह दु खपभित वेराए्य वाला कायरता घोरण कर 
लेता है, इसलिए ऐसे जीन को महाक्षत-भ्रहण करने क। साहस नहीं 
करना चाहिए | यह वेरा+4 अच्थिर होने से उपादे4 नही है। 
शुष्कतर्का दिए. किडिल्नछ चका्दिकभर्थहों 
पठन्ति ते रामनरी न तु सिद्धान्त-पदह्तिव्‌ ॥8॥ 
अहो ! उस श्रकार वदाय्य से सम्पन्न पुर्ष शुष्क तकश/स्त्र तथा 
चेद्चक आदि के अच्ची का अप्ययन करते है परुच्चु शभता (समता) रूपी 
नदी के समान सिद्धाच्त-परदछति को नहीं पढते | 


दुखभभित वराग्य वाले जीव के हृद्य में उत्तम वराग्य नही 
होता । इसके कारण बादविवाद करने के लिए वह शुण्क तकशारून 
आदि विच्एं पढछता है, वथोकि वाषविषाई से दूधसे को पराजित 
“करने से जभत्‌ मे अपनी कोति बछ्ती है; कोई आजीविक। के लिए 
ज्यकरण-श|सुव आदि पछ्ता है, कोई वच्यक-विद्य। ५ढ़ कर लोगो के 
रभ-निवा९७ करने के लिए ओषध-डउपज।र करके अ५५प्ति की ४७७॥। 
रखता हैं| आदि शब्द से ऐसा विरुक्त ज्योतिषश।स्त्र, अच्च-तन-विय। 
आदि चमत्कारी विद्याओ मे भी श्रवृत्त होता है। अचुत्तर (निकष्ट व 
अस्थायी) वराग्य होने से उसे धासारिक लाभ भी बहुत होता है। 
थद वह लाभ मिल जाता है तो फिर वह संसार (गृहस्यव।स) में चल। 
जाता है। कदाचितु किसी क|रणवश वह संसार में अवश नहीं करत। हो 
तो भी साबुभागं में रह कर अचुफ्योगी बच्चक, सच्च, तच्च, ज्योतिष 
आईि का अभ्यास क९ उसके ह्वार। जचता ५९ अपच। प्रभाव डाल कर 
जापल अपनी जात्म-श्रशला, कोति एवं श्रत्रिष्ठा बटीरता रहता है। 


६5 सस्यपात्नन्नार 


एसा व्यक्ति अपने सक्ार को बढ़ाता है। बहा ! आश्चव हैं कि ऐप 
पलल्‍्लवशीही विरफ भृहपास के महादु-जो वा अचुभव करके आहंती 
दीक्षा लेने के बाद भी समपारस वद्यन वाली सतिरात्त-पर्धत (अध्वाप्म- 
विच्य) की अव्यर्थन चही करता । 


अन्‍्यपलवेबोधेन, गव्वेण्मिर्प च निश्चत १ 
तत्व ते चंच गच्छन्ति अशमाधुतनिसच्म पर 


दु खविरफ साथक अन्यी वग पल्थनञांही (ऊर्षरूऊ५- में) पांच 
प्राप्त करके भर्च नी चर्मी वढा जत है, किन्‍्यु प्रशमानृप (शान्ति के 
अभृतमथ) झरने के लमाच तत्त्व (अध्यात्मनरटरुव) को नहीं जानते या 
तप्वेनाच हपिल नहों क* पाते । 


सपमुच दु खमभित-वरास्य-सम्पन्न व्यक्ति पदवचिय्‌ एऐुपर्थ किसी 

पास्विक अच्य वग थोडा-थोड।, ऊ५९-झपर से शांच ज्रप्त भी कर येंपे 
है तो उनसे भवरूपी भर्मीआ जाती है। वे अशम के अभृपभर्थ 
झरने के समान अन्यात्म के वच्तुस्वज्प को मै कौत हू ? कहां से 
जाया हुरे वास हूँ? कहों जाना है ? भेरे जीवन में किस कह्चु की उप 
थीनिता है ? इत्वादि बातों के रहस्व को चही जांच पाप | (५५ 
यह है कि दूसरों को उपदेश देने के लिए ही वे आगसों, या दशनो 
कंग अध्ययच करते है, समर उससे अपने जीवन शान्परच पेगे ५। कर 
उसे आचरण में नही लाते; वल्कि उनसे योड़े-से शान के अभिमान को- 
भर्मी आ ज।ती है। 

वेषसानभुतरोष्प्पेते,. गुृहस्थान्ातिशेच्ते १ 

त पूर्वात्यायिनों यच्साज्षापिं पशचानिषात्तिच, शक्ष 


ये सिफ सायुवेषधारी हैं, ऐसे व्यक्ति गृह्यो से अधिक (बढ़कर) 
नही हैं | व4।कि नतो वे पूर्वोत्थाथी है, और न वे पश्चातनिपाती हैं। 

जिन पुरुषों को दु ख-न्‍वसित वराग्य हजा है, और इस क।रण जो 
साछु नने हैं, वे केंचल वेश से साथु हैं, वास्तव में वे भहस्थ-से बढ़कर 
चंही है, वथोकि वे पुर्वोत्थार्यी। नही है अर्थात्‌ वे मोक्ष की अभिलापा से 
भहान्त अहं५ करने में पहल उच्चत नहीं हुए थे और न वे पश्चापु- 
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निषाती ही हैं, अर्थाप्‌ जो पहल उद्यतविह्ारी (सबम में पुरुपार्थी) हो 
कर ब्रत का पालन आदिकर, किच्यु फिर $छ समय के वा५६ अप्८ हो 
जांव, ऐसे पश्चावनिपाती भी नही हैं।इव दोनो से थुफ्त न होने से वे 
गृहस्थ से व७कर नहीं हैं; अथाप्‌ वे एक तरह से भृद्स्थाश्रमी ही है। 
भृहेड्ममातदोलेंस्य, लस्यन्ते सोदका बते। 
बच्य्थस्थाथभर्थों हि, दुःखभभेत्य लक्षराम्‌ु शा 
घर में पुरा खाने को अन भी नही मिलता है और दीक्षा लेने के 
बाद खाने क। रोज नह्ढ मिलते हैं, तो फिर दीक्षा मे दुख ही क्‍या 
है ? इस ५कर के 4२/भयभास भावों से जा दीक्षा लेता है, वह दु ख- 
॥भित वदागव क। ललण है। 
कुशाच्त्राभ्याससम्युत. भपनभुण्यदशनाजु । 
भोहपर्भ तु वेराप्य रूप बास्तपस्बिनाध ॥या। ह 
कुशास्नरों के अध्ययन से ससार को नि.सारता चिर्भुणता जानने 
(देखने) से जो वेर।'य होता है, वह मोहगर्भित वराग्य होता है। 
0७। 4२।भथ वालतपस्चियों का हांता है | 
सद्भतभाषों को अध्रमांण और अशसदृभुत्तभावों को श्रभाण कहने 
(मानने) वाले शस्त्र कुंशास्त्र कहलाते है, उत्तके पछ्॑-सुनने व मनन 
करने से गृूहतास एवं जन्माविर्प सक्लार को निभुण (नि सर, धुख रहित) 
जानने-देखने से जो वेशग्य पद। होता है उसे (द्विती4) भोह-गर्भित 
नराग्य कहते हैं। यह वराध्य अतत््वदर्शी परमाय को अ॥प्त, 
पचारिततप आदि किंयाकाण्डो में आाक्षक्त चाल (अनान) तपस्वियो 
क। होती है| मोहभभित वराग्य से युक्त साधक कियाकाण्डो में आस्क्त 
"बाज (अशान) तपल्कियों को होता है। भोहगर्मित वैराग्य से युक्त 
साथक क्ियोकाण्डो में रत रह कर धम के नाम से आडम्न ₹ र₹चंता है 
मिथ्याल्वी-क्रियाओो के प्रति उसका फकात ज्याद। होता है, इश्नलिए 
हेस साधक प्राय चारित्रधमं से विशुल्ष हो कर पत्तित हो जाते हैं । 
इसलिए ऐस। १२१4 उत्तम ५९पो को नही होता । 
सिद्धान्तमुपजीन्यापि ये विरुद्धार्यभापिस्त । 


पेयाभष्येत्देबेघ८,. छुवंतानेषि. दुष्करस्‌ ॥ढ़ी। 


द््प अध्यात्मच(र 


जो जिनेश्वर के सिद्धान्त क। अशलये ले कर भी अपनी वौदिक 
नाएपन। से सिद्धात्य.. विरुद्ध जरूपण (उत्सुनभाषण) कप हैं, ऐसे सानिक 
भय ही अपिदुप्कर तप्‌ आदि या कंछार कियोएँ करते हो, उच्का बह 
बे३पय सोह-वर्भित ही कहणा।पा है। 


ससास्मोत्रकादीनामिवतपाँ न तास्विका । 
शुभोषषि परिख्ातों, बज्ञाता चाज्ञारचिस्थिति धवेणा 


वथोकि उनका शुभ परिण।म भी सक्तारूमोच्रकाएि मत वाथों के 
परिणाम की तरह ताप्विक नही होता, और न ही उचको पीतर।॥ 
को आज में रुचि स्थिर हुई होती है। 


ससा र्मीचकं।दि मत की मन्तत्य है कि प्रत्येक जीव के जनच्ममरण 
(भव) निथत ही होते हैं, इसलिए जे जीव रॉ, चिच्ता भादि से दु सी 
हो रहे है, उनको जल्दी भर दिथा जाए तो वहू अबचा भव जल्दी 
पूर्ण कर ऐेता है और उसे चिरकाय पंक ढुंख भोगने नही ५३ते हैं। 
इसी ५क।९ वह जीव सस।र से जौर दु खो से भी जल्दी मुफ्त होता है। 
इस भन्पन्य में जीवदयादि रूप शुमभाव (परिणास) अतीप हो हैं, 
पच्च्छु उसे घोयल करों अथवा व्याधि से तडफप जीव को दुं खमुषत 
करने के लिए मार डालचा, ऐसी दया भी निदंबतारूप होने से १।सत५ 
से पापकभवन्धन्तरूप ही है। क्योकि मोहगणसित वराष्य पाले के 
भाव प।पकर्भवच्चनरूप ही होते हैं। यचयि मोहंममित वर/भ्य 
नाज क्के शुभ५रिण।म सायुस हीपे ता +44]< निय।काण्ज्परायणंत। 
सनीवंशर क< वे लीकपूजा, अशसा एवं आज्म्वर में पड़ कर उलट 
५।५कर्मवन्‍्चन के हिस्लेब।< बन जाते हैं पथोकि उत्तमे अज्ञा-र्शत नहीं 
हाती । और जिसभे आजार्शत हो, उसे मोहमंभित बेराग्य नही होता । 


अधीषां प्रशमो5्प्यु वररषिपोषाय फेनलूस । 
अच्तनिलीनविषन्ज्वयसाचुब्भवत्तन्निभ, 0११७ 
भोहंचसित चेरप्व वाले में -प्रशमभाव होता है, लेकिन नह होंत। 
है, प्ोपों के पोपण क्रे [लिए ही, वयोकि उसके अच्तरुप में तो मिव्यात्व 
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होता है। जैन अन्तरप में दवा हुआ विपभज्वर हो तो वह शरीर को 
घातुओ का शोषण करता रहूपा हैं। उत्तके ह९ औपधिशेषर्न भी दोपी 
के पो५० के लि५ होता है, वेसे ही अच्तरुग (अश्रकं८) मिव्यात्व से कुफ्त 
साधक का प्रशम (कपाथोपशान्ति) का भुण भी दाष५॥५क होता है। 
... कुंशीस्नार्थेबु दक्षत्न शास्त्रार्थजु. विषय । 

स्वेच्छत्पता कुतकश्च ग्ुणवर्सस्तवोज्ञनभ ॥१२॥ 

आत्मोत्कष. ५ <प्रोह क्न्ण्हों प++णीवचभ्‌ । 

अधश्रवाच्छादरन शवकत्युल्ल्ड घनेन किपाबर 0१३ 

भुयादुद्यभवधुधयुवकाच्स्य.... विस्थृत्ति 

अनुबन्‍्वाच्यचिन्ता चे प्रणिवानस्य विध्युति ॥१४॥ 

श्रद्ध। मुदुत्वभोद्ध्यमधेयंमनिषेकितो । 

नेरग्बस्थ छित्तीयसण रपुतेय रुक्षणानली ॥१४५७ 


कुशाहनों के अर्थ करने में कुशनत।, शास्त्रों के अर्थ करने में 
निपरीतता, सवच्छन्दता, कुक ियता, भुशीजनों के सत्सगें का ए4।५; 
॥१र। जपने उत्कर्ष (वड्प्पन) को डीग ह।कना, दूसरी से 8 रखना 
फगड। कंचन, दम्मथुक्त जीवन, पापों को ढकना, शफ्ति से अधिक 
किया क। आदर करना ॥१॥ झुणाचुराम से रहित, परोषकार को 
भूल जाना, पुण्याचुवन्धक थी पापाचुवेच्चक कर्म क। विच॑।र ने करों, 
वरा्यादि धर्मकोर्थों मे उपथोगपूर्वक चित्त की एक।श्रता (५णिवान) 
न रखना ॥१४॥ श्रद्धा के विष+ में शियिलता, उछतती, अधीरुता और 
अविवेक, यह मोहगर्भित हितीय वैराग्य की लक्षणावली (लक्ष्णी को 
सूज।) वत।5 है ॥१५॥ 

मोहगर्भित-बैरा्ययुफ्त आत्म। कुशाच्त्रों के अध्ययन्त एवं जय 
अरति4दव में अवीण होता है, प-च्छु सर्वज्ञ-कथित शास्त्री मे प्रतिषाद्य 
विषयो के निरू्षण में उसको बुद्धि उलटी होती है। वह ५०-आस। के 
उपेक्षा करके अपनी इच्छायुक्षा।र स्वच्छदतोदुर्वक चलता है, हमे श। 
कुपक करता रहता है, शान-दर्शन-त।रिनियुफ्त $णीजनो की सगति छोड़ 
देता है, सर्वत्र अपने ही ७भो की असिद्धि करता फि्ता हैं, दूच रोसे 
प्रोह करत। है, उनकी कीधि का नाश करत। है, हर वात ५९ थड़।ई- 


पछ० सअण्चर समंदर 


अभडा करने को पे4।र रहती है, अपना जोवच देशस्भसय रखता है, 
अप-भंभ अ्यजि मपराघों को दवाता (छकत।) रहती है, अपनी शक्ति में 
होने ५९ भी लोभो पर अपना प्रभाव जालचने के लिए. अपनी योश्वता 
बले वित। ही कठोर कण्टकारक पंप वे विधाकाण्ड अपनी लेता हैः 
भणीजनो के अति ह्प रखता है, उनके छि& पेखत। रहत। है, दूसरों के 
उपकार को भूल जाता है, कषतणथ्च होता है। पीन्र कमपस्थप७प 
भावी परिणामों क। विचार नहीं करता और वेराप्यानि धर्मकृप्बों में 
शुस अध्यवसाय से रहित रहता है, अर्थात्‌ धर्मकार्थों में उपयोगपुनक 
मन की एक।भ्रता चही रखता, उसकी घर्म-फल के अति आाच्या में 
अनिश्चलता, स्वभाव में उप (उद"्डता) अधीरत। (विषक्ति में 
जअच्थिरता), कार्य-अकाय में अविवेकिता होती है। घ्च सब लक्षणों 
को परभ्पर। दूधर भोहभभित वरावी मनुष्यों में समझना चाहिए । 


सानपर्भ तु॒ पराप्थ सम्यवतपवपरिज्छिद: । 
स्था8 (दिन: शिवोपायस्पशिनस्त पपरदशिच- ॥१ ६ 


स+4कतरची के जानकर, स4।७।६ (अनेकन्तवाद) से पह्तुपत्त्त 
चं| निर्णय करे वाले, मोक्ष के उप।थो का स्पर्श करने (जआभरुण सें 
य।ने ) चाले एव तत्पदर्णी आत्मा का वराप्य सानमर्मित होता है । 


जिक्षके गर्भ में अर्थात्‌ अच्च करण में ज्ञान हा हों, उसे शाच- 
गभित नगेरभ्य कहत हैं। यह वराभ्य उस आत्मा में होता है, जिलभे 
जीवणि।१।५ पदार्थों (सत्तत्वो) को बबास्यितरूप से चिशचथ करे 
को रुचि हों, जो स्याहाद-न्‍शैली का नाता अर्थात्‌ स्वाप्‌ नित्य अनित्व 
कि बच्चु के अनतथम को जानने वाला हो, उसी की अरूपणा कारें 
वाया हों, भाक्षे के उपावयुतरत्ननय जान-देर्शच-च।डितव के ०4५५ 
को सपशे करन वाला हो, उसे स्वीकार करे बाल। हों, उच्के उपा्थों 
पर निन्यने बनने बाला हो मी तत्वदर्णी अर्थात्‌ सकल कर्मों करों 
उपाधि से ढित सिदूसवरछूप आत्मा का देखने बाला हो, उस जात्मा में 


यह उप्मम वच्ञभ्व होता है, और ०हूं अपना आत्मकत्थाण व 
ै 
च॑काता। है । 
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नीमांसा भांसला यस्‍्च रथ्परापमभभोचरों 
बुद्धि स्थाप्तस्थ वेराप्यं, सोपवर्सेभुढ>पति पी 


जिस साधक की मीमासा (तत्त्व-वित्र।रण।) विशाल हो, जिस 
की बुद्धि स्ववर (जनसिद्धव्तों और कपिलादि शास्तो) आधभी क। 
ज्ञानसम्प।देच करके शुद्धभा को पहिचान लेती है। उसमे सानभर्भित 
-3२।+थ अभ८ होता है। 
न स्वतत्पशास्तच्यापारे भाषात्य यल्‍्य कर्मणि। 
ताश्सौ निरचयर्सशु & सार भशप्नोति कण: ॥१८७ 


जिस सेथभी आत्मा के कार्य में स्व-१र-शार्व के (अनुसार) 
व्य५(९ (अवृत्ति अचुप्ठान) की अ्रधानता (सुरुयता) चही है, वह 
पनिश्चयटण्टि से परामयशुद्ध कम किया) का साच्भूत फल नही ५त।। 
सस्‍्व-५९-५।६न के सम्वन्ध में व्यापार का अय है-स्वमतं-परभत 
के शास्त्री का अव्ययने, उत्तके अर्या पर विचार और त्तदपु॥।५ ५रप।थ। 
प्िफ अध्युत्क्षेपणा।दि क्रिया में ही उच्चत ₹हता हो, वह भुतचि परणसप्तत्ति- 
रूप क्रिय। का परमाथशुरू भोक्षसारखूप फण नही अ्रप्त कर सकता | 
शास्य में कह। है 
जै*ए३५१९०१०५६१७॥ सधस्तभयप्रसभथसुदकजा चार || 
अर५णकर्रणरुस सार निश्छ॑य तु व थाणति ॥॥ 
साराश यह है कि नापभर्भित वराभ्य में सूक्ष्मभाव क। अवलोकन 
करने वाल जान ही 5०८ हैं, स्थनहप्टिल्प ज।न अभीष्ट नही । 
स+यफत्वभोनयो' सूरत भत-पत्वीमते यल' | 
निथभो दशितस्तत्मात्‌ सार सब्यवत्वभेष हि ॥१५॥ 
क्योकि शास्च में यहू नियम बताया है कि जो सम्यकक्‍्त्न है, वही 
सौन (४नित्न) है, और जो भौन है, वही सम्यवत्व है, एच दोनो के 
अच्योन्याश्षय (गत-प्रत्थागत) सम्बन्ध है। इस कारण सम्बक्त्व ही 
सीरभूत है । 
श्री आचारायसूव में बताया है. 'ज सम्मति पान्चह, त भोणति 


७२ अध्यात्मच्ञार 


पासहु । ज सोशति पासह, त छब्नति पालहु अर्थात्‌ जो सम्यवकरन 
(बीतरागोक्त जीवादि समभ्र जेय. पद्धार्यों को प्रमाण, नय, निक्षप, #ष्ध ० 
क्षेत्र काल एन भाष से हेव-शंय-डपादय के रू५ में यथावल्यितरूप 
से जानना, और श्र&५्ंक भानना इस अकार का कारकसभ्यवत्व) हैं, 
वही भुनित्व [आश्रव आदि सर्व हेयपद्यर्यों से निदृत्ति प्राप्त करता) 
है, ऐस। समझो । जो शनित्न है, वही सम्यकत्व है, ऐसा समझो | भपयर्वे' 
यह है कि इंच दोनो क। ५९+पर निश्चय (नियम से) सम्बन्ध बवीय। 
गया है। इसी करण कहा है कि सम्थवस्व ही सारभूत वरुतु है। वंधीकि 
यह सिद्धान्त है. सिज्कति चरणरहिया, देसणरहिया न सिज्फर्ति 
चीरिन*हिंत तो सिद्ध (मुक्त) हो सकता है, लेकिन दर्शन (सम्यक्त्व) 
रहित लि चही हो सकता । क्योंकि सम्थकक्‍्त्व की शुद्धि से चारित 
को ५७ होती है। और णुद्ध सभ्यवर५ स्व-पर-शास्त्र के बोध से 
होता है। 

अनचाश्वेनफल. गान्िनेन्‍्वुत्योचभनाशत्र । 

सम्यवत्व॑ तबशिव्णतक्तिस्प्यिषरवविनिश्चयथ २०७ 


साच का फल आश्वनरहित होना है, और अनाश्रव (आश्षचत्वाग)' 
का फल है. विपयो के श्रत्तरि अनासक्ति । इन दोनो की अभिव्यक्ति 
(अ्रकट होना) ही सम्यवत्व हैं। इंस कार इच दोनों की अभिन्नता 
(एकरन) का नि#च4 है। 


जं।न का फल है. ।बीचन कंमंवच्चन का अभाव (अनाश्रव) अथपु- 
आश्रवनिरोध । आश्रव के निरोध के विता सन, ज्ञान नही है। घ्सी 
कारण ज।न का फल जअनाश्षत वतायथा है, और वही सम्यवप्व है। 
आश्रवरहितता ही अन्युत्थान है. बानी आत्मस्वभाव के विरद्धभावों 
मे प्रवृत्त न होना है, जो रागादि विषयो की अनुत्पत्तिल्‍्प है। तात्पर्थ 
थह हैं कि आत्म| के लिए हिंतकारक का4 मे दी प्रवृत्ति करवा 
जनाश्षव हैं। और अचाश्नत है, वही संबंचारित्रता (मुनित्व) है मौ< 
नही सम्बन्णान हैं। अत अनाश्रवफल वाला ज्ञान और अच्युत्थानच की 
उप्पत्ति (अभिन्‍यरक्ति) क। ही चम्यवेत्व समझना | इस प्रकार जान को 
फण अनोश्वच और अनाअ्षव यानी सम्बकत्व; यो दोनों का अनाश्षिव- 


वे २(+५-भे० ७३: 


+ सपरभाव होगे से एकए्न भेद) का चिश्चय है। तात्पव यह हैं वि 
प्म। में अना#त को पद करे बाला गान है और अनाश्वव का 
गम होता चारिव है, जो आत्म। का हितोपवोची है, यही ।बक-णीर्नन 
धम्यवत्व को भ्राकटव है। इस अफकार सन्‍्यभदशन, जान और चारित 
नो के ५ल्‍सपर समावश होने से एकत्न (अभेद) के। चिश्चवा 
पी ज।हिए। 

बहितिवुषिधान स्थाज्यारित्राद व्यानेहास्कित्‌ । 

अच्त.पवृत्तितार तु सम्ब्धाससीनभेष हि धरवा 

न्यावह।रिक चारिव से केवल वाह्मपदार्थों से निवृत्ति हाता हैं। 

रच्चु अच्च कररत दो धवृत्ति को हप्टि से श्रष्ठफलदाथक सार्सूप 
] सम्थत॑प्वस हित गान हैं! 


जीववबथ आदि तया धन-बान्य, क्नन-कामिची जादि १६४ पदार्थों 
गा स्था॥, साॉथारण. सवुप्यी के लर्मचक्षुओ से जानव्यापार में 
व्श्यभान, किव।प्मक सुथम व्यवहारचारित्र से हाता है| ५९च्छु अच्ते - 
३९९७ के आए रोहब्यान आदि से निवृत्ति नहीं होती। अच्छच - 
**ण से स+वन्धित प्रवृत्ति बानी शुभ (घम) स्यान तथा शुभ उपयो- 
भादि मे प्रदृत्ति की ६प्चि से अप्ठफलद्ााथक सार तो जिनेर्नरकलित 
लम्धवण्वस हिंप प्रकर्ष ज्ञान ही है। यही उत्तम चारिन है। 
एकन्तेच हि पद्का्यश्चद्धानेषि न शुद्धता 
स+्पूरापयथालाभाद यज्ञ याथात्व्थनिरत्॒णा ॥रेश। 


_ एकाच्तुरूप से पडजीवनिकाब पर श्रद्धा रखने से शुद्धता गहीं 
हंती, वथाकि सम्पूर्ण पर्यायों के जाम के बिना यवायस्वरूप का 
निश्चय नदी हाता ॥ 


५ #+5त तयो का अपेक्षा रखे विचा एकान्त इथ्वी आदि पदकाथिक 
जीना की रण के प्रति श्रद्धा रखने से भी सम्यतंत्व की शुद्धत चहीं 
होती । अर्थात्‌-ये जीव है, इन्हे नही भा्ता चाहिए, ऐसी श्रद्धा क। 
सवीक।र करन ५९ भी शुद्धता यानी गात्म। एवं चारित की निर्मलता 
नही होती । क्योकि अभी तक सम्बवत्व की अशुद्धता है। इससे स्व१९-- 


डे संध्य्मनचा रन 


सम्बन्ध की दृप्टि से समञ्र पर्यावी पदार्यस्मुहू के उए्वरार्दि-व्थव- 
प्री-५७०प से उत्पन्न हुए विशेष धर्मो के जान को यथाव थाभ नही हीप। | 
तात्पर्य यह है कि विशिप्ट घर्मा का जान न होने से आत्मा के अपर्च 
#वपर-संवपर्थायों के अश ययाय वच्छु #वरूप वध वि*चय नहों हांपा । 


यावच्च: परथथा बचा. सानच्तरचाथेपंबथा: । 
ते है ट रे 
साम्ञ्रताध्नागतातीदा रचानद्‌ भव्य विलकपमय धरेरेत 


जगत्‌ में वर्तमान, भूत और भविष्व के जितने वचप-पर्याय हैं; 
और जितने अर्थेपर्याये है, वे स्व भिल कर (समस्त पर्थाथश्नहिंप) 
एव ही ध्र्ण्थ है | 


बारी के पर्था4 जितनी सख्या में हैं, 4ाती वाच्वेथन्दों के भें 
हैं जसे जीव के जीव, जन्पु, जन्य, जच्मो, शरीरी, अरीरभृप, शरीर 
खाक, बरास्घारी, दही, तथुभान, अचुमाच) आणी, चेतन, चिदुघ॑: 
निद्धनन्‍्द, जिदवियासी, वर।, जात, जानी, &प्टा ३ए५।ि वाप्थवर्भ 
के वाजक वचचपर्वाव हैं तथा जितनी सख्या में जीवादि श्रमस्त पदार्थों 
के उत्पार, न्यय, प्रीव्वस्चभाव की बपेक्षा से एवं चर च।रवं७ वें।लका 
युवक, वृद्ध, सती, पुरुष, पण्चित गौर सुरुष इृप्यादि विशेषधर्म के 
अवगर हैं, अर्थात्‌ पूव-पुर्व पर्बाव के दाश से उद्यरनठरार सपवभावरूप से 
उत्पन्न पदाय, उनमे सी वर्तमान, भूत एवं भविष्यकाय के जो. समच्च 
पर्याव हैं, इतने परिणाम में समस्त वतन और अर्थ के परबोर्थो को 
जितनी सल्‍य। होती है, वे सव अग मिल क* सर्वाश में सम्दूर्स एक 
पन्य (जीवादि) होता है। बानी अपने दनन्यप्वस्वरूप से जीवादि एक 
प्न्‍्य सिर होत। है। 
स्योत्सर्पर॑मवमित्येब... युक्त सबेपरपर्यथः | 
अचुवुचिक्षत च्वत्व॑ परप्व प्यतिरेकजम धरशा 
ब्ली ५क।८ स्व-पत-पर्थायों से शुक्त एक ही वन्य सर्वपर्थिमय हों 
जाता है जीद उनमे अनुवृत्ति चहुतारों आशा से ईनप्प और न्यतिरक 
से डप्पन परत समझना चाहिए । 


चखचत पदार्थ स्व [जीव अथना अजीत के अपने) पर्यायों तय 


| राध्व-भेद छ्प्‌ 


(५९माणु) था बात्मा के पर्थायों (धर्मो) से युक्त (सम्बन्धित) 
ते हैं । एक ही जीव आदि द्रव्य सर्वपद्धार्थों में व्याप्त (श्र॑ंम4) होता 
और वे सब भी एक में व्याप्त होते हैं। पदार्थ में जो स्व॒त्व हैं, वह 
पारी (स्रहुज) थुण की ६ण्ट से है। जैसे जीव में नारकों आदि 
4५ पहले था, वह स्वत्व गच्ब4 की हप्टि से है। और ब्य तर्क 
भैसता निक्षत्ति)] की दृष्टि से परत्व (परभाववाली) जानना | जैसे 
(ब के अनादिकाल से अनन्त भेदों से थुफ्त वर्ण, भन्‍्च, रस और स्पश 
(एूनजनित हाने से स्वप्वरहित है । 


इसी वात को विशेष सप८्८ करते हैं 


ये नाथ परपर्थाया' च्वास्तित्वायीगतों संतों, । 
सनकीया अप्यमी त्यासस्वपर्याब-नविशेषर्ात्‌ ॥२४। 


जो परपर्याय है, वे सब अपने अस्तित्व के अथोग (असभ्वच्च) से 
"ने १ए है । वे १रपर्था4 भी त्या4७रू५ स्वपर्था4 के विशेषण से €१ 
"थे (स्वर्थाथी) कहलाते है । 
जिच्ह परपर्या4 कहं। भथा है, उच्हे भी आत्मा की विद्यमानत। के 
(सम्बन्ध दी अयेला से कह। गया है, वे परपर्थाय भी त्याय व्यतिरेक 
५ स्नपर्थाय के विशेष५ की दृष्टि से स्व (आत्मा) के पर्याथ समझा 
46५ । जैसे घट के स्वपर्था4 के (4५ (अभ१) वाज। १८ है| इ९जिए 
८ भी बल के स्वत्थाभरूप पर्याव की अपेक्षा से स्वकोय है । बसे ही 
व-त्थाूग]७५ सम्बन्ध की अपेक्षा से पर्बाव भी आत्म। के लिए सवकीय 
हैं और उन पदार्थों के स्वत्यागरूप सम्वच्बे की अपेजला से उसके लिए 
आत्मा भी स्वको4 है। 
सतादान्पेज्पि सम्बन्ध-ब्यनहुरोपथोचत- । 
तेषां स्वत्व॑ धनववयेव व्यज्यते सुक्ष्मथा धिथा धरे 
बांत्मा में उत परपर्थायों की वतन पता नहीं है, फिर भी सम्बन्धरूप 
ज्यवह।र के करण बेसा प्रयोग होता है। जैसे घन घनिक से न्यवह७ 
से अलग नही दिलत।, बसे ही सूक्ष्मबुद्धि से आप्म। में परपथायों का 
ध्वपथाथएव मादुम होता है । 


छ5 ज०4(प्चनसार 


आत्म। का परपवाथों के साथ चादात्म्वभाव क। ध+बनन्‍्ध नहीं हैं, 
तथापि व्यवह।रचय को द॒प्टि से उसका सम्वन्ध परपर्थाथोी के ४५ 
दिखता है। जैसे धनिक क। घन के सोथ सम्वन्ष चहों हैं लकिन 
व्यवह।रपय से घनिक और घन का सन्वन्ध सादूम होता है। इच्तों 
अकार ओत्म। और परपर्थावी का भेद दिखता नहीं है यह वात सूर्म 
बुद्धि से देखव ५९ ही ५पाप होता है । 


पर्चाया . स्थुसुचर्धानदप्थिचाष्निभो रा. " 
थया भिन्ना अपि तथोषयोगा<्‌ बच्छुचों ही धरेआा 


जैसे भुनि के शान, ब्थव और चरित्र के पर्याव भिन्न होते हुए भी 
स।य हो <हते हैं, वेसे ही उपयोग की दृष्टि से निश्चयनय से वच्छु के 
ये अपने-अपने पर्याय होते हैं, व्यवहास्वव से थी. एक आप्म! 
होती है । 


नो चच्सावसम्वन्पान्नेषर्प पता भतिभंनेत््‌ ? 
अचास्अतियोनित्न 8िप्छे न हि थक छथो: धरदा। 


अबर ऐस। नहों तो अभाव के सम्बन्ध से अच्चेषर॥ करने में 
क्‍या भति होगी ? इसलिए आधार और प्रतियोगी छच दोनों के विपर्ष 
में वह सम्तन्ध रहता है, ५६च्छु उप पोनों मे (५क-पृथक चही *हंत। ! 


थदि ५रप्रूप से बताते हुए पर्याथ किसी भी तरह रपदगर्थ 
(॥।त्मा के) न हो, तो अभात (अविद्यमानत्व) का सम्बन्ध दूढग में 
कौन-सी ज।बार रहना ? जेस वट क। असाव-सम्बन्धे व८ में चही हो 
सकता; पंधीजि घ८ तो प८ के भाव (आस्तित्न) का जाघार है, गैर 
नह भ८र<हिप भूतसल में सी न रहे तो कहाँ रहथा ? इसलिए उस अभेीर्व 
व॥ स्थान बत्ताव है. भूतलादि आधार और पघटाबि अतिवोधी इच दोनों 
के विषय मे सम्बन्ध रहता हैं, उच्तजिएु उच दोनों में वह सम्वच्च मेंयर्गी 
लअयग चहु। *हुत। । 


इसी अपेक्षा से सनपर्बा० से जात्सा भिन्त चही है, थह ध्याच “हे ! 


थे रस न नम एछ्छ 


स्वान्यपर्थावश्तश्लेपाप्‌ सूर्नेषप्येव. विर्राशितरभ । 
सर्वमेक॑ विदव्‌ वेद. सर्व ज्ञाव तर्क दी 
स्वपर्था4 और प<पर्यान के सम्लेपए (सम्बन्ध) से सूत्र मे स्व एक 
| है, ऐस। कह। है | यानी एक अब्ध को जा लगे बाला स्वद्वन्य करों 
बनने बाल सर्वप्रन्य को जानता है, और सर्वप्रव्य को जानने वीला 
'क॑ द्रव्य को सम्पूण जन हैं । 


मात्मा और आस, से भिन्न दूसरे पदार्थों के पर्यावों के ५९६५९ 
[श्रण होने से आचाराभ यूत में कदा है. जे एसगे. जाराइ; जे स्व 
जाणइ, जे सन्‍्द जाणई, से एम जेराइ जो एकड्रन्य को जानता है, 
नह सर्वब्रन्थों को जनिता है और जो सर्वेद्रव्यों क। जाता है. बह एक 
बत्य वो जानता है। कहने का सात्वय यह है कि जो पुक जीवादि 
ऋू्य को परिपुशरूप से जात नेता है, बह सर्वद्रव्यों को निविशेषरूप 
में जानवा है, पया जो नवंद्रच्थों का जातता हैं वेंहें एक जीनादि के 
परिषूर्ण जान वो जानता है । अत सम्रहनथ के भतीपुसार क्षवंगीन एक 
ही है। उपर्युक्त बात के विश्लेषण करते है 


अआच्तत्तिपाटनवाभ्यास-स्वकार्या दिभिष्यश्ेणने ) 
पर्यायभेफभप्यर्थ वेति भादद्‌ छुनीएीखिऊुस ॥३०॥। 


आश्रत्ति, पटुत, अभ्यास, और रुतवकार्य आदि को ले कर एक पर्बा4 
कं। भी आश्रय जेने बला 'पण्डितएुरुप भान से समर पदार्थों को 
जातता है। 


३ 


आल्लक्ति बानी अच्युत पदार्थ से सम्बन्धित शान के लिए निरच्त* 
अनुक्ुल बोब करने वाल अम्बात् से समीपवर्ती होना, पाल्य यानी 
तीव्णवुद्धि से जिनवचन के बोध से उत्पन्न पटता चादुरी, अभ्यास 
यानी १९८ख से श्रवण किये हुए अर्थ के सम्बन्ध में वर-बार श्रुप॑श- 
कुफ्ा क। विजीर गौर स्वकाये यात्ती उस वस्तु को स्वोयकियोकारियो, 
अथवा जिम्षसे नो सवकार्य सिछ हो, उसका निश्चय करना, इप्थादि 
से हेतु, सम्बन्ध, और अभाणादि द्वारा एक भी पर्याय (वरछु के धर्म) 


छ्द संप्पर चर्च 


का विविधुर्वक चाएण जाशक्षव) कच्ता [विच/<प/) हुवा पाण्डिफ 
सांव से बानी चित्र के शुरू परदिणास से सम» भाव को जान लेता है | 


जच्तरा कर्चरताचं प्रत्िन्‍्ष च्यर्च य्पि | 
ववावि अहुसावपर्मध&र चतिअ्सक्तिमण धर्पा 
थ्चपि कंबथन।च के विचा प्रत्यक पदस्थ की अमिव्वाक्त नहाँ। 
होती, भर कित्ती-किन्ती विचय में एकांशद्धार व। अरह्ण (जांच) होत। हैं, 
पथापि छ्य्मच्चा को अचक पर्यायों की ५। प्ति बचाया गान हो जीाए। हे | 
यद्यपि 4मच्त पदार्थों (भावों) को हष्तामलकन्न्‌ जावरणरदित 
जानने और प्र॥८ करने वाले ऋण्लज्ञान के धिकाय ऋति नश्रुप्तादि नाच 
द्वारा अत्थक वस्तु के अनन्त पर्बानों की अभिव+क्ति [बोध या दग्यप ) 
चंह। हा सक्त्ती, अर्थात केवचणान के विना भपि सादि आंची अप्यक्ष 
पहुछु के भवपर्थाशों का नहीं जाबये । किच्ची लिपव में एकाशछ६ 
एकपर्थायरूप &॥*5 यानी मसस्यत। अब उपाण दोएल। नाते (५6५) 
हंपा है, वह भी छद॒मस्यों को अतिश्रसक्ति अगेकप्प्यावश्नाप्ति से 
$फ होता है, जते जीव, धर्म, जबरन बौर आकाण के असूपित्त जी 
५*भांणु के रपित्व का पहुपर्या4 चाथीा यान छषुभरूव को होपा हैं+ 
निन्‍्छु अनच्चपर्थाव वाला चही होछा । 


अनेकाच्ताथभश्र८्धा - तयाअप्थत्थजिता सब्प | 
सभ्कहयस्तवन च्यापु सनब्पूर्णाय-पिषेचनय वरेस्ता 


बल व 


फिर भी सम्पन्द पट पुष्प की बचकाच्च से अचुताणिदयय जावसों के 
अति चत्तत अस्ललित श्र&। होती है, और उसी #&। से ही ४+३५४ 
जय का बिये है: हैई | हो सकता हे | 


ऐसा होत हुए भी सम्ब्दप्ट्सिम्पत आत्मा को नित्यत्व आडि 
किलो एक हो पदी का आश्षव करके किच्ची पद्यर्थ का निशचव न कब्स 
बाल अनकाच्च [त्ञापेक्षयाद) से थुछ्त आायम पिद्धान्त के अति खद्धा 
सर्वदा जपिचार<हित अखणध्यित ही है। उन प्रत्गर के मद्ध द्ृप्डि- 
नम्पन व्यक्ति का उत्सयं-अपबणाद, सिः अंयन्ल्यवह।रचथों से चम्पूय 
पदार्थ के नर रूप था। जि/ज५ हो जद छाई ह्‌ | इश्वाजिएु हुवा के शि० 


ये राप्य-सेद छ्ए 


भरमश्रद्धा आई के बल से अत्येक वस्तु को अचनच्तपर्यायी का विवेचन 
याथरूप से कर सकता है। 


आनम्ाथपिनयनाज्साने. आालस्थ संवंधस । 
नमर्थादिष्यपहारच्तु.. पियदो-्लेखशेंखर ॥३३॥ 


आमभम के अर्थों का उपचय अर्थबल्च के अशश्रय लेने से बुद्धि 
_न पुरुष को सर्वगार्भी जान हो जाता है और काय आदि का व्यवहार 
ते उसके निश्चय किये हुए उल्लेख के शेख< के समान होता है ! 


जिनोक्त सिद्धान्त से कथित अर्थ के सम्बन्ध को स्मरणपुर्णक 
तैनकारी करके उसका ध्यान करने से बुद्धिमान पुरुष को स्थल, 
रृक्ष्म बगेरह सभी भावों का जान हो जाता है। तात्पर्य यह है कि 
#बजशानियों ने अपने नीन में जो साक्षात्‌ देखा है, वही आगम मे 
है, और समभ्य+६०८ आत्मा भी उन्ही वचनो को श्रद्धा के साथ कहता 
ईै, इसलिए दोनी का जाने तो सबंगामी होने के समान है, इंसजिए 
प्रहाँ यह कहा गया है कि प्राज्ञ पुएप को आममोक्त अथ का आश्चय 
ने कर जो श्रद्धात्मक जान हात। है, वह सषभ।भी होता है । तथा परो- 
"देशोदि क्रिया, तपस्या, विहार, वैराग्य का व्यवहार (प्रवृत्ति) पो 
वु<्धिमान साथक के लिए अवश्य (नियत-कत्तन्य) रूप होने से आगरमीफ्त 
विशेष वचन शेल< (सेहरे) के समान है। याची तीर्थंकारों ने उत्तम- 
#।ग को जो चिवरेखा खीची है, उसी को सुन्पर वनाने के समान 
ज।चरण है। 
तदेकान्तेच य' कश्चिद विरत्तास्थाउपि कुश्रह । 
शाच्तायबाषनोत्‌ सोष्य जनाभासस्य पापछंत ।३४।॥। 
इसलिए जो कोई विरफक्त साधक हो कर भी एकाच्तरूप से एक ही 
पक्ष का कदाभ्रह रखता है, वह कुश्रही है, क्योकि ऐसा कुश्रहीं शास्त्र 
के अर्थ का ब[धक होने से जेनाभास और पापकारी होता है । 


पूर्वोक्त ६ण्टि से यदि कोई सर्वथा त्रिया का आशभ्रह रखता है या 
एकान्त जान का आग्रह रखता है, वह विरक्त या त्यागी हो, फिर भी 


द0 अपण्धपत्च्लवर 


६*भ्रही है ओर शास्त्र के अर्थ का घातक है, वह जनाभास है । मतलव 
यह है कि वह योकोतर मिच्यात्व से युक्त होने के क/रण वास्तव में वह 
जच नही है, और अपनी उत्पुन4रूपणा के पाप के कारण वह १।पी 
है और इस पाप के फलस्वरूप दुख पाता है । 


उप्स्ग बाउपवादे था व्यनहारेष्य निश्चये 
राने फर्मरिप ना5५ चेस तंदा साचगर्मिता ॥रेशा। 


यदि यह कदाभ्रह उत्सभ के विषय में, अपवाद के विषय में, 
न्थनह।९ या निश्चय के सम्बन्ध में हो, अथना शान के विषय में 
थ। किय। के विषय में हो, तो वह नानगर्ित वराप्य कहणाता 
ही नहीं है । 
सामाच्यतथा सोथुसभाच।री के सम्बन्ध में उत्सभंमार्ग मे अथवा 
जेपयादमार्भ में, शाच-रंश्न-चारित्र के व्यवहार्मार्थ मे था अवतना- 
त्मक पच्तु के उत्था५ आदि व्यवहार के सम्बन्ध में, अथवा निश्षय में 
जीव के ५७म-निरणन भावमव शुरू सर के अवयमभ्बन वाले बन्यर्त्व 
के ही आश्रय के सभ्वन्ध मे या आभ्यन्तर व्यानादि के निश्च५ के 
सम्पन्ध से अथवा गान ही सर्वकार्यक्षाधक है, क्रिया से कया जमे 
इस अक< एकान्त जञानमाव में अथवा क्रिया ही समग्र अर्थक्ष/धिक। हैं; 
जोन से वया मतलव है ? कियासार्ग में इस अकाद का एक्ॉच्च कंदार्थर्ड 
रजता है, वह चाह कितना ही विरक्त साधक [(भ्रुनि) हो, फिर भी 
उसे जानभभित नराग्य नही है, उसका वराभ्य तो मोहभ्ित ही 
कहलाता है । 
प्येषु स्वायसत्येषु भोधेजु परचारूपे | 
भाध्यरु८५ यदि नायात, न तब्ध सानवर्धिता ॥३६॥ 


जपच-अपने अर्थ के विषय मे सभी तय सत्य है, तथा पर का 
पिचार करन में अनथक (अस्य ) हैं, इच्च कार सभी नयो के विपव में 


जब तक मसच्वच्यता चही जाई, तव तक समझना चाहिए कि नानगसित 
अंदाग्य नही है । 


नय नाप है। वे सभो अपने-अपने पक्ष के विषय में अपने-अपने 


वैरागवेन्भेद प्र 


मच्तन्‍्ध. यथार्य तत्व का अ्रतिपादन करने में सत्य है, किप्पु अपने से 
अतिरिक्त नयों का विचार करने में अयथार्य (निर्यक) है। अवीधप 
निश्चयनय अपने मच्तन्य क। जोरशोर से अतिपादन करता है, तभी 
बह सत्य लगता है, किच्छु, व्यवहास्तय को ओर से उसका अच्तनन्‍्य 
लण्डित होने लगे, तव निश्चथनय भी स्वयी अश्त्व (अथयार्थ) 
लगता है। उस समय उस-उस्त नय को एकॉन्तरूप से पकड़े रखे या 
एकान्तरू५ से तिरस्क।२ करे, अर्थात्‌ पूर्वोक्त अकार से सभी नयी के 
भच्तव्व में माध्यस्थ्यभाव घारण न करे तो मानता चाहिए कि उस 
सावक का वैराग्य जानगर्सित नही है। तात्पर्य यह है कि सभी चंथी के 
प्रति तव्स्थता और तप्वपरीक्षणवुद्धि हो, वही नीनभर्भित वेर्पर्य 
समभत। चाहिए । 


स्वागमेपन्याग॒सार्यानां शंतस्येब पराधेके ॥ 
भानतास्वुधत्वं चेत तदा सानभरभता ॥रेणा 


जैसे परार्घ की सख्या में सी की सल्‍या का समावेश हो जाता हैं, 
वैसे ही स्वागमों (अनाभभो) से अच्यदर्शनी4 आगमी के विषयों का 
समावेश करने (घटाने) का वुद्धि कौशल न हो तो उस साधक में 
ज।नगरण्मित वैराग्य नही है, ऐसा भानना चाहिए । 


लाशयागमिकार्थानां यौक्तिकाचां च्॑ युक्तित' । 
न रवाने योजकरब चेतन तदा ज्ञानगर्भता धशेणा 


. आभभोफ़त जी अर्थ (वचन) आशा से ग्राह्म हैं, उन्हे भाश्ाग्राह। 
के <५ मे, तथा जो अर्थ (वाते) युक्ति॥हय है, उन्हे थ्रुक्ति से अभ्रह० 
ते के रूप मे य4स्थान सथोजन करने को थोग्यता यदि साधक में 
नही है, तो उत्तका वर्तग्य जानभभित नही है । 


शास्यों में बताई १६ कई बात हे9, तर्क और थ्ुक्तियों वगैरह से 
अहण नही को जा सकती, उन्हे जो जिनेश्वर की माना के ७५ मे 
आग्श्रणाण (आप्तवचनन्‍-शब्दप्रभाण) से ग्रहण नहीं कर्ता; तथा 
जी वाते थुवित्त, तब एन हष्टान्त आदि से अहंण को जा सकती है, 
उन्हे तेषचुस।र अहुण नहीं करता, अप जो पदार्थ जिस अभाण थ। 


पर अध्योत्मत्ता र 


वाद से सिद्ध होता है, उसे उसी अमाण था वाद से सिद्ध करने के लिए 
य4।ध्यान सबोजनकुशलतता जिश्भे नहीं है, समझ लो, उन्तर्भ अभी 
जानभमित १९।भ्य नही आया है। 
भीतायस्यन चराग्य सानमर्भ रत: स्थितस्‌ 
उपचाराब्भीतस्याप्थम्रीप्ट. तत्य. निश्चेया ॥रेदी। 
इसलिए यह सि& हआ कि जानभर्भित वच्चभ्य भीजार्य करों ही हा 
सकता है, औयचारिकरूप में भीतार्थ के निश्चाय में अभ्रीतार्य को भी 
ज।नभभित वराभ्य माना भय है। 


पूर्वॉब+ कारणों से मानभर्भित वर सूच और अर्थों क। पर्थ- 

प्रमाण-ह9-4१त-त कं-न।द-पुर स< ययाध््वीन यथायाप्य व्योर्व| एप 
स्वपरसिछनन्‍्त के जानकार गीतार्थ को ही हाता है। हाँ, उपता*, 
व्यवह।र 4। अपेक्षा से भीताथे के निश्चाय में जआानाश्रधान के र५ मे 
भीतार्थ के अधीन <हने वान अगीतार्थ भी भापतुणकुनि आदि को तर 
जीनगर्भित वराग्य माना थया है । 

सुक्ष्मेक्षिका च भाध्यस्थ्य संत हितनचिच्तचभ । 

कियाथासाइरोीं भुूवान्‌ धर्म लोकच्य योजेचस्‌ ॥8०॥ 

चेष्डा परस्य वृत्ताप्ते मृकान्धवधिरोपना ) 

उत्साह्‌' स्वभुणाभ्यासे दु स्थस्थेब धचाणने ॥8१॥ 

सद्चोच्मादवभत... भस्द-सम्भदसदंभस । 

असुयातन्तुनिण्छद, समभताभुतभण्णचम्‌ तर 

स्वसावान्वत चलर्न चिन्‍्दानत्दसथात्‌ सदा । 

पराग्यस्य तुत्रीयस्य स्छुतेथ लक्षणावली ॥॥४३॥ 

सूक्ष्महप्टि, भाव्यस्य्यमाव, संत हितनिच्चन, क्रिया के ५रति 

अत्यन्त आदर, जनता को धर्म मे लथान।, दूसरों को वातो के सम्बन्ध 
में भूछ, अंधे और वहरे के समान चेष्टा, अपच में या आत्मा के भुंणों 
को बढाने के अभ्यास के लिए. उत्तच। और वसा ही उत्साह, जितनी 
ओऔर जेसा उत्साह निर्षन को धच कमाने के लिए होता है, तथा काम- 
देव के उच्माद (काम्मोत्तजना) का वन [त्थाग), जातिकुलादि आप्ड 


वैसम्ध-्भेद घ्रे 


मदसमू्ह का मर्दन (भार देना), असूवा (दोषहप्टि तथा ड ।ह) के अशभा न 
(बन्छु) का भी उच्छेष, समतीर्पी युधा में डुबकी लभ।व।। स्व अपने 
चिदाननन्‍्दमय स्वभार्न में अविचल (अटल) रहना, थह लक्षेणावली 


पुप्तीय वैद्ग्व [जाचमर्भित वे राभ्य) की भात्ती गई है। 


जानभर्मित वेराग्यसम्पन्न साधक में निभोद का अनादि-अनस्त ध्ष्म 
भव्यत्व-अभव्यत्व आदि भावों को अहण करने में पैनी (निधु० और 
सूद्म) ६षिट होती है, तण्वपरीक्षा में वह पक्षपातर तथा रागद्व ५९हिंत 
माध्यस्थ्यभाव अपनात। है, समभरत प्रारतियों के अर्ति एकॉच्त हित- 
निन्‍्तत होता हैं, थाती उनके कण्याणा तथा भोक्ष को प्रा प्ति को भावनीं 
होती है | सपमाचुकुंण क्रिया के भ्रति अत्यच्त सम्भाच भौर उद्यम होत। 
है, धर्मणन से रहित जोगो को उपदेश दे क९ जिनोक्त सम्यकत्व था दि 
घर्ध मे जोडता है, अपने अतिरिक्त समस्त जनों की ससिारिक प्रवृत्ति 
के बारे में भूक, वधिर और अच्चे को तरह कहने, शुनने और देखने में 
उदासीन रहता है, यानी वह वाणी से किसी क्षसारिक व्य फि को निन्‍दा 
था अतिशयोकति नहीं करता, न किसी की अन्छी-बुरी चेप्टा चुतती- 
देखता ही है, वह सतत धर्म-प्रवृत्ति-करने में रत रहता है । जसे ९६६ 
या गरीब आदमी घन कमाने के लिए प्रवल उत्साह-पू्वक ५६त्त 
करता है, बसे ही खानभ्भित वराग्ययुक्त आत्मा भी शाप, ध्यान) 
जितय, वेयातृत्य, स्वाण्याय, भावना एवं धवभाच-रमण आर्दि आत्म- 
भुणो को आप्त करने में रात-दिन तीत्र उत्साहवंक सहप॑ जगा रहता 
है । तथा क|मविक।रों को वह अन्तर से वभत की तरह त्याग बता है। 
नह कंदापि कामविकारों के अधीन हो कर कामोनमत्ते नही होत॥ | वह 
अपने जीवन में जाति, कुल, वल, रूप, तर्प, शान, धनादि के लाभ ७१ 
ऐशवर्य (वैभव) इन आ०। से उत्पन्न मदी की शखला को चुर-8९ १६ 
देता है, तथा भुणो या भुणवानों के अति ईर्ष्या, ह प या डाह के तारो को 
णंड़ से उल।ड फकता है, पह सभी प्राणियों के अति सभ्वारूपी अभ्रृत- 
सरोवर में अवगाहन करता है, यानी सप्व समतामृत॒सिन्धु से ही 
निम्न रहता है, न किसी ५२ रागद्वोप करता है और न ही चिंदा- 
नन्‍्दमथ स्वभाव में लीन रहता है, उस आत्मस्वभाव से वह कंपापि 
जलित नही होता । इस प्रकार इन ४ इलोको में स्ानभर्सित बर।भ्य- 


चर सअच्यव्लसर 


सम्पन्न साधक के अनेक लक्षण बताते है। ऐसे वक्ष जिर्स आाप्मा में 
हो, उसमें ज्ञानगंभित वे राध्य समभकतपा ।हि५ । 


साचगर्भेमिहादेय॑ छथोर.].. स्वोपसदंत- 
उपयोग* कर्ष्चित्‌ स्थानिजाध्मात्मश्सादत: प89॥ ' 
पूर्वोक्त तीचो भरकर के वेरास्थों में से जानगर्ित वेराब्व हीं थहाँ 
उपदेय (+हण करते योगथ) है; वाकी के दोनों अकार के वर्ाग्या को 
अपने-अपने उपभदन (चाश) को ले कर अपने अच्याप्म के भरतप. र्षी 
से कर।चित्‌ु उपयोग हो क्षक॑ता है। 
पूर्वोक्त तीनों अकार के वेराथ्थो में से मुमुक्षुणयों के लिए धरपीय 
जानभर्भित वरास्य ही स्वीकार करने योग्य है। वाकी के दो 4 ९४्थ--_्‌ 
दु खभित और मोहभभित तो उनके अपने-अपने परिणामों का उपम५ 
(नाश) हो जाने १९ यानी दोचो के ५रिणास मिट कर शानय्सित परिणार्भ 
के हो जाने १९ अध्यात्म के अ्रसाद यानी आत्मा की प्र्नल्ता कच्छतों 
शुद्ध के लिए कदाचितु उपयोगी हो सकते हैं। तात्पयें यह है कि 
जी आत्म दु ख से था मोह से विरक्‍त होता है, उसे कायान्तर से ज्व 
नानर्भभित वराग्य हो जाता है, तो पूर्ववित दोनो 4९७५ खर्प्म ही जाप 
हे। इस हृष्टि से ये दोनी वे र।भ्य किसी समय किस्ली जीव को साथर्म- 
आराबन। के भाग पर चढ़ाने मे उपयोगी हो सकते हैं, वशर्त कि अ्धषरे 
अपने अन्यात्मभूप की पा हो जाए। ऐस। होने ५९ ये दोनो १९/४र्थ 
आगे चल कर स्वत छू जाते हैं, केवल शानभभित वैरभभ्य हों रहें 
जाता है, जो इप्टसिंछि में सह।थक होता है । 


६ इतिवराप्यभेष्यधिका र. ऐ 


) 


प्रवस्ध दूसरा ह ह अधिकार सांतर्वो 
गैर।ग्य-विषय 


विषयेषु गुणेबु च द्विधा, भुवि वेरग्यमिदं प्रचतते। 
अंबर श्रयर्॑ भ्रकोतित, परसध्यात्मबु्द्वितीयकन्‌ ॥१॥ 
इस पृथ्वी ५९ दो प्रकार के वेराग्य प्रचलित हैं--एक' तो विपयो के 
सम्वच्धच में और इृसरा भुणो के सम्बन्ध में | अध्यात्म के वि&।नो ने इन 
दोनो में से प्रथम वे २भय को अ५९ और दूसरे को पर (प्रधान) कह। है। 


इस विश्व में पूर्वोक्त ज्ञानगर्भित वेराभ्य दो कार से अपमान 
होता है--१हला इस थोक ओर परलोक से स+्बन्धित शब्दादिं पान 
विपयो के प्रति नि स्वृहता (विरक्ति) हो कर और दूश्तरा ग्रुणों, बानी 
तय के प्रभाव से समुत्प। तारण, पुलक, अभश-भौषधि ५ आदि 
लव्पियो-के विषय में भदरहितता, विरहकारिता होता | इंच दोनो मे से 
क्रमश प्रथम विपय-बैराग्य को अगश्रधारन (अपर) कहां है, पयोकि 
विषयो के प्रति अविरक्ति तो सामान्य पुर्षों मे भी निन्ध होने से 
विषयवैराग्य आसान है, किच्छु दूसरा भ्ुुणवर्तभ्य कंथ्न होने से उसे 
प्रधान (५२) कहा है। ग्रुणव राश्य में डुनिवाय राग, हंष, मोह आर्दि 
से विरक्ति करनी होती है, तया उनसे विर्शक्त न हो तो भी जभव में 
४३ साधक महात्मा की तरह ४जे जाते हैं, इसलिए वह दुर्भम है, किन्‍्पु 
विपयव राभ्य उपकारी है । 
विषया उपलस्भधोचरा अपि चासुश्नत्रिकक विकारिण ।॥ 
न भवन्ति विरक्तपेतसां विबधारेब सुधार मज्जताम्‌ एश। 


दे शास्त्रों आदि से या अचुभवी ७रुपो से करपुपरम्परा से पे हुए 
वपय के उपलब्ध (५प्त) होने ५९ भी विरुषाचित्त सांधकों के जिए 


उसी तरह विक।र पैदा करने वाले चही होते, जिस तरह अभृष मे 
निभरण ५७५ को विषध।रा नही होती । 


छ्६घ६ अष्यात्मसा रे 


इन्द्रियों 8।र अर करने योग्य इस लोक में श्रवर्तंमान विषय तथा 
५९४ख से, आभमो से थुने हुए स्वर्भादि-क्षम्वन्धी भूत तथा भविष्य के 
इच्ध, चनवर्ती आदि के विषेय विपय के दुष्परि५।मों के जाच से जिनकंगे 
चित अत्यन्त उद्यासीन और विरफ्त है, उन १९ विकारों का बल जरा 
भी नही चल सकता । जैसे अभ्ृतधारा में डबे हुए ५०५ को विपधारा 
पीड़ित नही कर सकती, वैसे ही पिरक्तावित्त पुरएप को इच्ध्रिथ-विषय 
भी नविकृत करने मे जरा भी समर्थ नही होते । 


सुविशाल्ससाल्पंजरी-विचरएफोकियकाकलीभर ' । 
किम्तु साथति योगभियां सत्तो निशुतानाहुतनादसादरस ॥३॥) 


शन्त और अनाहत 3४ कार आदि ध्वनि में मस्त (आदर बोले) 
योगियो का मन क्या विशाल आम्वृक्ष की मंजरी ५९ विचरण 
करने वाली कोथल के मधुरशब्द सुन कर भक्त (भोहित) हो सकता है ” 
कभी नही | ह 


योगशास्त्र में बताया है कि शरीर में स्थित ब्रह्वसप्म मे अना- 
हंपनाद होता है, 4।नी वर्हां अनायास ही अह, सो5हँ ५। < को सत9 
ध्वचि होती *हती है । योगिजन जब ध्यानस्थ हो जाते है तो जह्वसत्थ्र 
से उठो हुई उस अनाहंतध्वनि को सुनते है, और उसमे पण्लीन 
हो कर महा आषच्दसाभ₹ में डूब जाते है, वबा उसे समय विशा।य 
ज।भ्रवृक्ष की डाली १९ बेठी हुई कोयबल की मधुर आवाज से उत्तकं 
मन मदोन्‍्मत्त या आनन्दित हो सकता है? कद्यपि नहीं, क्योकि 
वे अनाहतनाद में इतने एका॥ एवं निश्चल होते हैं, कि कोकिल का 
शब्द उचके कानों में पहुचत। भी नहीं है । | 
स्मरपी-मुदुप रिए-कंकरप-बबणचाकर्नपूरधूरण ना. । 
अचुभू त्रिचदी-€फुटीक्षत्रिय्सपीतरता न बोषिन' धश्ठा 
अनुभूतिरूपी नी से अकट होने वाले प्रिय (आध्यात्म) सभीतत में 
मशभ्त योगी २भणियों के कोमल कणी के ककरतों की ध्वनि सुन कर कभी 
आस्त चही होते । ह ह 


यॉमिजतों को योगविद्या के प्रभाव से आत्मस्वरूप आदि की 


चरग्थ-निषये घछ 


साक्षात्‌ जनुभूति (अधुमनणान) होती है, इसलिए वे उस अनुभूषपिस्पी 
नटी के स्प०८ और हृ॒दयाल्हादकारी वृत्व और वच्सहित संगीत 
(आत्म-समीत ) में ३तने रुस्‍्त हो जाते है कि घिर ज॑जनाभओी के 
कोमल हाथो से पडे हुए रत्नजट्ति स्वर्शकंकरणों के कर्णप्रिय रणकार 
अनके कर्णकुहरों मे भर जाय तो भी वे उसभे आसक्त नहीं होते | 
तात्पय यह है कि योगिजनी से आत्मिक जचुभूति के हद्यहारी मधुर 
सभीत की अपेक्षा नारियो के शुवारधुक्त मधु रताद रुचिकर नहों होते, 
न उन्हें ये विचलित ही कर सकते हैं । 


सखजचोय न शुद्धचेतता ललनापंचमचारुघोझना । 
यदि4 समतीपदावली - मधुराजापरतेन रोचते ५५७ 


आ॥«&तचितत वाले साथकों को रमणियों के पृथसस्वर को यह मधुर- 
ध्वनि सखलित नही कर सकती, क्योकि समंत्री की को्मलकान्त- 
पद(वली के मधुर आलाप में रत साधको को ललनाओ का यह 
पंचमनाद रुचिकर नही होता,। 


राभादि दोपो को मदता एवं विषयो के प्रति विरक्त होने से 
जिनका मन्त विशुद्ध है, उन योगिजनों को कऋ्रीडा करती हुई ललेचाओ 
की पचभस्‍्वर में की गई भनोहर मूच्छंना धर्भध्यान में बोाबाकारक 
नही होती, क्योकि वे समस्त श्ागियों के प्रति पुल्यवृत्तिह्प समता के 
स्वरूप और फल के अतिपादक शास्तवननी के मंथुर शान्तसुधा रसमय 
आजलाप मे जज होते हैं कि उन्ह स्थियो की पृजरभस्वर से की हुई 
थह भनीहूर ध्वत्ति कदापि पसद चही जाती । 
सतर्त क्षवि शुक्धोरिपत्श्रभव रपनपि प्रिय न हि। 
अभधिनाशि - चिसनिर्मलभ्रयभाचर्वकरूपदशिनाभ 4॥ 
अविनाशी, स्वभाव से निमंल और विराट आत्म-सवरूप देखने 
वाले योगिजनों को सतत क्षीण होने बाला, वीय॑ और रज से उत्पन्न 
युवत्ती-छ&५ कंदापि प्रिय नही लगता । 
आत्मा का स्वरूप, विचाश के कारुणरूप रोगादि से कभी आक्राच्त 
नही होता इेसजिए वह अक्षय है और अपने सहर्ण रेवभाव से निर्मण 


घ्द अध्यात्मसी र 


है, वयीकि आत्मा अपने आप में कर्मरूपी पक-म्ल के अभाव के कारण 
पवित्र है तथा विराट है| आत्मा के उस विशुद्ध विराट अतरंग रूप एवं 
सौन्द्य को साचचक्षुओं से देखने वाले थोगियचों को रोगादि से व्वाणा 
होने के कारण विनश्न<, तथा पिता के वीय एं भात। के 'र्ण से 
उत्पल अशुतिभय युवती का रूप. सौन्दर्य श्री तिकरक नहीं होता । 
सतत शुरू आरमस्परूप पेखने मे ही सन्‍्त रहते हे | 


परष्टश्यभपायसवु)ज जिषयो यरख॑लु चर्सचक्ष्‌ूष । 
न हि रूपसिदं सुदे यथा सिस्पायातुभचकभोचरस ७ 


जिस अकार अपायो से रहित तथा अचुभवमात्रभोचर ऑप्स- 
स्वरूप योगियों को मोदकारक होता है, उस प्रक।९* अन्यजनो छा 
देखने योग्य अपायों से व्याप्त (नाशवान) एवं चर्मचक्ु वे विपय यर्ट 
श।रीरिक रूप (सौन्दर्य) प्रीत्िकारक नही होपा | 


अपाय यानी वियोग था विन।श से रहित, सदा एक-सी स्वाभाविक 
स्थिति मे रहने वाला तया निरावरणपूर्ण ज्ञान (अनुभव)-भात्र का 
विष५ (जो अचुभव से ही जाता-पेखा जा सके) है, ७एसा आत्मस्परूप 
जिस अक।र थोगियों को आनन्ददायक होता है, उस अकार का आिच्द- 
दथक यह शरीस्सोन्दय (७प) चही होता, क्योकि वह रूप परच्वी- 
लग्पटी छारा देखा जाता है, हुरण किया जा सकता है अयबवा अनेक 
पापों या कष्टोी को पैद। करते याले अपायो से घिर। है तथा बहू केनण 
नभ॑सकुओ का विषय है। 


गति-विश्वम-हास्प-चेष्टितेललनानामिह सोदतेडबुघ . 
सुक्ताद्िपविष्वभीष नो विस्तानां असरन्ति दृष्डथ पा 


से ॥दभी इस (चक्षु के) विषय में स्वियो की गति (चालछाल) 
बियास, हास्य ओर चे०्ब।ओ को देख कर अानन्द पाते है, लेकिन सुप- 
रूपी पवत कं। भेदन करने में बज के समान इन स्वियो के विषय में 
विर्फ़णनों को दृष्टियाँ जर। भी चही दोडती । 


स्वियो को राजहस के समान सुन्दर चालचछाल, हावभाव, विजास 
(देदोप्यमान ,अलकारों एव शरीर को साजसण्जरूँप ,विशज्वम), झुख- 


दैराग्परननिषय हे 


पैनोदि के विकासरूप हास्य, तथा वक्र अकुटि 650 कंटाक्ष3र्वत ह्ष्टि 
७५ अभीपागी की चेष्टाएँ देख-देख कर अनाचीजन ही अत होते हैं, 
किष्ु आत्मा के लिए हिंप॒क।रुक घम#प्व अथवा सुख के कारणरूप 
शुभकर्म (सुछुते) रूपी पंत को लुरबुर करने में वज के समान 
पारियों की गति आदि नेप्दओ के साभने क।भनाओं से निददृत्त विरवंत 
सावक आँख उठा कार भी नहीं देखते, तव फिर आसवंत तो होंगे 
ही कैसे ? 
न झुदे मृगमाधि-सल्लिका-लवली-चन्दनघन्‍्टशो रक्त । 
विद्ुषां (सुपीधिबाधितस्मस्थीजेंन सुभन्धिवप्मंणाम ॥दी। 
उपाधिस्हित रूप में कामदेव के पा४क शील से जिनके शरीर 
सुगन्धित हैं, उन वि४(नीं को कस्तुरी, मालप्ीपुप्प, लबगणता, चन्दन 
ओर कपू< की सौरभ आनत्ददीयक नहीं होती । ह 
ययार्थरू५ से ।त्म-स्वरूप के बाता विद्धानी का शरीर, समस्ते क्लेशी 
(<५।घियो) से रहित तथा कामदेव के बिक शील-सव। भाविक शु.्धी १९० 
अथवा क्ह्धाचर्थ से सुभन्धित होता है, इसलिए उन्हे कर्तुरी, मालती के 
फूल चच्दने, कपूर, आदि की सीधभ आकरपित नहीं कर सकती | क्योंकि 
शीन की सुगन्ध शाश्वत हैं, भात्मग्रुण श्रकट करने वाली एव चिदानन्दमथी 
है, जवकि कस्वूरी आदि की सुगन्‍्ध क्षणिक, और आसक्ित पंद्दा करने 
बाली है, उसके प्रति आकर्षण कैसे हो सकता है? 
उपथोगसुपैति यच्चिर, हंस्‍्ते थर्स विभानभारुत । 
नर्तत खलु शीलसीरभादप<स्थिशिह युज्यते रति ७१०१ 
जो चिर्काल तक उपयोग में आता है, तथा विभाष्पी वायु 
जिसक। हरण नहीं कर सकती, उस शील की सौरम के सिवाय जभर्तु में 
अन्य किसी भी प्रीति करना उचित नही हैं । 
उपर्यक्त शीचरूपी सौरभ चिंर॒काल एक स4। थी रहती है, निर्दोष 
शुद्ध आच रण से उत्पल हुई शीलसीरभ अक्षय होती है, इस कारण वह 
सदा के लिए उपयोगी होती है, तथा उस शीलस्ीर्म को. आत्महित 
पंच शुत्रुरूप जीव क। रॉग।दिं विभावषपरिस्तिम रूपी वायु हष्ण नही 
फ९ संकेत; ने पुष्प की सौचभ वी तरह उसे देशाप्तर से कोई ले था 


६० अध्यात्मत्तौर 


सकता है | अत शीलसौरम सर्वोत्तप्८ है, सकलग्रुणनिवान है। ३ 
छोड कर जगत में अच्य किस्ती भी नाशवान सुगन्ध में रुचि रखना 
उनित नहीं है । 


मधुरन <सरधीरता क्पचनाउध्यात्मखुधालिहां सताम्‌ । 
अरसे पुसुमस्जिलिनाँ प्रसरतपदुखपरागभोषिषाम्‌ ॥११70 


विकासित कभलों के पराग में मुदित होने वाले भीौरो को जसे 
नीरस पुृष्पो में कोई आतुरुता नहीं होती, वसे ही अध्यात्मर्पी अमृत 
का आस्वादन करने वाले सत्पुए्पो को पौदुषलिक मधुरुरसों मे कही 
भी अधीरता नही होती । 
अध्यात्म (सदुनान-कियात्मक आत्मा की शुरूपरिणतिरूपी) सुधा 
का आरुवादन करने वाले सतजनो को दूध, दही, शवकर, भृत्त आदि पढू- 
रसो के सम्बन्ध में किसी क्षेत्र-ऋ।लादि को ले कर जोयुपता (ज।पुर्ता) 
नही होती । जैसे विकसित कमलणों के परा4 की सुगन्ध से ५२ हु७ फूणो 
के रजकण में आनन्द मानने वाले भौरो की नीरस प॒प्पो के आर्वाएन में 
कभी आसक्ति नही होती, वेसे ही आध्यात्मा भृपतृष्तकुनिवरों को दूध, 
शुबक ९ जादि मधु ररसो के आस्वादत से कभी आसक्ति चही होती । 
विषभायतिशिर्तु के रस स्फुट्सापातसु्वानिकारिभि । 
चबभेश्नवसे रसे सनो यदि सस्ते सततानिकारिणि शक्‍शा 


निर्दोष और सतत विक।ररहित नौवे ॥।च्तरस में यदि सच सन 
हो भया हो तो उसे भयकर (विषम) परिणाम वाल, ऊपर ७५२ से 
(भोगक।य में ही) सुखकारक एव विकारथुक्त अन्य रसो से वा लाभ 
है ? $७ भी नही । 

जिसके परिणाम में भी विकार न दिखाई दे, एस निरन्तर अधिक री 
और दोपर*हित नौवे शान्तरस नमक रसाधिराज में जिसकी चिरा णीने 
हो नया है, उसे अन्य सभी रक्त फोके लगते हैं, वथोकि वे केवल भोग 
के समय चुखदार्थी जगते हैं, 4५ में परिणाम में दु छह दु खदाथी और 
विकारी (जत्मपरिणति को विकृत करने व॥णे) होते है, अत. उत्त 
पेंहू विक्षत्तिक। री दुग्घादि-रसों से आत्मा का क्या प्रयोगव सिछ हो 


च्राग्य-विषय ६१ 


सकत। है ? वास्तविक आत्म सुख के कारण शान्तरस के स्वाद के 
सामने अच्य सभी रस फीके है। 
मधुर स्त्भाप्य निष्पतेद्‌ ससनातो रसलोभमिनां जरूतु । 
परिलान्य विधाफसाब्वाप्, विस्तानां तु ततो हशोजलेस ॥१३॥ 
मधुर रस को पा कर स्वादलोलुप लोगो की जीम से पत्ती टपकने 
लगता है, जकिन विरफ जीवों को उसके भयकर परिणामों का विचार 
करने से आँखों से जांसू आ जाते हैं ।' 
आश्चर्य है कि पट्रसयुक्त भोजन देखत या सुनते ही रसलोलुप 
लोगो के मु हू में जार टपकने लगती है, जबकि विरक्तर्णन उस रस को 
देख कर विचार में ५४ जाते हैं कि यह स्वादिष्ट भोजच कितने 
आरम्भ-समारम्भ से बना है, रचलोलुपतावश खांऊ गा तो इसके फल- 
स्वरुप भवकर कर्मवन्‍्धन होगे और उनका दाएण फल भोगना पड्गा। 
में तो मनादिकाल से इन पीदुर्धलिक रक्त का उपयोग कर रहा हू 
कभी इससे तृष्च वही हुआ, मैं कब अनाहारी पद आध्त करूगा ? 
इत्यादि विचार करपे-करते वरवस उसको आँखों में ऑसू भा जापे 
हैं । रागी और 4िर।गी के रसास्वादन में कितना अन्तर है ! 
घह ये गुणपुष्पपूरिते धृत्िप॑त्नीयुपभुह शेर्ते। 
विमले सुनिकल्पतस्पके पे बहि स्पशच्ता भवच्छु ते ?॥१8। 
जो साधक इस जगव में गुणरूपी एरप्पो से परिपूर्ण निर्मेल शुभ 
विकस्परूपी पलंग १९ धृत्तिव्पी पत्नी क। आलिभच करके सोते है, वे 
स्त्री बादि के बह स्पर्श मे आासक क्‍यो होगे 
इस संसार में चरुणकरणादि या ज्ञान-श्रद्धाद ग्रुभो-रूपी प०्पो से 
परिपूर्ण निर्मल शुभ अध्यवसाथ रूपी पलंग, चित्तसतोय एवं स्थिरता 
(धीरता) रूपी पत्नी का आलिगन करके जो सोते हैं, वे $निवर शय्या, 
सनी, ५०५, चंदन आदि वाद्य पद्यर्थो के स्पर्श के लिए क्यो लायाबित 
होंगे ? बर्थाव जो गुणप्राप्ति में तत्पर है, भत में शुभ वि।९ करता है 
पंथ बैये घारण कर्ता है, उसे ससार के उन्द्रिथविषयों के स्पर्ण में 
कही मोह नही होता | 


नए 


4 


8२ बेध्योत्मसार 


हद निवृ तिमेष विश्व्ता व भदे अन्दनजेपनाविधि । 
विभरूपजमुपेयुर्षा सद्य सलिझस्चाचकला5ईपिं निष्कण पेश 
हुए्य में जो परमथात्ति घारण किये हुए है, उच्ह शरीर पर चन्दन 
के लेप करने से कोई असनता चढ़ी होती । सदा चिर्मल आत्मभावों को 
प्राप्त करने वालों के लिए जल से स्वान कंच्पे की कणों भी 
निष्फण है। 
सासारिक भोगासक्त जीव शरीर पर चन्दत का लेप करने में 
भुय मानता है, तथा पानी से स्वान करने से अरोर को शुद्धि भापपा 
है, लेकिन हृदय में भोक्षसुख अबबा परभाववर्णवरूपष चुस्थिति 
एकाग्रतापूर्वक थारण करने वाले मुनियों के लिए चदुच क। येपत 
आर्हादक<क नही होता, तथा निरच्तर तप, सयम व शुभभावतार्दि 
से जिन्हें निर्मचत्ता--कर्ममल से रहितता आप्य हो रही है, उचके लिए 
जजरनान की कणथा।-क्रुशलता भी न्‍्यर्य है। वथोकि बात्मां से निहित 
भले को शुद्ध करने मे जज समर चही है। 
गराएथन्ति जनु स्वेनर्यवत्छुरतोल्कतछुखेन भोगिव । 
सदनाहिविषोधभुच्छठ चाभवतुस्य सु तदेवे चोगिष. ॥१ 
भोगीणन मेचुन के वियास*प सुख से जपना जन्म सफय माचते हैं 
लेकिन योधिजन उसी शुख को कामरूपी सप॑ के विंप को उम्रसुूष्छ१ारूपी 
०4।वि के सदश भानते है | 
भोगी लोग स्थियों के साथ रतिक्रोज के भुख से अपना जन्म 
सार्थक समभत है, जबकि योगी जोग उसी भोवशुल को कामपेवसूपी 
सप॑ के वि से हुई उन्नमुच्छना (चारेथरो< में तजी से विप फालनें से 
हुई) ल्‍५।वि के सभाच भाचपे हैं । 
अब घक लोकविपयक परचेच्तियर्नवपवी से वरोप्रव का वर्थने 
किया, अंतर परुणाविल्‍्स+तत्ची विपयों से चर।भव का वरच करपे हैं 
एंदिते विवा, कि्ण हिष्म न झुदे केषपि विच्क्त पेतसाथ 
परलोकसुलेषपि निन्‍्युहा पर्माचन्दरसालसा अमी पा 


इसलिए विस्धापेता भुचियों को इंहलोकत्सम्बन्धी ये कोई भी 


चेरफ्य-निषेय ६३ 


विषय आनन्‍्ददायक नही होता | तथा परम आनन्दरस में भग्न हो क९ 
अन्य रसी से भी उद्ासीन ये मुनिवर ५रलोकसुख के वारे में नि'स्पृह 
होते है। ' 

ः पूर्वकथनाचुक्षार पॉँचों इन्क्रियो के विषधों से जिनका चित्त विष्त्त 
हो चुक। है, वे ३हलोक में चक्रवर्ती ओदि को चुखस मृद्धि तय परलीक 
में स्वर्भाब्ुख की जरा भी स४हा नही कर्ते। उन्हे तो केवल १९भा- 
तन्‍्दरस-मोक्षशुस वी महाव्‌ अभिलाषा रहूपी है, उसको प्राप्ति के लिए 
वे बतत प९पार्थ करते रहते है । 


भदभोह॒विषपादमत्सर-्वरवाधाविधुरा' छुरा अपि। 
निपमिश्चितपायसान्नवत्‌ सुखमेतेष्वपि नेति रमस्यतास्‌ ॥१८)। 


.. देवता भी मद, भोह, विपाद एवं मत्सररूप ज्नरों से पीडित होते 
है। इसलिए विपमिश्रित खीर के समान देवों का युख भी रमणीयकोि 
में नही आता | 
देवों को भी अपनी मह॒द्धि का अभिभाव होता है, तथा उस्त १९ 
भोह-ममत्व भी होत। है । कोई बल१। देवता किसी देव के विभाने, 
अलकार, रत्त, देवांगना आदि को ले जाता है, तो उसे खेद भी होता है 
तथा ४७ दूधर की +द्वि देख कर परस्पर 56 भी होता है। वह 
देवता भी मत्यं लोक के जीव की तरह मद आदि ज्वर से व्याकुल 
रहता है, छन्‍पटाता रहत। हैं | अप देवो का सुख विपभिश्चित खीर के 
(,।न भयंक ९ है । ऐसी खीर खाने में तो स्वादिष्ट लगती है, मगर 
उसका परिणाम भौत है | इसी अ्रकार देवलीक के कुल परिणाम मे 
दू खरूप हैं, तव फिर ऐसे सुख में रमणीयता कहाँ 
स्मरपीविस्हेण बहता बहुवाष्पानिषदीपिंतेष यतु । 
निरशेदिवि दु खमाप्वते, पते पेन कर्थ सुखस्थिति ? 0 
स्वर्ग में देवता देवागन। के विरहरूपी अभ्ति को अभेक चक्षुरूपी 


वायु से भडका-भडक। १९ ढु ख ५पे हैं, अत स्वर्ग मे छुल को स्थिति 
कसे घटित हो सकती है ? 


६४ भध्योत्मसी ९ 


किसी देव की देवाभनाओ को कोई अन्य वलचाचु देव उर्ल 
जाता है अथवा देवियों क। च्यवन हो जाता है, तब उनके निरहे 
बह देन विजोप करता है, आंखों से अश्रुप्रयाह वहुता है। अत स्वर्ग 
में देवत। शोकारित से पीडित होते हैं, वहाँ भी सुर कर्हाँ ? 


प्रयमाननिभानसभ्पदां च्यप॑नस्थापि दियों विनिन्तनेपु । 
एुंदय न हि थद्‌ विदीर्यते यू सदाँ ततकुछिशाणुनिभितम धरिेणी 
देबलोक में से च्यवन होने वाला है, यो विचार करके दे विभानी 


को सम्पदा वाले देवों का हृदय फटता नहीं, वयोकि उत्तका हदव वें 
के परमाणओ से बना हुआ है। 


स्वर्थ में देवताओं के पारा उल्%ण्ट विमान, भवन, उपबतस, १पी, 
<न, आदि सम्पत्तियाँ होती हैं, जब ज्ववन का रामय निकट आता है, 
तब कदापि न मुर्भाने बाली पुष्पममाला भी मुसतनि लगती है। उसके 
साथ-प्षाथ देवता का मुखकमल भी मुर्भा जाता है, हृदथ के साथ-साथ 
शरीर का ठाना भी शिथिल पड जाता है, देवागनाएँ भी उतस्त छीर्ड 
कर चली जाती है, उसके वस्त्रों की निर्मत शोभा भी फीकी हो जापी 
है। यह देख कर देव विजाप करता है कि अब मुझे सनी के गर्भवात 
€वी सरक में वास करता प३॑थझ।। हाय ! कहाँ रपत्तिनिधात-सी देवा: 
गनाएँ और कहाँ अशुचि से भरी हुई वीभत्स मातुपी स्त्री ? इस अका५ 
९१ की वस्तुओं को थाद करके दव रात-ष्ति बिलाप करता हुआ 
मह।प दुख का अनुभव करता है। परच्तु उसका हुंद4 फण्ता नहीं, 
मालूम होता है, उसका हृदय वर फे कणोर परमाणओं से बता है । 

विषयेषु रति शिवाथित्ों न गतिष्वल्ति किलाखिलास्वपि 

घत्तनत्दनभन्दनाथिनो गिरिभुसिस्वपरद्र सेप्विन 0२१७ 

दे जैसे सघन ननन्‍दनवन के चल्दनवृक्षों के अभिलाषी को पर्षपीय 

भूमि ५९ उगे हुए अच्यवृक्षों ५९ प्रीति नही होती, वैसे ही मोक्षार्थी 
योगीजन को समस्त (चारो) गतियो के विषयो पर श्रीति नही होती | 

कण्पवृक्ष आदि वृक्षों से न्व।प्त मेरुपर्चत है| जहाँ भनन्‍्दनवन नर्भ 
वं। विशाल सुरभ्य वन है। उस वन के चन्दनतरु के अभिलाषी पुरुष 


: “४! न्‍ये' 


चराय-संभव ६५ 


का प्तीय सामान्य वृक्षों के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता, उसी 
प्रक।र प्रणभजन्य अमृतर॒स में निमग्न सोक्षार्थी साधक को चतुर्थत्तिक 
संक्षारी विषयों, खासकर स्वर्गादि-विषयसुखो के प्रति कोई आकर्षण 
नही होत। | 


इति शुद्धभतिस्थिरोकृता$परचराग्यथरसस्य योगिन । 
रनभुरपषु पिश्ृष्छतावहू पर्नच्यभ्यभपि प्रवतते॥रशा 


इस अकोर जिसने अपनी शुद्ध बुद्धि मे अपरवराग्यरस को स्थिर 
कर जमा) जिया है, ऐसे योगियो को आत्मग्रुणो के श्रति नि सपहपा 
बारण करे वाला पर नर्ाग्य भी उत्पन्न हो जाता है| 


पूर्वोक्त क्रयानुत्तार भोगाणसा आदि दोपो से रहित शुद्ध बुद्धि में 
जिस साधन ने अनुल्कृप्ट वेरग्य को रस शास्तपरिणाम का स्थायी- 
भोव स्थिर निश्चित कर जिया है, उस योगी को त५, गान, 
सथभ भादि आत्मिक भुणों से उत्पन्न हुई वब्धिया के प्रभाव के सम्बन्ध 
में भी नि स46वा प्राप्त कराने वाला प्रधान (परम उल्कृप्ट) वराग्प- 
सत भी हो जाता है । 


विवुर्डाद्-छुरेकचा रण्रबलाशी विषम्नुर्थलब्धय॒। 
ते सदाय विरक्त्वेतलासनुर्षगोपनता पलालरुनत्‌ ॥२३॥ 


आचुप्ििक प्राप्त हुई, विधु्लाद्ध, ७ाक, चारण और अबल आशी- 
विप आईद लब्बियाँ विशफ्ाचित्त पुर्ष के लिए अनाण के भूसे की 
तरह होती है, वे उसमे मद नहीं पैदा कर सकती । 


ढाइ8५ प्रमा० मनुप्यक्षेत्र मे स्थित जीवों के मनोगत पर्यायों या 
द्रव्यों को जानने वाला जान विषुलभति मन पर्यायज्ञाच होता है, जो 
एक प्रकार की लब्धि है। चक्रवर्ती को सेना को चूर्ण कर देने वाली 
शक्ति पुलाकलब्धि होती है, उड कर किसी भी स्थान पर जाने-आने 
की शक्ति जवानरण-विद्याजरण लब्धि कहलाती है। उपक।र या 
अपकार करने में समर्थ शक्ति आशीविपलबन्बि होती है । इसके अलोषों 
मणि, म4 औपचि आदि की भी कई ऋद्धि-सिद्ियाँ होती है । ये सब 
लब्धियाँ जञान-दर्शव-चारित्र, त५, सथम की विशुरूे आराधना से 


९६६ अष्यवोत्ततार॒ 


मुनिथी को प्राप्त होती है। फिर भी विरक्तथेता मुर्चि को ईनके प्राप्त 
होने ५९ भी अशिमभान नही जागत। और न किसी प्रकार की इनके 
प्रयोग ६र। प्सिद्धि आदि की कामना या तमसा होती है। क्योंकि इन 
विशेष उपलब्धियी से विरक्त साधक भोक्षसुल्ष वी उपलब्धि को ही 
सर्वेस्व भानत। है। मोक्षसुख की उपलब्धि के सामने इनकी वर्ह फुर्प्श 
समझता है । वह समझता है कि तप-सयमादि-अ्रसंग से शआधषष्त थे 
लब्धियाँ तो अनाज के साथ होने वाले भूसे वी तरह तुज्छ है। श्षी 
क।र० उसे इन लब्धियो के प्राप्त होने ५९ गर्व नही होता 


कलिताइतिशयोषपि पिदुधानाों.. सदक्दुभुरतत्रण' । 
अधिक न विदन्त्यभी यत्ो निजनाबे समुद>नति स्वतः धरे४॥ 
अतिशथ को प्राप्त कोई भी महातु भुणसमूह विहूण्णनों में अभि- 
भान पैदा करने वीजा नहीं होता। क्योकि उच्छे भपचे शुद्ध ऑर्त्म 
स्वभाव में उल्ल।स (निरतिशय आनन्द) होने से वे उससे वढकर अधिफ 
(अतिशय) किसी को भी नही भानते । 
लोगो के मन में अद्भुत चसत्कार आदि उरपन्न करने वाले प्रभा५ 
को गुणातिशय कहते है । अथव। पूर्वश्लोक के अचुधार अनेक लब्धियाँ 
प्राप्त हो जाना भी गुणातिशय है। एन गुणातिशयो के प्राप्त होने प्र 
भी पण्डितजनों को अहकार नही होता, क्योकि वे अपने आत्मा क्के 
निजी भुणा-श।प-दर्शन-चारित्र से तन्मय रहते है, अपने आत्मस्वभाव 
में ही रमण करते है और रसे ही सर्वश्रेष्ठ मानते है। श्रीसन्कुमार 
ने घास के जलते पूले के सभान चक्रवर्ती के वैभव को छोड़ दिया और 
म॒ति वन कर दुण्कर तप किया, जिक्षणे उच्हे अनेक लब्धियों प्राप्त 
हुई , फिर भी वे अपने शरीर के प्रति निरपेक्ष थे। उनके शरीर में 
कई अकार के रोम उत्पन्न हो गए थे, वे अपने कफ, थूक आदिं की 
बबन्धचि से उन रोगी का निवारण कर सकते थे, फिर भी उच्होंने उत्त 
लब्धियो का उपयोग नही किया और एकसान्र आप्सस्वसाव में ही 
त्ल्यी रहे ॥| 
; ह्व्ष्ये न शिवेष्पि सुब्धता सदचुण्णनभसभभगति || ।$ 
पुरुपसथ इशेयसिण्यते. सहजाननक्तरंभसभता धरेशा 
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जब योगी का सदब॒ष्ठात निसगता को प्राप्त हो जाता है, तव 
उनके हृदय में मोक्ष के श्रति भी जुब्धता (आसक्ति) नहीं होती । 
सहजानन्द की तरग का रांग भ्राप्त होने ५५ साधक के लिए यही दशा 
ईप्ट है। 

उस विरक्त साधक के मन में सकल कर्मवन्धन से रहित मोक्ष के 
प्रति भी अत्यासक्ति नही होती तो देवादि के सुखों की अभिलाषा, तो 
हो ही कहाँ से सकती है ? कहा भी है--सोक्षे भवे च सबंत्र, ति स्पृहो 
भुनिश्तत्तम" अर्थात्‌ वही मुनि उत्तम है, जो भोक्ष या ससार में सब 
नि'स्ृह रहता है। यहाँ शक। होती है तो फि* मोक्ष के लिए 
सत्किव। था रुप्नत्रय का अनुप्णोन वे क्यों करते हैं? इसका समाधान 
है. उनका समस्त सदनुण्डान आसक्तिस्हित स्वभाविक आत्मस्वछूप- 
स्मणतारूप होता है। उनकी सत्किया परप्रेरण। था आसफ्ति से निरपेक्ष 
हो क< सहजभाव से होती है। #मुक्षुसाधक उसी सहणानन्द तरग की 
दशा को प्राप्त करते है, जो उनके लिए अभीष्८ है । 


ह इति यस्य महामतेर्भयेदिह्‌ वेराग्यविदासभूत्मन । 
उपयन्ति वरीतुमु -्यकेस्तभुदारअर््षति यश लिव ॥रेश 

इस तरह इस लोक में जिस महावुद्धिशाली थोगी क। बर्थ 
विलास से पूर्ण मन होता है, उस उपारअकति वाले के निक८ मोक्षल्ष्मी 
बरण करने के लिए उत्कण्छापूर्वक सामने आती है। 

पूर्वकथनानुसार , इस विश्व में जिन महामतिमान मोक्षसु्ध भ 
मगनवुद्धि बाले थोगिजनों का सन वेराग्य के विश्वास से उत्तरोत्तर 
वृद्धिपत होता हुआ परिपूर्ण हो जाता है, उस उदष्ाच्स्वभाव १ [लें 
योगियों के पास यशोलथ्ष्मी (मोक्षलक्ष्मी) अत्यन्त उत्कण्ठा के साथ 
आकर उनके गले मे 4९म।ला डाल देती है। इस श्लोक मे अकित 'थश “- 
शब्द से उाध्याय श्री यशोविजयणी ते अपना नाम कूचित किया है । 


इति श्रीमहोषाध्याथ-श्रीयशोविजयमरिविरचिते 


अध्यात्मसार-भ्रकररण हितोय अबन्ध 0 


2] 


प्रबन्ध तीसर] अधिकार आठवप॑ 
#मत्पे-ए4 [| 


निम॑मस्येव वराभ्य. स्थिरत्वननपगाहते । 
परित्यय्येत्तत.. भारो.. भभतासत्वनयैदाम्‌ पी 


ममतारहित ५९५ का वैराग्य ही स्थिरता आप्त करता है; घसलिए 
तुद्धिश।ली साधक को अत्यच्त अनर्थकारिणी मरूती का एंकोग 
करनी चाहिए | 


वैराग्य को स्थिर करने के लिए मसत्व का त्याग करना भाहिए। 
जब तक घरव।र, शरीर, घन, फुटुम्त आदि पर भमष्ववुद्धि नृप्ट 
नही होती, तव तक वैराग्य स्थिर नही होता । इसलिए आत्महितपी 
भ्राण पुरुष को इस लोक और परलोक में चाचा अकार के अनर्थ और 
उपद्रव करने वाली ममता धन, गृह, देह, परिवार आदि के प्रति 
भेरेपन के परिणाम--का जडमूल से स्‍4॥ कर देना ७।हि५ ! 


चिप: के परित्यवतर्यार्थाति समता यदि । 
एथीपातु कर्चुकभानस्य भुजभों न हि चिनिष- हरे! 


जिसके हृदय में ममता जाभूत है, उसके छारा। विषयों का त्याग 
कर देने भाव से क्या लाभ ? कचुकों का त्याग कर देने से ही भाप 
चित्रिष नही बन जोत। | 


मेरा परिवार इतना वडा है, मैं ऊंचे खानदान का हूँ. “मेरे 
पाये करोडो का माल था, मेरी साख इतनी जमी हुई थी, ये और 
इस अकार की समता जब तक अन्तर्मच में जड जमाएं बेटी रहवी हैं, 
तर्ब तक केवल सुनिदीक्षा ग्रहण कर लेने और येष बदल लेने से कोई 
लाभ नही होता । जेसे कचुको (काचली) के त्याग करने मान से सर्प 
विपरहित नही हो जाता, वेसे ही विषयो 4। भृट्स्थी के छोड़ देचे 


समत्व-त्वाग ६६ 


मात्र से कोई भी पुरुष त्यागी नही कहलाता | ममरव केत्याग से हीं 
कोई ज्ञोधक त्यागी कहणा सकती है । 


कष्टेन हि भुसाअ्रास प्रभुश्वीकुरते सुरनि' । 
मभताराक्षती. सर्न भक्षयत्येकहेलया ॥रे॥। 


जिस भुणों के पृण को मुनि बडे कप्ट से उपा्णन करता हैं, उन 
सर्व भुणो को ममताराक्षसी एवा ही कौर में चं८ १९ जीती है। 
जिस्काल तक 0५, ब्रत, संयम, नियम, ४ण्जियष्भन आदि करके 
बडे परिश्षम से जिन भुंशो से संबमी सुन अपनी आाए्मा को. सुसस्थिर्त 
कर्ता है, उन सव चिरसंचित गुणो को ममत [रूपी (कामनारूपी ) 
राक्षमी एक ही ग्रास मे ख। जापी है । 
जन्तुकान्त॑ पशूक्षष्य क्रम विद्योषधिवलात । 
उवायबहुसि'. पत्ती समते क्रीडथत्थहों ॥80॥ 


; अहो ! ममतारूपी पत्नी अविद्यार पी औषधि के वल पर जीव्पी 
पत्ति को झटप८ पशु-धा बना कब अनेक उपार्था से क्रीडा कराती 
है, ननाती है । 


आश्चर्य है कि समतारूपी पत्नी, अपने वश में करके अपने वशीभृूत 
जीवरूपी पति को समता की उत्पत्ति को मूलकारणसुतत अविधया- 
अगानरूपी प्रभावशाली जड़ीबूटी के सामर्थ्य से अनोबा् ही प१शु-सा 
बना कर यानी भक्षय-अभदय, गम्बन्जगम्य सबकों अपना लेने वाले 
पशु के समान अविवेकों बना कर अनेक प्रकार से नाच भंषाती है 
अर्थात्‌ जीव को अनेक प्रकार से खेल।ती है । कभी कहती है 'भभेरे 
लिए अभुक किम, के गहने ज लदी लाओ, कभी कुछ फर्भाईश करती है, 
कभी नु.छ, नजारा जीव ममता-प्रिया, के वशीभूत हो कर आ।षच्द से 
इबर-उधर उसके नजाये नाता रढ॒पा है, दौडवबंप करता च्टुता है 


हज 


; एक परभने याति, जायते चेक एवं हिं। 
ससतोद्रोकत सर्च सम्बन्ध कणयर्प्थथ। [प्र 


जीव १रभव में अकेला ही जाता है और अकेला ही पैदा होत।*है, 


१०७ अध्यापत्मत्तार 


फिर ममता बढ़ा कर उसके कार सभी स+वन्‍्धों को दिमाग में जमा 
लेता है । 


शुद्ध आत्मा के साथ ममता के कारणभूत फिसी भी वहरुपु १ 
सम्बन्ध नही है। ससारी जीव धन, परिवार आदि से रहित हो +९ 
अकेला ही अगले जन्म में जाता है, और अफेला ही उप्पन्न होता है, फि* 
भी ममरव बढ़ जाने - के कारण माता-पिता, भाई-बहन, स्त्री-पुत्रादिस्य 
समरत सम्बन्ध भूछा (असत्‌) होने पर भी ममभत्ववर्श सच्चा 
भानता है। 5 


व्याप्नोति महतो भूमि ब्नीजाद्‌ यथा बट । 
तथकममतानीजाए अप>जस्यापिं कर्ल्पनां शद 
जसे वटवृक्ष के एक वीज से पैदा हुआ वटवृक्ष बहुत-सी भूमि वर्ष 
बेर लेता है, बसे ही ममतारूपी बीज से ससार के विशाल अप०च की 
कए्पता होती है । 


बड का बीज बहुत ही छोटा होता है, १२तु जब बह विशाल दक्ष 
का €५ धारण कर लेता है, तब अपनी शाखा-भ्रश।लाजी से वह वहुत 
4विश।ल जभह में फेल जाता है, ईसी प्रकार जन्मादि अंकुर के कारण- 
भूप ममता की एक वीज भी ॥रम्म में बहुत हो क्षण्म ह।ता है, लेकिसे 
फंजपते-फंजते बह सारे जभव्‌ के शअ्रप>च के रूप में फंल जाता है। 
अथात्‌ जगत के माता पिता, भाई आएि परिवार, तथा अर्च्य स्व॑जर्च- 
परिजन, स्वस+्भ्रदीय, स्वाति, स्वराष्ट्र स्वनगर, आदि सम्बन्धों को 
स्वप्वभीह (समत्वश्रपच) के करण सब कत्पना होती है। 


माता पिता से भाता से, भसिद्ी नल्लभा च से । 
पुत्रा सुता से सिनाणि सातर्थ सरतुतताश्च में ॥आ॥। 


यह मेरी मा है, यह मेरा भाई है, यह भरी बहन है, यह भेरी 
प्रिया है, ये मेरी पुत्र-पुत्रियों हैं,ये भेरे मित्र है, ये जातिबच्धु है, ये भे रे 
पू्ंपरिजित हैं। इस अकार ससार में ज्यी-ज्यों मनुण्य बडा होता 
जात है, त्यी-त्यो भमता आगे से आगे बढती जाती है। 7 


समस्विन्‍्त्यार १०ऐ 


-.. इत्येर्च मसतांव्याधि वर्धेतान प्रतिक्षणम्‌ १ 
जन शबनोति नोच्छेत्तू, जिना सावमहोषधम्‌ ॥७॥ 


इस प्रक।र ममतारूपी: व्याधि प्रतिक्षण बढती ही जाती है। 
ज्ञानर्वी महौषध के बिना मनुप्या उस ममता को बीभारी को नहीं 
मिटा सकता । 


पहले कहें अनुसार भमता एक फैलने वाली छत की बीमारी है, 
यह जब एक बार लग जाती है तो माता-पिता भा द सभ्वन्धों के रूप 
में ही नही, ससार के समक्त सजी व-निर्णीव पृदर्थों के साथ भी भभप्प- 
सम्वन्ध की कल्पना करती हुई प्रतिष॑थ बढ़ती ही ज। ती है। इस वीभ। री 
को मिटाने में वस्तुषबरूप' के आद्योपार्त्त थथा4 स्थित स्वरूप को बत। 
बाले बोध (ज्ञान) रूपी महोष॑ध कें सिवाय, और, कोई समर्थ चही है । 
इस जगत में मेरा को४ चही है और न में किसी %। हैं, ईस कार की 
शान सस्कारो में बद्धभूलःहोने से ;ही इस मसतारूपी महं।न्याधि क। 
समभुल-भाश हो सकता है। | कि 


मसत्येतेन. नि शकसारमभ्भादी. भर्वर्तते 
कालाकादसमुत्थाथी धनदोमैन घाषति ॥र्दी।ं 


प्राणी इस ममता के कारण ही ति शक हो कर आर+्भ-समारम्भ 
आदि में पडता हैं। धन के ममप्वजूप लोभ के कारण व्यक्ति योग५- 
अयोभ्य सभी समय उ० क< दौड़धूप करता हवा हैं। _ 


इतनी सब उखाड-पछाड करे में शिवाय इंच लेकरि को ममत। 
के कि 'यह मेरी पत्नी है, यह मेरी माँ है, इसका भरण-ोपण (निर्वाह) 
मुझे करना ही च।हिए', और कोई क। रण नही है, इसी विशाल ममते। 
को ले कर प्राणी परिणाम का विचार किये विंना निशक हों कर 
अनेक अक।र के आरम्म-समारभ्भों में बिल खोल क< अंदृत्त होता है, 
तथा अनर्थदण्डरूप कर्थ भी बेबेडक करता रहता है परापकर्मंवन्धत 
का कोई घिज।९ न करके वेखटके मान आदि बनवाता है , धन के 
लोभ में आ कर रात-दित एक क देता है, शर्दी, भर्भी, वस्सात, यथा 
बाल्यवस, सोवनब्य या बुढूपा नहीं देखता और न ही महाभोगर या 
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मह।र<ण्थ देखता है, ममता के वश हो कर धनोपॉर्जन के लिए वेतहांशो 
अधी दोौड लगाता है। 


स्वयं येषां च पोषाय खिन्यते ममतावश । 
इहामुत्र च ते न स्थुस्त्राशाय शच्णाय था ध१०। 


स्वय ममता के वश हो कर जिनके भरण-पोपण के लिए मनुष्य रात- 
दिन खिंन रहता है, वे इस तोक और ५१रलोक में रक्षा के लिए या शरण 
देने के [लए तंथार नही होते | भाणी ममता के वशीभूत हो कर सतथन- 
पुत्र आदि का पालन-पोपर॥ करता है, उत्तके लिए. अभेक अक।र से 
१००८ भी ५० है, किन्तु उस पर जब कोई आफत यो सकर आ पड़ या 
किसी मुसीबत में फेस जाय या देवयोंग से कोई मानसिक सत्ताप भी 
५९, तब वे पुतादिसवयन आँखे फेर लेते हैं, भुदह्ट मोड़ लेते 'है, नवे 
रक्षा के लिए आते है, न उसको भाश्रय ही देते है । जब वे इसलोक 
अपने बन कर रक्षा और आश्रय नही दे सकते, तत्र परलोक [स्पर्गादि 
में तो वे रक्षक एव शरणदाता हो ही कैसे सकते है ? सब अपनी-अपर्ची 
सवार्थाक्षरू में तन्‍्म4 है, यह सब जानते हुए भो स्वस्वमोहवश अश्वत्ती 
ने कर उन्ही का पोपण करता रहता है, अपचा %छ भी चही करता । 


भकर्पेच बहुनू लोव्गन्‌ पुष्स्पात्येकोईजितंघन 
सोढा नरफदु-खाना तोचन्नारपभेक एवं तु ॥११ 


मसप्ववश मचुष्य स्वथ अकेला ही धत कमी कर उससे चेक 
लोगो का पालन-पोषण करता है, किन्तु, उसके परिण।मस्वसूप नरक 
के तीन दु खो को भोगता है वह अकेला ही । यह पुत्र, परिवार आए 
मेरा है, इनको जरे भी तकलीफ न हो, ऐसा सोच कर किसी को 
सहायता लिये विना अकेला ही घन कमा-कसा कर उससे अनेक लोगों 
की प्रोषण करता है। वे जो भी चीज भाँगते है, उन्हे खशी-खुशी था 
+९ देता है, उस पापकर्म के फलस्वरूप स्वय अकेला ही नरक में दारुण 
दुखी को भोगता है। उन भयकर दु खो को सहेते समय उसकों 
सहायता के लिए पुतरादि कोई भी नहीं आता, उलट, पुनादि तो उफ्त 
भोहों व्यक्ति द्वारा छाड कर गए हुए घनमाल को पा क< गुनछरे 3डाते 
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है, शू मौज दूटते है, उधर वह चेनारा अकेला नरक में सत्ता५ भोगत। 
है। इसलिए सब दु खो के भूल म्मच्व का त्याग करना चाहिए । 


मनतान्धो हि अत्तास्ति, तत्पश्यति, न पश्यति । 
जात्यन्धस्तु. यदस्त्येतद्भेद इत्यनयोभहान्‌ ॥१२॥ 
ज॑भान्ध न्यक्ति तो जी वस्तु विद्यमान है, उसे नही देखता, मगर 
ममतान्ध व्यक्ति, जो वस्तु अपिद्यमान है, उसी को अस्तित्वरूष मे 
पेलत। है । यही बडा भारी अच्तर घन दोनो मे है 
मभत! में अधा जीव जन्म से अच्चा नही होता, लेकिन सर्मप्व का 
पर्दा ५७। होने के करण उसके बिनेकनेय खुले नहीं होते । इसलिए 
वह नास्तिक असत्य--अविद्यमात पदार्य को अपना भान लेता है । 
जसे स्वर्षन आदि उसके अपने नही होते, फिर भी उन्हे अपने भाषपा 
है। इसलिए उसे मिय्याहप्८-अन्ध कहते हैं। वह अपने चर्भचक्षु से 
आत्मिके अथे को नही देखता। इसलिए वह देखता हुआ भी अधा 
ही है । जबकि जन्प्रान्ध जन्म से अन्चा 'होता है। बहू विद्यमान घट- 
पटारि वस्घुओ को चही देख पाता। परन्तु उसे ज्ञानीजनी का सथोग 
या सम्पक॑ सिल जाय तो वह आत्मार्य क। देख भी सकता है। यही 
भहानु अन्तर ममतान्ध और जन्मान्ध मे है । 
प्राश्पाननित्यताध्यानात्‌" अभभून्ना तेतोईघिकस । 
आणापहों 'जियां अत्चा भोदते अभ्ताबश ॥१३॥ 
ममता के नशे हो कर प्राणी आरणो का नाश करने वाली अपनी 
भ्रियत्तमा की अभिन्न या अनित्व मानता है, इसलिए प्रेभातिशय के कारण 
भ्राणो से भी अधिक मान कर आनन्द भानता है। 
मभमस्वथुद्धि से प्रेरित हो क मनुप्य धर्म के जीवचरूप ब्रतादि 
भावध्ाणों तथा आधयुध्य-इन्द्रियादि दव्यथप्राणों क। नाश करने वाली 
प्रिया को अपने से अभिन्न (अथवा अनित्य) मानता है, यानी वह यह 
मानता है कि यह प्रिग्रतमा ही मद्त जीवन है । इस प्रक।र नह उसे 
अपनी प्राणरूपा भानता है। तथा अतिशय प्यार के कारण उसे प्राणों 


१ प्भृत्तिशता के धदगे पाही-कही अभिनज्नवा' जी गारू है | 
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से भी अधिक भाने क९ आनन्दित दीपा है। बढ़ था चही सोचती कि 
धूरीकाच्ता के समान यह धिया मेरे दव्य-भाव प्राणी को ना कर *ही 
है। वथाकि बढ़ उसके अभाथ मोह में अंधथा होता है | 


कुल्दान्थस्थीनि दशनांच्‌ थ्ुख श्लेष्मगूहँ विधुभ्‌ । 
सांसभ्रन्थी कुची कुम्सी हेल्‍तो नेत्ति मनत्ववाच्‌ ॥7४॥ 
ममतावान पुरुष स्वियों के हड्डियों के दांतों को कु्द५ु०५ को कवियों 
समझता है। ण्लेप्म के 4र भुख को पूर्ण चच्धमा मानता हैं; मा फ 
भाँ० के सभान स्तनों को सोने के कलश समझता है। यह सब भर्भता की 
विड+वचा है । ह 


सवस्यन्थद्‌ पस्थच्यत्‌ विषाय[मत्यदेन च। 
यस्यास्ताभपि लोलाक्षीं साथ्नी वेत्ति भमत्यवान्‌ ॥१४॥ 


जिस स्‍त्री के मत से कुछ और है, अथवा भन से किसी दूसरे (यार) 
के अति भरीति है, वचन में प्रेमवचन-से वि कुछ और हाता है, अथवा 
बचच से अन्य ५९५ के भति प्रेम बताती हैं। और कायरूष में फुछ 
गौ ही होता है, बाची पत्ति वादि का अनिष्ट करती है, अथवा जरोर 
से समणादिक्रिव4। किसी और के साथ करती है। ऐसी चचल नेत्र 
बॉली दुष्ट स्त्री को ममच्वच।च्‌ पुरुष परमसती मानता है । 


या रोपयत्यकार्यप्पि रापिख प्राससंशये १ 


दुरू त्ता सनी समत्त्वाच्धस्तां सुग्धासिव भच्यते ॥१६ 
दुराचारिणी स्त्री अपने प्रेमी प्रति के प्राणों को संकट में डालने 

बल चोरी आदि अकाय में प्रवृत्त कर देती है, अथवा ॥णी का खतर। 
पैदा हो जाय. ऐसे दुण्कर कार्य में अपने प्रियत्तम को डाल दंती हैं, 
फिर भी उसके सोह (ममत्व) में अबा विवेकचक्षुरद्धित पुएप उसे 
थह मेरी ब्रिया है, ऐसा माव कर भाली ही समन्षता है | 

चर्माच्छादितमांतास्थिविण्सुजपि०रीष्वपि ! 

चनिताउु जियत्वें अत्तत्ममत्वविजुम्मितम्‌ धपेणा - 


स्वियो की देह >५र से चमड़ में मढी हुई है, तथा माँस, हड्डियों, 
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विष्ठा और मूत्र की पिटारी है, फि* भी ऐसी विचौनी स्वित्ो के प्रति 
जो प्रीति है, नह केषण ममता का ही विद्यास है। 


लाल्यन्‌ बालक तातेत्येत्र ब्रृते भमत्ववान्‌ । 
चेति च श्छेष्मस्पा पूर्णानपुदीभममुताजिचिततव्‌ पीछा 
मसतावान्‌ पुरुष अपने पुत्र को लाउप्थार करता हुआ; तात 
(बापू) कह कर थुलाता है, यानी स्वथ् उसका उुत ' वन जाती हैं। 
और, श्लेष्म (लीट) से भरी हुई अपने मुह में डाली हुई उंगली को 
ममता के कारण घृणा किये विचा अत 'से सभी हुई सुखदोथिनी 
भा।नता है। ; 
पंकाप्मपि नि.शका सुप्भकार्श सुज्षति। #॥#& 
तदमेथ्येषपि मेध्यट्व_जातात्यम्ना मभष्तर्त फीदी 


मोही भावा अपने पुत्र को कीचड़ था- विष्णा. से भरे हुए जीन कर 
भी नि शक हो क९ अपनी भीद से भीचे नही छोडती | समप्ववर्श वेह्‌ 
उसके अपवित्र (गदे) हो जाने ५५ भी अथव। उसकी विष्णा (टट्टो) 
आदि अशुत्ति को भी ५ वित्रता से युक्त समभपी है। 
सातोपिनादि सम्बन्धो5ईनियतो5पि सत्रत्नत ) 
धड़भुमिभ्यमवतां '.. तैयत्येचाषभासते ॥रे०७ 


जिसके हुए में भ्रम भजवूप स्थान जमाए हुए है, उच्हे मांता, 
पिता, आदि का अनि श्चित-सम्बन्ध भी ममप्वव्श निश्चित अतीत 
होता है । 

माता-पिता, भाई-बहन आदि का सम्बन्ध अत्येक जन्म में निश्चित 
नही है । इस जन्म में जो सम्वन्ध मिला है, वह (ूर्व॑जन्म के सम्बन्ध से 
मिला है और भविष्य में अगले जन्म में अपनेन्अपने कसोौचुसा< 
अलग-अलग गतियों में जन्म लेगे। भेत्येक जन्म में वे ही माता-पिता 
भाई-बन्धु मिल, ऐसा एकान्त नहीं हे। परच्तु विभाग में भ्रम जर्ड 
जमा लेता है, उसे ममत्ववश ये सव अनियत सम्बन्ध भी नियत लगते 
है। भ्रम में हृद्यभूमि मशर्दूत हो जाने १९ शास्त्र नया आप्त पुएप 
चाहे जिफना बोध दें, उसे वह बोध बिलकुल नही -भता+ 
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भिन्ता भप्येकमात्मानो, विभिज्ना, पुदृगछा अपि। 
शुन्यः संस इत्येब ये पश्यति से पश्यतिवरका 
प्रत्येक आत्माएँ भिन-भिन्न है, ६६धल भी आत्मा से भिन्न है, 
और उनका किसी प्रकार का सम्बन्ध नही है, इस ५कार जो देखता है, 
वही देखता (;प८८।) है । 
प्रत्येक आत्म। की सत्ता परथक-पृथक्‌ है, वे सभी अपनी-अपनी सत्ता 
के आधारभूत होने से पृुथक-प्रथक हैं, अन्य परभाणुओं के सथोग से 
जप्पन हुए शरीरादि पदार्थ भी आत्मा से भिन्न-भिन्त है। तिरचवहप्टि 
से आत्मा से ये विशेषज्ष से अलग है। व्यवहार से फिसी का फि्तीं 
के साथ एक जन्म का सम्वच्चे होता है, फिर भी सभरेत पदार्थों की 
अपनी-अपनी सत्ता पृथ%-पृथक होती है । इसलिए वास्तव में किसी के 
साथ किसी का सम्बन्ध नही है । इस प्रकार जो पदार्था को भिन्न-भिन्न 
सर के रूप में पत्साथंदष्टि से देखता है, वह चत्त्वतः धअ प्था है, 
विवे+चक्षु वाला है ।, 
अहंताममते. स्व॒त्व-स्व्रीयत्व-अमहेतुफ । 
भेदसाचाव्‌ पलायेते रज्युसानादिषाहिभि, श॥। 
जैसे ररती के जान से सर्प क। भ्रम न०० हो जाता है, वसे ही 
भेद्शान से स्त्ररव और सवकीयर4७५ अ्रम के हेतु अहृत्व और ममत्व 
नण्ट हो जाते है | 
जब ५९ूपरिक सम्बन्ध का अभावरूप भेदरशान हो जाता है, तन 
परप अर्थात्‌ अपनेपन या अपन स्वामित्व का भाव तथा स्वकोय (व 
अर्थात्‌ यहे धन आईि मेरा है, इस अकार का परपदार्थों के श्रति ममर्व- 
भाव, इंच दोनो सिथ्यालान के हेतुरूप अभी को उत्पन्न करने वाले 
क्रमरा अहंप्व और महत्व को यानी में और भेरेपन की ब्ुछि उसी 
प₹छ नष्ट हो जाती है, जिस त्तरह ररसी की वास्तविक ज।नकारी 
होत ही उसमें जा पहले था१ करी भान्ति थी, वह पुर्त नप्० हो 
जाती है। 
किसेतदिति जिसासा तस्वान्तरानसन्धुखी । 
व्याधपण्तेव पोत्यातुं रत बव भसतास्थित्ति: ॥रश। 


भसेमत्व-तेयाग १०७ 


यह क्‍या है ? इस प्रकार को जो तत्वान्त के नाव के सम्भुख 
होने की जिनाख हुई, पढ़ी व्याभोह को उत्पन्न नही होने देती, तब फिर 
ममता को २4२ कैसे रहने देगी ? 
जिस साथक को 'थह क्या है ? थानी इस आत्मा, स्त्री, पुत्र, 
वराग्य क। स्वरूप क्‍या है ? इनमें परस्पर क्या सम्बन्ध है ? वहु किसी 
प्रक।२ का है ? इसका भूल वया है ? इसकी जच्त केंया है ? अपनी 
शुद्धि से जाच हो सके, ऐसी प्रत्यक्ष मात्मादि कच्छुएँ कंसी-कंसी हैं ? 
ईनका परमार्थ (तरव) मुझे जानना चाहिए, इसे अ्रकार तरव यानी 
बच्छु के भूजस्वरूप के अच्त. अच्तिर्भ रहस्य का निश्चय (शान) को 
जो जिनासा (जानने को इच्छा) उत्पन्न हुई है, पह योगी के मन में 
व्यामोह (आसर्फ्ति १९ ही नही होने देती, तव फिर वहाँ- ममता कंसे 
मजबूती से अपना आसन जमा सकेगी सै क्योकि तब उसके अध्तिर्व 
ही खत्म हो जाएगा ! 
-.. प्रियाथिव, भियाआ्रप्ति बिना क्वाउपि यथा रति'। 
न तथा तत्वजिज्ञासोस्तत्वआत्तिं बिना क्‍्बचित्त्‌ ॥२४॥। 
जैसे प्रेमिका के अभिलापी काभुक को प्रेमिका के मिल विना और 
कही भी श्रीति वही होती, बसे ही तत्वजिशासु साधक को तप्वशान 
(परमार्यज्ञान) को ५प्ति के बिचा कही भी चन नहीं पड़ता । उसको 
रुचि तप्वणान के अतिरिक्त किश्ली भी पदार्थ मे नही होती | 
अतएव हि जिज्ञासां विष्कन्भति स्मत्यणी। 
विचितेशिनयाक्रान्त सम्स्रान्त इन लक्ष्यते ॥२५१॥' 
इसी करण ममच्ववुद्धि जिन्नासा को रोक देती है | और तय वह 
विचित्र प्रकार के अभिन्यों से व्याप्त मनुप्य सम्भ्रान्त-सा (हवका- 
बवरक-धा) दिखाई देता है । 
अहता और ममता ये दाना प्एव जिन्नासा के लिए शत्रुरूप हैं, 
इसलिए भमता वी बुद्धि तत्ननान की परिणति (जिज्ञासा) में रुकावट 
डालती हैं। यहां कारण है कि मभत्वबुद्धि से शु्त मानव हाथ, मु ह, 
आँख और अन्य अगो से तरह-तरह के अभिव4 (अगविन्यास-नेप्थ।) 
करता हुआ हवका-बवका-सा (सयभीत॑-सा) अतीत होता है। 


१०८ अध्यात्मसा र 


घृतो थोगो, न समता हता, न समबताउंदता । 
नच जिसांसित तत्त्च, भत जन्म निर्यकभ्‌ ॥रेश्ता 

जिसने योभ [(सुनिजीवच) धारण किया, किन्‍्छु जिसको मभता 
मरी नही, और न उसने समता को श्रद्धापूर्वक अपनाय।, नहीं तत्व 
की जिज्ञासा की, उसका मचुष्यजन्म निरथेंक गया, समझो । 

जिसने स्वसिगन्‍्परित्याग करके मसेनिवेष धारण किया, किन्तु 
जिसकी मोहममता चण०्ठ चढ़ी हु४; समस्त जीवो के प्रति समता का 
आराधतन चही किया, और न जीवादि तत्वों को जानने को उत्कष्ठा 
प्रकट को, उसक। यह अमूल्य साचवर्जन्म निष्फाल भया, समझ्नों 
ज।6ि९ | " 
जिसासा च्‌ विवेकश्च भमतानाशकाबुभो । 
अतरपाभ्यां निरषृत्होयादेनाभध्यात्मवस्सीत् तरछ।ा.. 

जिशासा और बिचेक ये दोनो ससृती को न००८ करने वाले है | इस 
लिए इप दोनो से अध्थात्मवैरिणी ममता का चिश्रहु करना जाहिए । 
अध्यात्म की बरिणी ममता है, यह जहाँ भी घुस जाती है, अध्यात्म 
प१रिणति का सफाया कर डायती है। अतः इस (ममता) क। निरोध 
करने के लिए तत्वणियरसों तयो शरीर और आ।त्मा,अथवा सेव१रपदर्थ 
बंध भेदविद्धान (विवेक) इंच दोनो को अपनाएु। इंच दोनो के छारा 
ममतारूुपी दुश्मन को हृदयरूपी धर से विकाल देना चाहिए , या 
उसका भलीभाति निश्रह कर देना च।हिए और अध्यात्म में पच्मय बच 
जीना चाहिए | 


0 इति समता-त्थामाधिकार' ऐ 


प्रवन्ध तीसर।.." अधिकार नौवाँ 
समता 


त्वक्तायां मनतायां च समती अथते स्वत. । 
स्फटिके भलछितोपाधी यथा चि_रकताभुरपा- ॥१॥ 


जैसे उपाधिरहित हुए ₹फरटिक (बिल्वीरी काच) में निमलत्ता के 
भुण स्वत: प्रथ८ हो जाते है, वसे ही ममता का त्वाय होने ५९ समता 
स्वत: ४५८ होती है । 


जैसे शाण आदि पर घिसने से प्रकाश को ढकने वाले भिट्टी, पापा०, 
कचरा आदि मल (उपाधि) दूर होते ही उस सफर्टिकभणि में निमयता। 
वंश भुण स्वत्त: अभिव्यक्त हो जाता है. बसे ही जसे-जैसे आत्म) ५९ से 
ममता क। मजे दूर होता जाता है, वसे-वेसे उसमे सम्रता का अ्रकाश 
स्वत, प्रकाशित होने लगता है। तात्पथ यह है _कि समता को भभ८ 
फरने के लिए ममत। का त्याग अत्यच्त-आवश्यक है | अत अब समता- 
धिक।* कहते है। 
थियाप्रियत्वयोर्थाथिन्यवहारच्य कल्पना ।_ 
निश्चयात्तदुन्युदासेन रतनिए्य समतोच्यते ॥रा। 
पदार्थों को ले कर उनमें जो प्रियत्व या अप्रियत्व के व्यवहार को 
कल्पना है, उसका निश्चय (परमाय) से नाश करके नि्चवल स्थिर हो 
जाना ही समता कहयापी है । हे 


जमत्‌ के सजीव, निर्णीव एवं मित्र सभी पदार्थों को ले कर उनसे 
भ्रियत्व (मनोज) एवं अभ्निवत्व (अभनोज्ञ) अर्थात्‌ उन सभी अकार के 
पदार्थ अपन। मतजव हो, तब तो ई८८ (प्रिय) लगते हैं, और मतलब 
न हो, तब वे अनि८्ल (अश्रिय) लगते है। जो प्रिय लगते है. उनमे 
प्रतुत्ति और जो अधिय लगते है, उत्तसे निशृत्ति्॑प व्यवहार की 
क्पना होती है। तिश्वयनय से को$ भी पदाथ अपने आ५ भे 


११७० अध्यूत्मसा 


न तो सब॒था ईप्ट ही है, और न अनिष्ट ही । यह तो व्यवहार के लिए 
मन की कप्पना है। इसलिए निश्चयह॒प्टि से पदार्थों के अति ध्रियए्व था 
अप्रियत्व के सकल्प-विकत्प का त्याग करके निश्चय परिणाम रखना 
ही समत्व कहलाता हे 


तेष्वेब &िणत, पु सस्तेष्नेनार्यघु रज्यत' । 
लिश्चयात्‌ किम्न्लिविष्टं बानिष्दं जा त्व पिचते ॥श॥। 


पुरु५ उन्ही पद्यर्थों १९६ह्ष करता है और उच्ही के श्र राग 
(मोह) करने लगता है। निश्चवहप्टि से तो कोई भी पदार्थ न तो 
४०८ है, न अनि०्ट । व्यवहार से कल्पता करने वाले मचुप्ब को नव 
आभूषण, सनी, आहार आई जो पद्चयर्थ पहले अ्रषोजन का साधक होता 
है, वही पदाथथ निष्थथोजन हो जाने पह बाधक वन जाता है, अनिष्ट 
लगने लगता है। जिस पदार्थ के अति होप पैदा होता था, उसी पदार्थ 
की आवश्यकता होने पर प्रश्ननता होती है। इसलिए थ्रियत्व-अश्रियत्व 
की कल्पना अ्रयोजन-अश्रयोजन १९ निर्भर रहती है। वास्तव में निशच५ से 
तो कोई भी वच्छु न तो ईष्ट (प्रिय) है, और न अनिप्ठ ही । अपने मन 
की कल्पना से ही भचुप्य वरछु को ई०्८ 4। अधिप्८ भाव लेता: है । 
विवेकी साधक को इस कल्पना को छोड कर समता का स्वीकार करना 
जा।हिए। 


एफर्य विषयों य. स्थात्‌ स्वाभिश्रायेण पुष्विछुतू । 
अन्यस्थ द्वप्यतासेति स एवं. सतिसेरत ॥90 


जो विपय एक व्यक्ति को अपने अचुकुल अभिश्नाथ के कारण पुष्टि- 
का रुक (रु जिक।९क) लगता है, वही जिपय दूसरे भजुष्य के अपने अभि- 
भ्राथ से भिंचर होने के करण हैं ५७ूप (अधिय) हो जाता है। 


जो शब्द दिननिपय किसी भनुण्य को अपने अनुकूल अभिश्नाय को 
ले कर अपने शन्‌ को दी ॥ई भाली के श्रवण की तरह आन्तत्ददायक 
जभते है, वे ही (०५दि-विपय अपने शत्र के स्िन, स्वजन आदि सुनते 
है, तो उन्हें अपने प्रतिकुल अभिश्नाय होने से वे द्व पकारक हो जाते हैं । 
मतयबब यह है कि एक ही समय में एक ही सचुण्य को दी गई साली 


सभतों १११ 


अपने-अपने अभिप्राय के अनुसार एक को ईष्ट और दूसरे को अनिष् 
लगती है। इससे स्िछ होता है कि कोई भी पदार्थ सवया इंप्टया 
अनि८ट नही होता । 


विक्पकल्पित तरेगांदू धयमेतल तारिवकस्‌ । 
विकल्पोरसे._ तत्य॑ हित्वादिवदुर्पक्षथ परी 


इसलिए ६०2 और अनिप८ ये दोनो विकल्प भत्त कत्पित विकल्प हैं, 
परमाथं से (वस्तुत ) ये सत्य नही है । विकल्प से उपर (निद्ु्त) होगे 
से छिप्प आदि की तरह उस #प्टानिप्ट का क्षय होता है, तन समप्वभुण 
प्र+८ होता है । 


पूर्वोच्त कथनानुसार ६५८ और अनिष्ट ये दोनो प्रकार के विकर५ 
मन के वितक से कल्पित हैं, किन्तु परमाथहप्टि से ये शत्व नही है । 
उस भन के विकए१ से निक्षत्ति होने से ईप्ट।निष्ट का र।भद्व परूप &04 
आदि के समान क्षय हो जाता है। जैसे रक्त और पीचरग से रंगे हुए 
बचत के एक भाभ में रक्तत्व का दूसरे भाग में पीत्तत्व क। सकल्प हत। 
है, १*च्तु उस वच्ल को धो देने से फिर ८५ क। संफक०५ नही होता, 
नह एक ₹भ हो जाते है। इसी अकार प्रंथक-पयक एकरव के अष्तपित्व 
के न५८ हो जाने से इप्टानिप्ट्ख्प विकर५ भी न५्ट हो जाता है। 
रवअश्रयोजनस सिद्धि: च्वाथत्ता भासते यदा। 
बहिस्थपु संकल्पसमुत्थान तद्य हतभ्‌ दि 
जब साधक को ऐस। प्रतिभाश्तित होने लगता है कि अपने श्रयोजन 
को सिद्धि अपने हाथ में है, तत्र वाह्मपढ।यों के सम्बन्ध मे रुकत्प की 
उप्पत्ति नप्ट हो जाती है-। 


जब तक जीव को ऐसा लगता है कि अपने प्रयोजन को सिद्धि 
वाह्यपदार्थों से ही हो सकती है, तव तक बह ₹नी, पुत्र, धन आदि 
बाह्मपदार्थों के उपभोग में ही दोड लगाता है। १२न्‍्तु जब उसे ऐस। 
प्रतीर्त होने. लगता है. कि अपने श्रयोजन को शख्िद्धि अपने ही अधीन 
है, तव आत्मा से भिन्न (वाह्य) पौद्यलिक पदार्थों में ईष्टानिष्ट 
या अपने-परदाथे के विकल्प की उत्पत्ति नष्ट हो जाती है। 


११२ आप्प रत ७( रु 


लब्धे स्वभावे कण्ठस्थस्वरान्यायाद्‌ भ्रमक्षये । - 
राग णासुपस्थानातू. समता. स्थादचाहुता ऐश. 
अआत्ति १। क्षेय होने पर भले में पड़े हुए सोने के आभ्रु५०७ को तरह 
आत्मस्वभाव (स१रू५) की साक्षात्‌ श्राष्ति हो जाती-है। और उससे 
रागढ् प की अनुत्पत्ति होने से जेरोकंटोक सभती आध्त होती' है । 


विपयादि में सुख के ज्ञान की आन्ति का नाश होने पर जैसे गले 
में पड़ा हुआ सोने का आभूषण ढूढने के लिए अन्यत्र चही जीन। पडता, 
बह साक्षात्‌ दिखाई देने लगत। है, वैसे ही आत्मस्वरूप की उपलब्बि हों 
जाने पर रागह बरूप यह वेभाविक अम दूर हो जाता है, रागढ ष का 
तूफान शान्त हो जाता है। अर्थात्‌ आत्मस्वरूप का साक्षाएक। होपे से 
अन्य किसी की अपेक्षा नहीं २हती और उससे किसी जगह आत्मा का 
अभिलापारूप (राग क।) परिणाम और किसी जगह आत्म। के अप्रीति- 
रूप (द्वपरूप) परिणास को उत्पत्ति नप्ट हो जाती है। अतः फिर 
हो ड रोकटोक ने हो सके, ऐसी निरावाब समता अरष्त हों 
ज।ता है | 


जंगण्जीनेषु नोभाति देविण्प कमेतिसितस्‌ पर 
थदा सुद्धनयस्थित्या तदा साभ्यभनाहतृथ् ॥5॥ , 


जब शुद्धनय की ,भयौदा से जथत्‌ के जीवों में ऋभंकत इह्वते 
(६विधत।) प्रतिभ।सित्त नही होता, तभी अनिनार्य अप्रतिन& सभत) 
प्राप्त होती है | 


ज॑गत्‌ के जीवों में कर्भा की विचिंनता को ले कर जीव अच्छा-बुरा, 
उच्च॑नीच आदि विभाषी के ७५ मे देखता है, किच्छु जब जीव को शुरू स्त। 
(सिद्धपुत्य स्वरूप) को ग्रहण करने वाले शुद्ध प्रन्थाथिक नय (सिद्धत्व- 
रूप को मुख्य तथा अच्यरूपो को गीणरूप से ग्रह५ करने' वाले चथ) को 
मर्थादा से देखता है, तव उसमे तीनों जगतु में स्थित त्रस-स्थ।बर “सभी 
जीवनो के सम्बन्ध में ज्ञानावरस्णीयकेम्म द्वारा कंत ईष८।निण्टरवादिसप 
छित्व क। विकल्प लक्षित , चही होता । सब एकस्वरूप प्रतिभाततित 
होत। हैं, तमी अनिषाय समत। पैदा होती है । 


सता ११३ 


'स्वभुरपभ्यो5पि कौटस्थ्यादेष्त्वाध्यवतायत' । 
आप्मारास भनो बचस्य तस्थ साम्बभतुत्तस्ण शी 
एकएव के अध्यवसाथ (निश्च५) से, आत्मा के भुणों से ९ $८स्थ- 
रूप से एकमात्र आत्म। में ही स्थित रहने से जिसका सन बात्मा मे ही 
रमण| करता है, उसी की समता को अचुत्त< (सर्वोत्किष्ट) समशों । 
अभेदरूप से समच्त आप्माओो में (अभेदश्रोाह्ी नथ को दृष्टि से) एकरव- 
बुद्धि आाजाने से, जात्मा के जानादियुणों में भी भेद प्टि का त्य4 करने से 
तथा उत्पाद-व्य4 आदि की अपेक्षारहित, लोहे के घन को तरह निरच्तर 
निश्चल एक परिणाम जात्मस्वरूप परिणाम--रहने से _जिश्का सन 
आसप्मारामी बन जाता है, उसी साधक की समता को सर्वात्कृप्ट 
समझी | । 
सम्रतापरिपाके स्याद्‌ विषयश्रह॒शूच्चता 
यथा पिशदयोगानां वासोीचन्दनतुल्यता ॥१%ग 
समता की परिषक्‍वता हो जाने से विषयों का जआाश्रह समाप्त हो 
जता है, और उससे निर्मल योग वाले भुनिषरों में क्रेल्हाडी से छेपन 
औ< चन्दन से पूजन दोनों अवस्याओं में सभत। आ। जाती है। 
एर्वक्त समता जब पराका०० पर पहुंच जाती है, अर्थात्‌ समता जब 
पृ्ण विशुद्धता १९ हृब्तापनक स्थिर हो जाती है, पथ शब्दादि और 
इच्छादि विषयो के सम्बन्ध में सुखश्रदायकता की तरह वेदन क। 
सबया अभार्व हो जाता है। इस अकार विषयभ्नहण-शून्यत। हो जाने 
से नान-व्योन-त५ आदि भोक्षसाधक व्यापार बोले नि्भल मन-वन 
काययोग से सम्पन्न योभी के शरीर को कोई वुल्हाड़े से काटे या चन्दन 
से पूजा करे, उन दोनों पर क्षम६ष्टि हर्पशोक के अभाव से समत। 
होती है, पेथोंकि उनमें रागढप के परिणामों का अभाव हो 
जाता है। 
कि स्पुम, समता साघो ! या स्वार्थप्रभुणीकेता । 
बेरणि नित्ववराणासपि हन्त्युपतस्थुषास्‌ "११७ 
हे साधु ! हम आपकी समत। की कितनी स्तुति (भ्रशसा) कर ?, 
"जिस समता को आत्मा के अ्योजन से अनेक भुणों से सुसज्जित 


२१४ अध्यारत्तिलार 


करने से जिन जीवो की परस्पर नित्य- विरोध है, वे पास में हों तो 
उनके नेरभ।व को भी शान्‍्त कर देती है । 


हे मोक्षताधक साथो ! पूर्वोक्त समता को हम कफिपफनी स्तुति 
कर ? क्‍योंकि आपकी समता का प्रभाव अनभिन्‍त्य है। उसका भुणभात्त 
करन। भी अशक्‍्य है। आत्मा के प्रयोजनभूत मुफ्तिछूपष कं।र्ब के लिए 
जिस समता के सुसज्ज होने से--अर्यात्‌ समतापूर्वक सीन, दर्शन, 
ध्यान, भावना, सयभ और तप के सम्बन्ध में शुश्तज्जित (उच्चेत) होपे 
५९ पास में रहे हुए हु और बिल्ली, साँप और चेषजा, मोर और 
सॉप सिह और भृ१ आदि शाश्वत जातियत बेरी श्ाणियों के भी 
बरभानष समाप्त हो जाते है | कद।चित्क नर बाली के बर का तो कहना 
ही क्या ? अर्थात्‌ समतोनिण०० साधक के सानिध्य में आते ही दूसरों 
के परस्पर वरभाव नष्ट हो जाते हैं, तो फिर अपने वैरादिक क। नाश 
हो जाए, इसमे आश्चय ही क्या ? 


कि पीनेने तपोशिर्या अमश्च नियसेश्च किस ? 
एकन. समता सेन्थ तरी ससासवात्धों धपरा 


दान करने या तप करने से क्या जो ? अथवा थम्मों और नियमी 
के पलन से भी क्या फायद। ? एकमाव समता की ही आराधना करनी 
प।हि०, जो ससार-रूपी सं में नीक। के समान है । 


समता के बिना दान देने, तपर्या करने, भहात्रवो-अणुन्षती क। 
पालन करने यथा ध्यान, सवाध्याय आदि नित्यनतियमों के पालन से 
कोई ल।भ नही होता । क्योंकि समत।रहित (राभट्ट पादि के जभाष से 
रहित) दान आदि से न तो कर्मनिजरा होती है, न मोक्षरूप फल आपरष्त 
होता है, इसलिए जार गति वाले ससारसमुद्र को पार करके भुफिर 
प्राप्त करने के लिए एकमान समतारूपी नौका को ही अपनोच। 4हि४५ 
नही समस्त प्रदृत्तिथ। या कार्यो के साथ मुख्यरूप से सेवनीय है। 

दूर स्वभसुख सुक्तिषदनी या दषीयसो। 
मन सन्षिहित हण्ड स्पष्ट तु समतासुखस ॥१३॥। 
रुवर्ग पा सुख तो दूर है और मुक्ति को पदढवी और भी ज्यादा दूर 


सनतों ११२ 


है, परन्तु अपने मन के समी५ ही रहा हुना (भता का सुख तो प्रत्यक्ष 
और सप८८ है। देवलोक में रहने वाले देवों का पचेन्द्निथ-विपयों से 
उत्प सुख तो चक्षु आदि इन्धिियों से अश्राह्य इसस्थ-प्रदेश में है, 
इसलिए दूर है, और अनच्तसुखमय सोक्षस्यान तो और भी अत्थन्त 
१२ भ्रदेश में है, ये दोनों ५०८ दिखाई चही देते, ५९७७ राग प।दि- 
रहित मन की परिणति से उत्पत रुप भातविक, स्वावीन एवं मच के 
निकटस्थित समतासुल तो श्रत्यक्ष अचुभूत है, और अपने हृष्य में 
देखा हुआ है, इसलिए वह तो ९५८८ निक८ और अनुभव्तिर है, ज॑नकि 
स्वर्थादि का या सोक्ष का सुख पो परीक्ष है, अत, उसका अचुभव ही 
नही होतत).. 7 ' 
« » हुशो, स्मरघिंषं शुष्येत्‌ क्ोघधताप, क्षय ब्रजेत्‌ । 
ओऔद्धत्यमलेचाश च्थात समताभृतमज्जेचात्‌ ॥१४॥ : 


समतारूपी अमृत के कुंड में स्वाप करने से ऑखो में से कार्माव५ 
सूल जाता है, काघ का ताप क्षीस हो जाता है, उद्धतत। (उ६०डता)- 
_ल्‍पी भले नष्ट हो जाता है। 
जो योगी समताश्षुधा के सरोवर में सद। स्नान करता है, उसकगे 
हृष्टि कामविंक।९ से रहित हो जाती है, र्व५९ को संप्तप्त करने बोल। 
नंंधरूपी ज्वर शान्त हो जात। है, तथा उन्छखयता, उद्धतत। ओर 
उभ्रतार्पी महापापन्मल भी नष्ट हो जाता है। अत समता कं अपन 
प्रभाव है, उसके सामने कोई भी टिक चही सकता । है 
जेरामरणदावाग्तिज्वलिते. भवकानने । 
सुलायथ समतकच पीयृषघतवृष्टिवत्‌ ॥१५७ 
जरा और मृत्युरुषी दावार्नि से जलते हुए इस ससा५रूपी वन के 
लिए, चुल-शान्ति के लिए अभ्वतमथ मेववृष्टि के समान एक ससत। 
ही है। 
बुढ़ापा और भोत इन दोनों का भयकर दु.ख दाबानल को तरह , 


संसार के प्रत्येक श्राणी को जला रहा है। इन दोनो सतापो से प्रज्नलित 
ससाररूपी अरुण्य में अमृतमय भेषों की वृष्टि के समांन अभर कोई 


श्श्६ अध्यासंथसो 


युखदायिची है तो-एकमान समता ही है। समता के सिवाय प्राणी को 
भं।।र में कोई भी सुख देने वाली वस्तु चही है। 


आश्रित्य समतामेकां चित्रु ता भरताद्थ ॥ 
र्नाह्‌ कष्टमचुप्ठानमभृत्तेर्ष्प तु कि>चन पैपिक्ा _ 


केनल ससता का ही आश्रय ले कर भरत चन्ततर्ती आडि ने मोक्ष 
थश्राप्त किया हे ज्च्हाने कुछ भी काप्टक। री (क्रिय ।) नही की थी। 


चिफ एक समता का ही अंगीकार करके भरत चनलर्ती, मरुद॑वी 
भातो, सूर्थयशा आदि जा० राज। वगरहू ने कवलशान जआारपप्त कर 
मोक्ष पद थ्राध्य कर जिया था। उच्होने कप्टकोरी त५, फेशज।ल, 
परीषहू जादि का सहच चही किया था और न ही ब्रतन्‍सवमादि 
अचुष्छान ही किया या ।" कंचल एक समता के सहारे वे भवसाथर ५॥९ 
क२९ ५० थे | े ५ 
अगला चनरकट्ठारे, मीक्षभाषस्य दीपिका)... ., - 
समता भुररत्तानां. संश्रहे रोहरावति' ॥फ७छा। 


समता चरक में अ्वश करत हुए जीव को रोकने <९व।णे की अगया 
के समान है, वह भोक्षमार्थ में अकाथ करने वाली दीपिका है, ४० <पो 
१॥ सश्रह करने में रोहएशाचल पर्वत के सभाच है। अप समता साधक 
के लिए अनिष्ट-निरोधक एवं $०८-स+पादक है ह 


मोहाच्छापितचेताणाभात्मरूपभपश्यताओ ।..- 
ब्न्वा>योनेशलाफेव समता दोषनाश#घु (१८) _ 


जिनको बॉल मोह से-जाचन्छादित हैं, अतएक-णों भात्मा के स्वरूप 
को देख नहीं सबते, उनके लिए समता बिन्य अजन्शलाका (सलाई) 
की तरह हैं, जो चेवरीभनाशक की तरह अजानादि दोषो का नाथ 
करे चायी है। दिन्यचलझ्षु के रो (अनानादि) की चाश होने 
जज प्मरन॑रफ५ पप्ट जाच। जा आंकको क्र | 


हा 


- क्षण चेत: चसभाकुंष्ण सथचता यदि सेच्यते । 
: पात्तंदा सुखमत्यस्य यदुजक्तु चने पायते ॥१॥ 


जीव एक क्षण के लिए भी समच्च विषयों से चित्त को खीच 
क* (सभेट कर) यदि समता का सेवन करे तो उसे जो सुख मिले 
उस्तक। एूमरों को सामने वर्णन करना भी शवय नही है। याची बह 
अपून आनन्द अनिर्बचनीय होता है। समता के आनन्द का अचुभव 
समतावान्‌ ही कर सकता है-। . । 
कुमारी न यथा वेत्ति सुख दर्यितरभोग॑जस् । । 
न जाचाति तया लोको योषिनां सबतासुक्षभ शरण. '* 


जसे कुआरी-कन्या पति-सहवास के सुल्षध को चही जानती, बसे ही 
सांस।रिक लोग थोगिजनों को ॥प्त - होने 'वाले सभवासुख को नही 
जचते । 
नति-ध्युत्यादिकाशसाशरस्पीक्ष. स्वसभभिष्‌ ३५ ७-5 (५४ 
समतावमंभुप्ताना नातिकृत्सो४पषि जोबते तरीका | , - 


चभस्वार, स्युति, पणसा, ७ आदि की लिष्सा वे चीख वार है, जो 
साधक की आत्मा के समंच्यान क। भेदन कर देत हैं, ५२च्तु समतारूपी 
कृवन (१७त२) पहुंच क₹ जिच्होंने पहले से ही अपनी आत्मा को सुरक्षा 
क९ थी हो, उन्हे ये सब पीड़ाक।री चही होत । 


रजादि भक्तिपूर्वक मुर्भे नमस्कार कर, सभी थजोग' 'मेरी 

प्रशता क९, भेरी प्रसिछ हो, मेरी सबत्र प्रत्िष्छश। हो, त4। लॉग अह।९, 
उपधि, शय्वा बादि से मेरा सत्क।< कर इत्यदि लोकपणा (लाखसा) 
रूपी बाण बड। तीदण है, अत्यन्त दु.-सह है वह अपने घम्मं (सथभी) 
जीवन-सयोच अथवा नि रुपहुता (सम९व4।च) को वीध देता है। परचन्धु 
जिन साधक) ने समतारुपी कवच पहन कर  आंत्मसुरक्षा ,कर ली है, 
उन्हे उपथु क्त ,प्रशोथिष्सा या अंतिष्ठा-लालसा पीड़ा-कारिणी नही 
होती । तात्पथ यह है कि समताथारी को पृणाभप्रतिप्ठा की इच्छा 
चढी होती । 

प्रचितान्यपि कर्तारिय जन्मनां कोड्फिेव्धि । 

तमांसीष प्रभा भानो क्षिणोति समता क्षणात्‌ ॥२२ए 


जर्म शुय को प्रभा घने से घने अन्यकारसभूह को -क्षणभर, में नप्द 


+ 
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क९ पेती है, वैसे ही कार्टि-कोणि जर्न्‍्मों के सचित कर्मा को सभतत। 
एकक्षण में चणछ कर पेती है । |; 
कोणबुकोएि जन्मों में बाँचे हुए जानावरणीय आदि भाढ़ कर्मों 
के जत्थो को समता (सबंन सभदृष्टित्वी) एक क्षण में यानी अल्प- 
कील के सेबन (जआाराधन) से ही उसी तरह नष्ट कर डालती है, जिस 
तरह क्षू वी किरणे रातभर के घोर अच्यकारसभूह को क्षणभर में 
खंएम क९₹ पेपी है। 
अर्न्यालमादितिद्धाचभाषार' सेमतव हि। 
रत्ननवफालभ्राप्तेबय स्थाई. भाषजचता धररे। 


अन्यलिंग (जेनसाधकों से भिच्र येष) आदि से जो सिछ (मुक्त) 
हुए है, उनकी साधना का आवनार सभता ही ही है। जिस सभता से 
सम्यप्दशंभन्शाच-पारित-रूप रत्नव॑य के फल की श्राष्ति होने से 
भाषजनत्त्व भाप्त होता है । ह 
जचसीधु के अतिरिक्त साधुसंन्यात्तियों के दड, कमंडलु भभ्षाँ 
कपड़े आदि पेप मे, गृहस्थवेश में या स्वथबुद्धाद के रूप में जो सिद्ध 
(स+पूर्ण कर्मा से भुक्तो या फेवलशानी हुए हैं, उत्तकों साधना का 
एकमीच आधार समत्व ही ₹ह। है। जिस समता की आराधना से 
रत्नत्रथरूप फल की शआप्ति होती है, उसी से भाषजनत्व ॥प्त होंपा 
है। तात्पर्य यह है कि समता के कारण शुरू उपयोग से जिनवर्अणीत 
शास्नीं क। वीध आप्त होता है । इससे यह सिद्ध होता हैं कि वे भी सभत। 
के आधार से ४फ् ही होते है । दा 
सानस्य फलमेषच नयस्थ[(नोॉचतारिर५. ६ 
चन्दन चेल्लिनेष पाए $भहेख तु भस्म तप ५२४७४ 
सभच्त नयी के अपने-अपने स्थान में स्थापित करने वाले शत का 
फण भी यह सभत। ही है, अन्यथा वह जान जुग्नरह (कदाभ्रह) से उसी 
अक।* भर॥ हो जाता है, जसे आभ से चन्दन भस्म हो जाता है । 
नेगमादि सातों नथो को अपने-अपने स्थान पर. यानी अनेकाल्तवाद 
की मयादा रा यथार्थ बस्पुस्वरूप तथा मोक्ष के आराब्यत्व के 


समतों - ११६ 


सम्बन्ध मे सयोजन करने के स्वभाव वाले शान (शास्वेध्यथन) को 
सफलता का कारण भी पूर्वोक्त सभता ही है। सभता न हो तो नय का 
सीन भी अग्नि से चन्दन के र48। हो जाने वगे पदहेँ कंष।भ्रह से-एक।नत- 
आही कुबोध से सबद्यान भी स्वाहा हो जाता है। प्ोत्पय यह हैं. कि 
समताथोगी वक्ता पुरुष ही नथों के शान को अपने-अ पने स्वरूप में 
स्थापित करने के योग्य (समर्थ) हो सकता हैं; अन्य नही | 


चारिजपुरुणभारपा,. समताध्या भता यदि । 
जवाबुधावनावेशस्तदा. तन्मस्खोए्लब: परशा। 


चारिनरूयी पुरुष के समतारूपी भाग यदि चलें जाँय पो भपुष्यों 
को उसे बदना करने के लिए दौड़ कर पहुंचने को आवेश ही सात 
उसकी भृप्यु के महोत्सव सान्‍्ही रहा है । 


तबविरति गौर देशविरति-रूप चारिव (सबम) के व्यवहाररूप 
५रु५ के समत्वस्पी आखो का नाश होते ही, उस समय भक्तजनों का 
बदनादि के लिए चारो तरह से उभडने का आवेश उस भूत चारित्र 
की मरुणोत्तर ओ् वदेहिक क्रिया करने का भानों भृप्युमहोत्सव है । 
तात्पयं यह है कि उस समय विवेकी पुरुष यो सभझते है कि भक्तों का 
यह आवागमन चारित५ुएणष को मरखोत्तर किया करने के लिए 
महोत्सवप है । 


सत्यज्य समतासेका स्थाद्यरकष्टमपुष्णितभ । 
>्जदीणप्सितकर. चने बीजेंसुप्तनिबोषरे पर्दा 


एक समभती को छोड कर जो भी कष्टकारी क्रिया को जाती है, 
वह ऊप रभूमि में वोये हुए वीज के सभान अभीष्ट फल देने वाली 
नहीं होती | 


4 


मोक्ष की साधना में मुख्य बच्छु समता को छोड़ कर यदि जीन 
कण्टक। री तपस्या, भिक्षाचर्या, केशलोच, पादविहार आदि अनुप्णनों 
में परिश्रम करता है, तो उसके वे सब अनुष्ठान उसी अकार निष्फण 
होते है, जिम भकार बंजर भूमि में बीज वोने से वे निप्कल जाते है। 


१२० अण्याप्मसीा रै 


मतलब यह है कि समता के बिना कप्टश्रद क्रियाएँ भी अभीण्टफल- 
बत्ती नही होती । ० 


उपाय समत्तवेका सुफतेचनय शियाभर । 
त्ततत्पुरुषनिेदेन पतर्या एवं. भतिदये परणा _ 


मुक्ति का एकमात्र उपाय समता है, इसके विना अन्य सब क्रिव(- 
कल।प उस उस पुरुष [पात्र] के - भेद को ले कर उस समता की सिडि 
के लिए ही है। हक ः ह 
भोक्ष का एकम। व साधन समता ही है, उत्तके सिव।थ दूसरे सव 
क्रियाकाण्ड लथघुकर्मी-गुरुकर्मी,' अत्पश्षुत-बहुश्षुत ४ए५दि साधर्क। के 
परिणामों या योग्यता के भेद से बताये गए हैं, जो समता की ही सिर 
के लिए है । यानी दूसरी सब क्रियाएँ समता को श्राष्यि के लिए 
ही को ज॑ पी है। 
दिड_सानदशने शास्तव्यापार स्थास दूच्प- । 
अस्पा, स्वाचुभव पार साथय्य्योध्वबाहते ॥रेदा। 


श।सत का व्यापार (प्रवृत्ति) केवल दिशाईशन के वारे मे ही होता 
है, वह दूर तक साथ नही आ* सकता । इसलिए समता का साम्य 
नामक ओंत्मानुभव ही इस समता के तीर तक पहुंचाता है। '* 
जनागम भादि शास्त्री का व्यावर [साध्य को प्राप्त कराने वाली 
क्रिया) सिंक थोड।-सा दिदशन कर देता है, वह किसी के साथ दूर 
तक चही जाताो। अर्थात्‌ शास्त्र ईस प्रकार जरा-सा मार्यदशर्न कर 
देता है. “भव्यजीव ! यदि वुम मुक्ति जाना चाहते हो तो इस पथ 
को अंगीक। र करो । परन्पु शास्त्र किसी का हाय ५कड कर नही ले 
जाते । अर्थात्‌ वे आत्मादि के स्वस्तय को या कंत्रलनान को प्राप्स करने 
में भावसाधन नहीं है। समता का सामर्थ्य नाभक योग ही आत्माचुभव 
का साक्षात्कार कराता है। वही केवलश्ाच प्राप्त करता कर भवसता४< 
से १९ उततीरता है [ अत समता की शक्ति महततर है ।_ | 
परस्पात्पस्मेषा यत्तिगृढ़ ततरवमात्मने, । 
तदध्यात्मंप्रसादेत फार्थाउस्थामेब निर्भर: ॥२८ी 


लक 
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इस करण यह समता ही आत्मा का ५५ से भी ५९ (सर्वोत्छ/००८) 
अतियूद तत्व है। अतः सभी के विपय में अध्यात्म के असाप 
(धता५) से समते। पर ही निर्भर हो कर उच्चम करना चाहिए - 


पूर्वोफ् कारणो से यह सभपा भात्मा का अतिभूछ (अपने सके आत्म 
प्रदेशों से व्याप्त) तत्व (परम <हसुय) है, समस्त योगो की अपेक्षा 
उत्कुण्ट योग है । इसलिए अध्यात्म (भन) की असन्नता से प्रण्डित॒५ुरषों 
को इस समता के, विषय में ही हर भुष्य पर- पुरुषार्थ करना चाहि५। 
निभ्तीक्त प्रकार,के पुरुषार्थ से समता उत्पन्न करनी जाहिए. सिव 
प्राणियों को सुख धिय हैं, दुःख अप्रिथ है, .ससार भवरूप है, जीने की 
सबवी इच्छा हैं, इसलिए मुझे सव प्राणियों का हित-चिच्तन करतीं, 
हिंतकर वचन बोजना, और हिततक'९१॥ य॑ करना ज।हिए, वधोकि समस्त 


५णी भेरे समान धर्म वाले हैं। इस प्रक।< के जिच्तेंन से सभी जीवों 
५९ समहष्टि रखी ही समता-बूंद्धि का उपाय है।।...' 


नन+धत.. जे 5 


+ 


-पेइति संभतोधिकार' || 


* 


अधिकार दुसपाँ 


$ 


प्रवन्ध तीसेरा 


सदनुष्ठान 


| परस्शिद्धमचुण्छान जायते समतान्‍्ययात्‌ । 
कतकक्षोद्सकाच्ते  कयु्ं सलिय बया ॥१॥ 
जैसे कतक (निर्मणी) का चूर्ण मैले पानी में डालने से वह निर्मल 
हो जाता है, बसे ही समता के योग से अचुप्ठान भी परिशुू हो 
जाता है। 


विष-गरोइनचु८०णच तद्ध तुरखृत पर । 
भुरसेपायबुप्णानलिति पंचनिषं- ज५' एरा 


१९सेचा आदि अचुण्छोच विष, १९, अननुष्णान तदू तु और उन्ह्ृष्ट 
मृत के ५ में पाँच ५क।< क। कहे। है 


प्रभुभक्ति, 4रसेवा, त५, जप, ध्यान, पृडावश्यक, दान आदि 
अबुष्ठान [क्रियाएँ) भोक्ष के उद्दे श्4 से किये जाते है, १९च्छु उप्त-ठन 
अवुष्छानी के कर्ताओं का आशय भिन्न-भिन्न होनें से वे पॉँच अक।रो मे 
५र्पिणित कर दिये गये है--(१) विषाचुण्छान, (२) १रावुप७न (३) 
गपुण्शन; (४) तद तु-अचुष्डाच एवं (५) अभृताचुष्ठान । इंच पचों क। 
संक्षण करेंमश कहते हे 
आहारोपधिपुर्जाद्-प्रभत्याशसया कतस्‌ १ 
शीघ्र सच्चितहन्तुप्वाहिणानुष्णननसुच्चते "रे 
आहार, उपधि, पूजा, ऋषि आदि की इच्छा से जो अनुष्ठान 
(+#ि4।) किया जाता है, वह तत्काल शुभ चित्त को हरण करने वाला 
होगे से [विषानुप्ठान कहलाता है। 
स्वाषिष्ट भनोज्ञ आहार की प्राप्ति के इरादे से, वरतपा बादि धर्मोप- 
करुणो वो प्राप्ति के उ्श्य से, घर्मिष्णनो-भक्तो सं पूज।, भक्ति, 
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सत्क।२, प्रतिष्ठा, प्रशस। या प्रसिद्धि को लिप्से। से, <#दधि-शिप्थ-शिष्या 
या भक्त-भक्ता के रूप में परिबारतुलि की इच्छा से किया हुआ तप- 
जप-ध्यानादि शुरू जबुष्डन भी तत्काल अपने शुंभ चित्त-शुभ थी शुद्ध 
१रिणामरू्प धर्मन्राणों का नाश करने वाला होने से बह अचुप्ठान वि५ 
के समान हो जाता है, इसलिए उसे विषानुष्ठान कहते हैं । । 


स्थावरं जमम चाउंपि तत्क्षख भक्षित विषभू । ' 
यथा हन्ति तथेदं॑ सच्चित्तमहिकभोयत्त' ॥8४ 


जैसे स्थावर या जबमम विप तो खाने ५९ उसे खाने वाले को 
तत्काल मार डाय॑ता है, वैसे ही यहें विषानुण्छान भी ऐहिकभोम इस 
जन्म में प्राप्त होने वाले अनुक्ष्ल खान-पान आदि की आकाक्ष। से करने 
पर शुभनत्ित्त को खत्म कर देता है। 


बिप दो प्रकार का होता है. स्‍्थ।१२ और जगम | सोमल। सचिया, 
बर्ण्सुनाय आदि स्थ।बवर विष होता है और सप॑ आई के धुंख से निकण। 
हुआ विष जगम होता है। इन दोनो में से किसी एक विप 'की खाने पर 
नह खाने वाले को त््ंगल भीोर देत। है, इसी ५्रकार इस जन्म में भ्राप्त 
होने चाल अवुक्कथ खान-पान आदि भोगो की प्राप्ति को आाकाक्ष। से 
किया हुआ अचुण्णान कर्ता के शुभाषत्त मन के शुभ परिणामों का 
ततक्षण नाश कर देता है| इसलिए इसे विषाचुण्णाव कहा है।। 


दिन्यभोगाभिदाषेरा कोछान्तर-परिक्षयात्‌ 
स्वाहष्टफयसम्पुतप राजचुष्ठानग्ुच्यते शा! 


दिव्यभोगो की लालसा से सदचुष्छान करने पर वह अपने पुण्य- 
कर्म के फल को पूर्णता को कायाच्तर में क्षेय कर देता है | इसलिए 
इस अकार की आकाक्षा से किया हुआ अनुष्ठान भराचुण्ठान कह- 
लाता है। ह | जा | 

देनलोक मे प्रवत्तमान विषययोग थानी देवागनाओं का रुपर्श, 
उद्यभभन्च, रस और रूप, तथा देव-दवेन्द्र-विद्याधर चक्रवर्ती के पद 
या ९वर्भादि सुखो की प्राप्ति को आकीक्षा से किये हुए तप-जपादि 


अपुण्ठान अधाथ मेरे द्वारा किये हुए तप; भारिन-पॉलच आदि के फल 


१२४ अध्यात्ससेर 


के रूप में मुझे असुक ऐव सम्बन्धी भोगों को प्राप्ति हो, इस अकार का 
प्रार्थना से किये गये अवुष्ठान से--अपने पुण्य कम के फल के रूप में 
मारे हुए पूर्वोक्त दिव्यभोगी की आप्ति (पूर्ति) होने के बाद कालाच्चर 
(भवान्पर) में पूर्वकत पुण्वकर्मो का क्षेय हो जाने के कारण इस अफीर 
वी फलाकाक्षा से किया गया अनुष्णच भराचुष्ठाने कहलोंता है। 

यथा कुद्रव्यसयबोभर्जानत भच्सशितस । 

विष फोलन्तिरे ह॒न्ति तथेदस्न्पि तत्वत- धहड्षि। 


जैसे कुंद्न्थों के संयोग से उत्पन्न ९ चोधक विष कालान्तर में 
म।रपा है, इसी भरकर यह भराचुण्ठान भी ,व्पुत्ते काथाच्तर (पूसरे 
आदि जन्म में आत्मा का हचर्च कर देत। है। ६ कल 
जैसे क।न के टुकड़े आदि शोणबातक पदार्थों को भिज।नें से गर 
नाम का विप बन जाता है, उसका भक्षण करने से वह भक्षणकर्ता को 
६ महीने 4। १२ महीने में घीरे-थीरे नाश कर देता है इसी अकार जो 
अचुप्णार्च निदान (निया) के साथ किया जाता है, बह सद्म के फण 
का विच।शंक होने से कालान्तर (जन्मान्तर) में आत्मा का ही चाश 
क९ डालता है, ईसलिए वा्तव में इसे गरापुप्णन कहा जाता है । 
कै निर्वेधायानयोरेव -“विचित्रानेथेद्ययिचो, । 
सजुनवानिदानत्व जिनेन्द्र : प्रतिवाद्तिम्‌ एप : पाक 


विचिव प्रकार के अनर्थ करने वाले इन दो अ्रकार के अबु०भों के. 
निषेध करने के लिए ही तीर्थंकर भगभवच्तो,ने सर्वत्र (क्रिय।मो के 
साथ) निदान का निषेध किया है । - 

सत्तारवृद्धि करन वाल, नरक और ति4>चगत्नि में ले ज।ने वाल 
तथा अनेक प्रकार के महान्‌ अनथे, क्लेश और उपद्रव करने वाल 
विपाचुप्ठान और गराचबुप्ठान, इन दोनो का निषेध करने के लिए ही 
जिनेस्व री ने धर्मन्यापारख्प तिदान (यानी फल।करज्षा)से रहित 
प्रत्येक वर्मावुप्ठान करे का प्रतिपादन किया है।... 


भरणिधानासभाषेन  कर्मानध्यवसाधिन. । 
पंमुच्छिम-भवृत्ता मसननुष्ठानमुच्चते पा 


ह इनुप्काल श्२५ 


प्रणिधान (सन्त को एकाअ्ता) आदि के अभाव से, अव्यवक्षायर्रहित 
पुरुष का समूच्छिम की प्रवृत्ति के समाच सुने मन से अथवा देखादेखी 
जो किया हांती है, उसे अचनुप्छान कहते है।..' 
अखिवान बाती को जाने वाली क्रिया में मन को एकाग्रता, व्यान 
था उपयोग, आदि शब्द से आदर तथा अवत्न आदि से रहित, अध्यव- 
साथरहित यानी लक्ष्य के शुम परिणाम से रहित, धूने मन से, जिशासा- 
रहित, देखादइसी, भौरे, कोड, पतगणिय आदि की तरह शुत्य चित्त से 
चलने-फिरने, घूमने को किया (अनुष्ठान) अचचुप्णान अथवा अन्यान्या- 
चुण्छान कहलाता है | 
ओपसशा»्ने सामाच्यसानरूपा तिबन्धनस । 
जलोकसंज्ञा 'च तिदर्षिसुलमार्धानपेक्षिसी ४४४७ 


कक 


घ्स अनचुप्णनरूप अनुप्णन (जिथा) मे प्रवृत्ति का क।रण €।मान्य 


गानसूप ओपसजा तंत्र निर्दोष शुत्रमार्ग की अपेक्षारहित लोक 
चं्जी हें 


इस अनचुण्थनरूप लिवा में ओषसंश। और लोकसंश। दो कारखो- 
से अवृत्ति होती है। साभान्य-विशेषतारहित सर्वक्षाध्रारण बोध के €व४(१ 
बाली, चालू अपाह को ओर ६ण्टि ओपसंश। कहणाती है, - तथा सूत्र 
कथित निर्दषिभ।ग को ,अपेक्ष| से रहित साध।रण आदभी की-सी ६५८ 


लीोकसतज्ीी कहुणाती है। मतलब यह है कि इंस अनचुप्छान&ूप अनुण्थान 
में ओपसंजा और थोकसशावश अरवृत्ति नही होती । 


न लोक॑ नाउपि सत्र, तो भ्रुर्वाचमपेक्षते । 
अनध्यवत्तित्‌ं कि>चक््‌ $रुते चोघधसंशया ॥१० 
ओपसश। से प्रदृुत्ति करने वाला व्यक्ति लोक को, क्षू७ की था भुर- 
बचर्न की अपेक्ष। नही रखता, वह अपनी आत्मा के अध्यवसाथ से 
<हित कुछ न कुर्श करिध। दि करता रहता है | 
आवसंण। से अचुण्ठान करने वाला व्यक्ति जनप्रव्ृत्ति को अपेक्षा 
नहीं रखता, अर्थात्‌ अमुक क्रिया किसलिए और किस कारण से चल 


१२९ भअंध्दात्खसो है 


रही है, इसका कोई तयशुदा विचार नही कर्ता, तथा उक्त जिया के 
विपय में शास्त्र क्या कहत। है ? उस ओर भी उसको हृष्टि चहीं जाती 
और गुरु ने इस क्रिया को किस तरह करने का आदेश चिदश किया 
है ? गुरु की राय इस विपय में क्‍या है ? इस सम्बन्ध में सी किसी 
प्रक।९ के विचार करने को अपेक्षा नही रुखता। ओऔत्सा। की आवाण 
एवं अध्यवसाय [संकल्प) से रहित औुच्य चित्र से, 9७8 भी समभे-वबुर्से 
बिना थो ही कुछ न कुछ आावश्थकादि अचुप्छान अपनी इच्छा से करता 
रहता है | थही अनचुष्छानक्रिय। का लक्षण है। 


शुद्धस्यान्वेषर तीर्योच्छिव: स्थादितिवादिनाम ऐे- 
जछोकांचाराइस्नद्धा - छोकसशेति.. गीयते ॥११॥ 


शुद्धम।भ'क। ही अन्वेषण करने से तीर्थ का उच्छेंद हाता है; ऐसा) 
कहने वानों की लोकप्रवृत्ति के भ्रति आदर और श्रद्धा रखकर प्रदुस।र 
जजों थाकसंना कहज।ती है। 


शास्तीक्त विधि के अनुसार शुद्ध दीक्षात्रदान तथा सूयाधध्यथन 
आदि करना शुद्ध है, इस्त अकार से शुद्ध क। अन्नेषण करने से याची 
उसी का इपिकर्तव्य के रूप में निश्चय करने से तीथ. जिनशासच क। 
उप्छेष नाण हो जायग।, इस घकार कहने वाले श्राणी कहते है कि 
अगर शुद्ध का आश्रह रखोगे तो फिर जिंनशासन ' का ही थोप हो 
ज।ए५। ४ शुद्ध अचुष्डान आजकल हो नहीं सकता, इसलिए बहुणन- 
समाज जिस प्रकार करे, तदनुरूप हम॑ कर लेना चाहिए, इस अ्रव। 
योहप्रवाहुलक्षी, लोकांचारपरायण, योकव्यवह।र के 'प्रति श्रद्धा एन 
आदर से थुक्त जीकहप्डि लोकस्ा कहलाती है।._ 7: 
शिक्षितादिपदोपेत्नप्यानश्थकसुच्चते ।. 
ब्र््य्तो भावनिमु क्तमशुद्धस्य तु का कीया ? १२ - 
शिक्षित आदि पदों से थुक्त आवश्यक भी द्रव्य 'से आवश्यक 
कहयाता है, तब फिर भावरहित अशुद्ध आवश्यक की वात ही वंय। 
की जाय ? उसे तो हष्यावश्यक भो चही कहा जी। सकत। । 


शिक्षा का जेये है. क्रिया को परिपर्वव बनाने के लिए अभ्यास 


सबलुप्छीत १२७ 


करता | इस प्रक।९ की शिक्षा जिसे प्राप्त हो गई है, उसे शिक्षित कहते 
है। ऐंसे शिक्षित आदि पदो--कर्तव्यसम्बन्धी कुशलता पंदा करने के 
स्थानो-से युक्त तथा आदि शब्द से उपयोग से रहित कियाबुण्ठान भी 
द्रण्य आवश्यक यानी भाव-आवश्यक के कारणरूप॑ उह श्य से किया 
जाने बाला जावश्यक कहनाता है। वो फिर अशुरू और सूत्र की 
अपेक्षा रहित अविधिपुर्वक किया हुआ तथा भाषरहित यानी शुभ 
परिणामपृषक विशिष८ उपयोग से रहित आवश्यक किया हो, उसकी 
तो बात ही क्‍या की जाय ? तात्पयं यह है कि उसे तो न&न्य।वश्यक भी 
नही कहा ज। सकता क्योंकि उसमे भाषन्आवश्यक कं कारर] 
(म।+८०८ नही होता है । । 


तीयेच्छदर्भिया हन्ताविशुद्धस्वेव चादरे। 
सुननिवाजिलोप' स्यथीदू भताचुभतिक46' ॥१३७ 


अफसोस है ! तीय॑-क। उच्छेष हो जायग।, इस भय से अशुर््ध को 
ही अपनाने से तो मताचुगतिकता के कारण शास्नोक्त किया का ही 
लोप हो जाता है उससे फिर तीथरक्षा कंसे होगी ? 


जिनशासन के विनाश हो जाने के डर से अशुद्ध (सुतविरुद्ध 
शिष्यादि को दीक्षा, तथा आवश्यकथादि क्रिया को स्वीकार करते से 
गताचुथतिकता के कारण अर्थाद्‌ एक व्यक्ति कुम।१ ५९ चजता है तो 
उसे देख कर दूसरा और तीसरा भी इसी कुमाग से चले, देखादेखो 
सभी उसी कुपयथ पर चलें, ऐसे भेड्थाघसान के कारण तो शास्वीक्त 
समस्त लियाविधि का ही लोप हो जाथग।, फिर आपने तीवरक्षा 
कहा की ? उलदे आपने तो तीर्थ का ही उच्छेंद कर दिया । 


घर्बाचोत्ेन कतन्थ कुत॑ बहुभिरेव चेतु॥ .. 
तदा मिव्याहशां घर्चो न त्याज्य, स्वाव्कदाचन ॥१४॥ 
'. जिस काय को अनेक लोगो ने किया, उसे ही धर्म मे: ५ रषार्थी को 


करनी 486५ , अगर ऐसी वात कहते है, तो फिर मिव्याहष्टियो रा 
किया हुज। धर कदापि स्याज्य नहीं होगा, बह शाश्नत रहेगा | 


श्र८ अष्यास््तार 


यदि, ऐसा कहते है कि सूत्र की अपेक्षा, रल बिना बहुत से जब- 
समुदाय ने जिस कार्य का आचरण किया हो, धमपुरुषार्थी को उसी क। 
आचरण करना चाहिए , तब तो बीद्ध आए मिथ्यथात्वी का धर्म कभी 
भी त्याज्य नही होगा। क्योंकि उसे ,अनेक लोगोने अपनाया हैं, 
क्योकि जनो की अपेक्षा दूसर ,धर्मा के अचुवायियों की संख्या बहुत 
अधिक है अगर मिथ्याइण्टि-्आचरित उत्त धर्मो का त्वाग.करना अभीप्ट 
हो, तो यह तुम्हारे अपने कथन के खिलाफ है कि तुमने अनेकों ,ढारा 
आनचरित काय भ्रभाणित नही किया | थदि ऐसा कहते हो कि-बह तीं 
जिनभत के विर& हुआ, कि छुमने प्रकारान्तर से सूत्रोक्त विधा कम 
ह्दी अगीकर किया हे | हे 5३. अत 
तस्मांद्‌ भप्याचुगत्था यत्‌ मिथते सुत्र्वनितस्‌ । 
ओबतो लोकतो, , था तदबचुनुण्णनभेषहि ॥१५७ 
इक्षलिए गतानुगतिकता से यानी श्ूत्रोक्त, आचाररहित ओषणीक- 
सजा से--देखादेखी से जो अचुप्छान किये। जाता है, वह अन॑धुष्णन ही 
कहंणाता है। अत मोध्साघक न होने से उसका त्याभ करती 
चाहिए । ह 5 | हि 
इस अननुप्णानरूप अनुष्ठ।न में कं।यक्लश होने से इसे अकार्मानिणरा 
का निमित्त बताया है, किच्ु सकरामनिर्णरा तो उपथोगेसहित (शुभ) 
भ्रषृत्ति करने से होती है । ह 0 र 05% 
अकाभत्तिग संगरव कायक्‍लेशाषिहोदितस्‌ १ 
सक्‍गभरततिर्ज रातु स्थात्‌ सोपयोग प्रवुत्तित ॥१३॥ 


इंच अनुण्थान में उठा बैठना, उम्रविहार आदि का कायवलथ 
द्रोने से अत्यधिक शरीर्श्र/ होने के कारण वह अकामनिर्णरया का 
निर्मित होती है। अर्थात्‌ मोक्ष के उद्वश्व से उत्पन्न हुआ न होने से वह 
अनुण्डान मोक्ष का क।रण नही बनता, इसलिए वह अनुष्शन (अनुचु०्छान) 
कुछ को भपुष्यभति, कुछ का व्यच्चर आदि यत्ति प्राप्त कराने वाले प॒ण्य 
वध कारण होने से सासारिक सुख का निर्मित हो जाता है. ऐसा आध्य 
फुए्पो ने आगभो में कहा है। किन्घचु सकामनिर्णरा यानी मोक्ष के 


सेबशुण्णान १२६ 


दा 


श्यपूवंक णुद्ध उपयोगसहित साथ्य को हृष्टि से प्रवृत्ति करने ५९ 
ही होती है । इस्तजिए अनचुण्थनरूप अचुण्थाच करने वाले किसी पिरले 
पुरुष को ही सकाभनिजर। होती है, वाकी के वहुत-से पुरुष) को नही 
होती | इसलिए यह त्थाज्य है । ै 


सदनुप्छानरागेरा तद्ध पु्भिभासितास्‌ । 
, ; ः , एसतब्य चरसावतउताभोभादेषिया भंजेत््‌ ॥१७॥ 


सार्भावुसारी पुरुषों को सदनुप्णान के प्रति अचुराग से तद्॑पु 
अनुप्ठान ह।ता है। बह अनुप्ठाच अनाभोगादि के विन। चरम।वर्ते 
के धनी (जिश्षके एक-पुदुगलनपरावत संसार वाको रहता है, उश्ष जीव) 
१) प्राप्त होता है । 


सत्‌ यानी वीतराग के 8 र कथित अनुप्णान मोक्षप्राप्ति के उपाय 
की आराधना के प्रति श्रीति (अनुराग) रो पछधतु. जिसमे अक्ृुत्ति का 
कौरण मोक्ष है; ऐसा अनुप्ठान मार्गानुसारी को होता है | बह तढेपु- 
अनष्छान अवाभोंग. किया में अचुपयोग तथा आदि शब्द से क्रिया के 
प्रति अवादर, विस्वृति, फलाकाक्षा इत्यादि से रहित अच्तिम-पुदूभल- 
पर।बर्ते संसार बाक। रहता है, त4 जीव को धरष्त होता है । 
धर्मयौषनकालोष्य भवतबालदशापइपरा । 
अन्न स्थांतू सत्कियारागरोश्च्यत जासल्नरियादर ध१८॥ 


थह नरम प्रदुगलपरावबतरकाल धम को जवानी की समय है, इसके 
अतिरिक्त समय संसार को वाल्यावस्या है। इस चरम-पुद्गलपरावएं 
काल में सत्किया (धमक्रिया) के प्रति अनुर।१ होता है, जवकि उससे 
से के काल में असत्किया के प्रति आदर होता है । 


.. जब एक-पुदभलपरावर्तनकाल शेप रहता है, तव वह समय धर्म की 
थुवावच्था का सभयथ हैं। इसके विपरीत अनेक-पुदभलपर।वर्तन का 
काल मोह को वृद्धि 'करने वाया होने से सस।र की वाल्यावस्था 
(कुमार।वच्था) है। इस चच्मावतकाल में सत्किया ५९ अचुराग होता 
है, अर्थात्‌ स्वरूप से सुन्दर अधहिसादिमिय सर्वज्ञोक्त विधियुक्त वन्‍्दव- 
आवश्यक-नेतपालनादिसू्प लिया पर प्रीति होती हैं। इसके सि।4 


१३० अप्प(्संसार 


अतेक-पुदुगजपरावर्त में (ूर्वोक्त किया से विपरीत क्रिया पर भ्रीति 
(आदर) होती है, क्योकि उस किया में सावद्यादि दोप का चिन्तन नही 
होता । 

भोगरागाच्था यूनो बालनोड़ा$जिला ह्िंपे । 

घम युनस्त॒था,घमरागेणासत्किया छिथे धपद़ी। 


जेसे युवक ' को भोग के राग (आश्तक्ति) के कारण 'वाल्यत्रगेडा 
लण्णाकारक जगती है, वैसे ही धर्म के सम्बन्ध में यौचनप्राप्त पुरुष 
को धर्म के प्रति अबु राग के कारण असत्त्रिया लज्याजनक लगती है। 


युवावस्था में पहुँचने के वाद पुरुष को भोगविलास से भ्रीति होती 
है, उस समय उसे वाल्यकाल की सारी क्रीडाएँ लण्जा्णनक लगती है। 
यानी बचपन के मिट्टी का घरोदा बनाना, लकड़ी के घोड़े ५५ वै०वा, 
परस्पर दृल्हा-दुलहिच बनना इत्यादि वष्षों के संत खेलने में लण्या 
आती है। इसी तरह सद्गतिदाता धर्म के सम्पन्ध मे तरुणपुरुष को घ्म 
के प्रति अनुराग होने से अस्बंगकथित, अविधिकृत, मोक्ष के उपाय से 
रहित असत्क्रिया करने मे लज्णा भाती है । 


चतुर्थ चरमावर्ते तस्माद्‌ धर्माचुरागत । 
अनुष्ठान विनिरदिष्ट बीजादिकमसभतस्‌ ॥२०॥॥ 


इसलिए चरमावतेंकाल में घ॒र्म के प्रति अनुराग के कारण बीण 
आएि के क्रम से 4८ चौथा (तद्धचु) अनुप्णान बताया है| 


धर्म के प्रति अचुराग होने से जर्मपुद्गलपरावर्तन वाले मपुष्य 
को तद्तु चाम क। चौथा अचुण्ठान बताया है । जब एक-पुदगल-परावत 
जितना ससार शेष रहता है, तब परन्रह्ध-भावष्ति, के उपाय का सेवन 
सद्म के प्रति प्रीत्तिभ।व, होने से जीव को होता है। मोक्षोपा4रप हेतु 
के लिए जो अचुष्ञान हो, वही तद्धतु-भचुण्छान होता है। बह अनुष्ठान 
कसा है ? बीजादि के क्रम से थुफ की तरह है, अर्थात्‌ विधिपूर्षक 
बोबे हुए बीज, से अकुर आदि की उत्पत्ति होती है, वैसे ही धमरूपी 
वीज से सम्बक्त्व-र्पी अंकुर को उत्पत्ति (प्रादुभाव) होती है, फिर 


सबंपुण्छाप १३२९ 


नह ऋमश विकसित होता होता मोक्षरुपी फल प्राप्त कर लेता है। 
इसी कम को आगे चार श्लोक हारा बताते है 

बीज चेह जनाच्‌ हृष्टवा शुद्धानुण्णानकार्रिप' । 

बहुमाच अशंसोभ्यां चिकोर्षा शुर्धभोचरा ॥२१॥ 


जिन शासन के सन्दर्भ में शुद्ध अनुष्ठानकर्ता भनृष्यों को देख कर 
उनके वहुम।च, प्रशत। एवं सरकार द्वारा शुद्ध विषय बाली किया करने 
की ६चछ। ही यहाँ वीज है । 

जितशासन में तद्धतु नांभक शुद्धनुप्ठान करने के उद्यकाण में 
शुद्ध अनुष्ठान करने वाले भव्य साधको को देख कर शुद्ध अनुण्थान के 
प्रति हाएिक प्रेम और घद्ध क्रिय। की स्तुति द्वारा शुद्धनअनुष्ठाच करने 
से सम्बन्धित क्रिया करने की इच्छा पैदा होती है, वही वीजरूप है, 
धमवृक्ष के बीजारोपण करने में कारणभूत है । 


तस्या एवानुबन्धश्नाकलक कौत्यंतेष्ड %र । 
तद् त्वन्बेषरपा चित्रा स्फच्धकल्पी चू बणिता ॥२२ 


उस शुरू अनुप्णान करने को इच्छा के निष्कलके अनुवन्ध क। ही 
अकुर कहते है। और उसके हेतु की विविध प्रकार की भवेपणा को 
स्कन्चरूप बताया है। 


अ।भमानुसार पूर्वोक्त गुद्ध अनुष्ठान करने की ६ल्‍छ। के ही आका- 

क्षीदि दोष (कलक) रहित अनुबच्च (सतत मनोरथ-श्रेश्वी के अ्रवर्तन या 
सहचा रित्व) को धमवृक्ष का अकुर कहा जाता है। उसके हेतु की 
नाना भरकर को गनेषणा यानी उस अनुष्णान को शुद्धि को प्राप्ति के 
हेपु काल-विच्य आदि को विक्रलतारहित उत्पत्ति के साधनों को 
अच्चेषणा इसके साथ परम्पराथत धर्म के अनुसवान के विज।९ को ही 
धमरूपी वृक्ष का स्कन्धरूप कहा है । 

अकृत्तिस्तेषु चित्रा च परनादिसहशी मता 

पुष्ष च भुर्योगाब्हितुसम्पत्तिलक्षणम्‌ ॥२रश।। 


उप अनुष्कषानों में विचित्र अकार की अक्षृत्ति को ही पनाद्सिहशी 


श्रेर संध्यात्ससार 


भानी है तथा भुरुसमायम आफि कारणों से समृद्धि आप्त करने करों 
पुष्परूप कह। है। 
पूर्वोक्ति अनुष्छान की शुद्धि के क।रणल्‍ूप जोठ अकार-कोण। विनय 

आईि नाच-दर्शन-ज। रिल के आचरण के सम्वच्च में श्रद्धा आशंका 

दि नेक अकार की जो प्रवृत्ति है, नह पथ, जाला, अशाला आब् के 
पुल्यथ मानी १ई है| तया भीताय, आचाय आदि भुरणों के संयोग 
सभागम, शास्त्रश्नवण तया अभ्यास चगैरह्‌ शुद्धकारण वंग सम्पत्ति से 
40 पुरएप ही कालविचयादि अँगोी का सेवच करने में क्षमर्थ हं।ता है, 
ब्ललिण घर्मंतृक्ष के पुष्पों को समृद्धि पह्नप मानी भई है । 


भाषधमस्य सम्पत्तिर्या सेद्शनादिया 
फर्य तद्य जिसेय नियसान्सोक्षक्षायकंस ॥ २४ 


तथा है शना आदि के रूप में जो भावषधर् की प्राप्ति होती है, 
उसी का यहाँ निश्च4 से मोक्षमाघक्र फल समझता जाई: 


गीतार्थ, आचार्य आदि के समागम से सत्‌-निरफि-वस्युर्घर५ यया- 
वस्थितरू५ में कहने वाली देशचा तथा तत्सम्वन्धी प्रश्त आदि से भाव- 
बम की. औपसभमिक, क्षायिक, या क्षायप्‌समसिक सम्यपर्व वे अथवा 
आत्मा के सहणघर्म को जो समृद्धि-प्राप्यि, उसे ही यहा आचश्वकरप 
से मोक्षतावक फल जानता चाहिए । 


हमो भाषधर्मो हि सुसन्‍्घश्चन्दनभन्ध॑त्‌ ९ 
एतइगर्भेसचुण्णानसमृ्त सम्शपक्षत शा 


ज॑त्वन की सुगच्च का तरह यो सहज और शुद्ध भावधचम है, उस भ।व 
धर्म से मिश्रित (तबियत) अचुण्जान ही अभृषानुण्छाच कहुणाता है । 

सहज-एनामानतिक योनी आत्मा का वाध्तविके रूप तथा शुद्ध-सप- 
दोीपरहित भावषम आत्मा का ज्ञानाएषि के सम्बन्ध में परिणमचरूप, 
शुद्धोपथोग, चन्दन और उसकी सुभन्‍्च को परह सहज-शुद्ध भाषषर्म 
जआत्म। से अभिन्न है। यह थअ्त्यक्ष दश्यमान भावचर्म-आत्मबर्भ जिसके 


गरम में <ह। हुजा है, ऐसा अनुष्णान-मोलक्ष के उपाय का सेवन अभृता- 
चुण्छान कहुण।ता है । 


संदचुप्कात्त १६३ 


जचीमासां पुरस्कृत्य अवुत्त चित्तशुद्धित, । हि 
संवेगभर्भसप्थन्तममुत्त तबुविदों विदु हर३॥ न्‍ 


जिनेश्वर की आजी को समक्ष रख कर विषशशुधि(वक जो कार्य 
अत्वच्त सपेग के साथ प्रवृत्त होता हो, उसे उसके जीतकार (तीर्थकर 
आदि) अभृत्तानुण्छान कहते है | 
जिनेश्वरकथित आज्ञा अर्थात्‌ सिद्धान्त में कहे हुए भर्ग को आगे 
करके समस्त धमंकार्थों के सम्बन्ध में आभमों में उक्त विधान को 
मुख्य करके, अत्यन्त सवेग मोक्ष की अभियाषानके साथ चित्तशुद्धि- 
धूवक यथापी सन के शुद्ध उपयोग से जो अनुष्ठान किया जाता है, वह 
अमृपानुष्शान कहलाता है, ऐसा तद्विज्ञ तीर्थकरादि कहते हैं | 
शास्त्रार्थलोचन सम्बक भरिषधेव भर कर्मणि। 
कालाद गार्विषर्षासो3वृत्ताचुप्णचलक्षम्‌ ॥२७॥। 


भलीभाति शार्नो के अर्थ का चिन्तन, क्रिया के विषय ,से सन, की 
एकाग्रता तथा कालादि अग्रो का अविषर्यास, यह अभृपानुष्णान का 
लक्षण है । 


जिस भव्यप्राणी का शुद्धभाव से अच्छी तरह शास्व। (जिंनाभमो) 

में कथित जीवादि पदार्थों का चय-हुपुनप्रभाण-निक्षेप आदि द्वारा सम्बक्‌ 
पर्यालाचन उत्पत्ति-स्थिति-व्य4 ४॥९ चिच्तन हो, तथा क्रियादि के 
के सम्बन्ध में भन को एकाभ्रता हों, तथा काल यानी अग्र-डपोग 
आदि शास्त्रों के अध्ययत-्अध्यापन की किया क। अवसर (समय) 
इत्यादि जो अंग उपाय यानी सदनुष्झान तथा सोक्ष के विषय में जीन 
के अथाजक हैं, आए शब्द से विनय, बहुम।न व५रह २४ अग॒ आचार 
के भेद समझ लेने नाहिएु। अर्थात्‌ इच सब कालादि अगो का अवि- 
प्यास अन्यथा आचरण नहीं हो, उसे अभृतानुण्झाच क। लक्षण 
सर्भभना नाहिए ) 

&थ हि. संदनुष्ठाच त्रयसनासदेव च। 

तनापि चच्म श्रेष्ठ मोहोभ्रविषनाशनात्‌ ॥२८॥ 


इल पाँच भक।९ के अनुष्ठानों मे अन्तिम दो अनुष्छान सद्‌ है और 


१३४ बध्यात्नसीरे 


पहले के पीन असप्‌ है। उन अन्तिम दो अनुण्णनों मे भी अन्तिम 
अनुष्णान मोहरूपी उश्रविप का नाशक होने से श्रेष्ठ है। 

पूर्वोक्त पाँच अनुष्ठानी में से अच्तिम दो को सुन्दर तथा प्रथम 
तीच को असुच्दर समता चाहिए । अन्तिम दो में से भी आखिर का 
अमृतानुण्णन अंज्ञीन अथवा मोहनीयकभरूप उत्कट वियविका: का 
नाश करने वाला होने से वही सर्वश्रेट० व भ्ुरूय है। 


आदर फरर। प्रीतिरपिण्न सेन्पदाधम., । 
जिसासा तज्यसेवा च सदचुष्ठाचलक्षरप॒ण्‌ ॥२दी। 


आदर, क्रिया करने मे प्रीति, अविवन्‍न, ज्ञानादि सम्पत्ति को प्राप्ति, 
जिज्ञासा और उसके विंगो को सेवा, यह सद्नुष्ठान का लक्षण है । 


आदर यानी ब्रतो का ग्रहण, तपस्या और वंयावृत्य आदि का 

स्वीक।९ तथा करने में प्रीति, (श्रद्धा) यानी विह।र, आवश्थक्र आदि 
क्रियाएं करते मे रुचि, अधविष्त धर्म के सम्बन्ध में विध्त न आालना, 
निविध्न धर्माचर०, ज्ञानादि लढ्ष्मी की प्राप्ति तथा वास्तविक धर्मादि 
जानने को ४०७, तथा उस वस्तु-धर्म के जानकार (विशेषन) भीतार्थ 
भुनियों को सेवा, यह सबश्रेष्ठ मोक्ष के उपायरूप सदनुष्णान के 
लक्षण हैं | 

भेदेभित्त॑ भवेष्िच्छा-अतृत्तिस्थिरसिद्धिभि । 

लतुविषेतिद सोक्षय्रोजनादू. योगससितभ्‌ ध३गगा 


६०७ प्रवृत्ति, स्थिरता और सिद्धि इस अकार चार भेदो से युक्त 
- तथा जीव को भोक्ष के साथ थोजन करने--जोडने वाला होने से यह 
चंपुविध थोनसंजक अचुण्णनत है। 


यह पर्वाक्त अचुण्णन इच्छात-शाच्त्र के अर्थ को जाननें को 
बभिया५॥, प्रवृत्ति ब्रतादि अ्रयोजन बाल शास्त्र के सम्बन्ध में श्रक्षत्ति 
करना,स्थिरता बअ्रतोी की अतिचाररहितता,और सिद्धि दूध्रो को धर्म 
भ्रीष्त कराने वाली शक्ति, इन चारो के भेद से चतुविध है तवा जीव 
को भोक्ष के साथ जोड़ने सम्बद्ध कराने वाला होने से बोच- 
सशफ रे । 


शेदलेप्त १३५ 
इच्छा तद्यप्कथा प्रीतियुक्ताईबिपरिणोमिची । 
प्रवृत्ति पीरच सम्बक सवनोषशसान्वितम हरेक 


योगल्वरूप के दर्शन वाली कब।, विपरिणाम-रहिंत और श्रीतिथुक्त 
'हो, वह इच्छायोग कहेयाता है, तथा सबंत उपर्शम से थुक्तः श्रतीएि का 
सम्बक पालन करना, प्रवृत्तियोग कहलाता है । 
मुरुऐेन से योग के स्वच्य--दर्शव का धर्मोपदेश विपरिणामरहित 

ग्रोगधर्म से वियुख' करने वाला न हो, अपितु सम्मुख करने वाल। 
हो, एवं प्रोतिदायक हो, वह इच्छीयोग कहलाता है, तथा सबंन 
'समस्त प्राणियों के विषय मे, सबंकाल में और समस्त कतव्य के विषय 
में, जान्ति से युक्त सम्यकः जिस परिणाम से, जिस भागे (विकल्प) से 
ब्रती को अरहग किया हो, उसी प्रकार उन न्त्तों का विधिपुवक पौलच 
करना प्रक्नुत्तियोग कहलाता है । 


। सत्क्षयोपश॒मो(कर्षादतिचारादिचित्तवा । 
रहित तु स्थिर सिद्धि. परेषामर्यवाजक्ल ३२ 


संतक्षयोपणम के उल्कर्ष से अतिचारादि को चिन्तारहित योग 
स्विरयोग कहलाता है और दूसरों के अर्थ को साधक सिद्धथोग 
कहुणाता है। 
प्रवृत्तियोग मे अतिचारसहित प्रक्ञात्र होती है, १रन्‍्तु जर्ब उच्का 
बच्छ। अभ्यास हो जाता है, तब उसमे अतिचार दोप लगने की 
चिन्‍ता नहीं रहती, तन स्थिस्थोग कहलाता है, क्योंकि उदयदश्राप्त 
मोहतीयकम का अनुभव द्वार। क्षय और उदव में चही आए हुए 
मोहतीयकर्म के उदय का निरोच क्षब्रीपशम कहलाता है, उस क्षयी- 
पशम का उत्कप समभ्यक उत्कर्प हो जाता है। अतिचार के साथ आदि 
शब्द है, इसलिए आदि शन्< से अतिक्रम, व्यतिक्रम, और अनार 
दोष को चिन्ता भो इम योग मे नही ₹हती। तथा अन्य प्राणियों को 
अर्थतावक -धर्म को सिछि दिलाने वाला अनुष्ठान सिद्धियोग 
लाता है। ' 
भेदा इसे विचिना स्यु क्षब्ोपशमभेदत | | 
श्रद्धाओप्यादियोगेन भव्यातां' सार्गगरालिनाभ परेरेत..."' 


श्३६ सध्यात्मपपरे 


ये भेद श्रद्धा, भीति वगेरह के थोग से मार्भाचुक्षीरी भन्‍्यणीवों के 
क्षयोपशम के भेद से विभिन्न अपभ९ के होते है । 


इससे पूर्व कहे ५ 5च्छीयोच बगरह प्रकार। से थुक्त -्षथोपथम के 
अद से यानी जौवो के उत्कष-अपकपेरूप परिणाम। को चरतमता से 
थीग के अनेक भेद हो जाते है। ये सब योग मार्याचन्तारी मोध्याभियापी 
भव्यजीवों की श्रद्धा, देव-गुरु-चंभ के अ्रनि प्रीति और रूचि व्येरह के 
योग से होते है। ४च चारों योगा में से किसी भव्यात्मा के श्रद्धायोग 
और किसी के प्रीतियोग इत्यादि हांत है, ऐसा समको । 

क्षय्ोपशम में विविध डिश्रियां होने से इच्छाथांग आदि के असरूथ 
भेद होते है । जैसे किसी का मद क्षयोपथम आदि के करण मन्दकोटि 
का ४०छायोंग होता है, किसी का मध्यम श्रद्धा आदि के कारण मध्यभ- 
कोर्ट का इच्छाबोघष और उत्कष्ट श्रद्धा, आदि के कॉरंण उत्कष्ट कोटि 
को इच्छीयोंग होता है। इसके भी श्रद्धा, प्रीति आदि को भच्द्ती, 
मध्यवा एवं पीना आदि के. कारण असख्य भेद हो जात है। इसी के 
क। ९० इज्छा आदि योग में भी अभमच्यभेद होते है, इसलिए कहा गया 
कि क्षेयोपशम की च्यूनाविकता के कारण असंख्य भेद होते हैं । 


अचुकम्पा च निबद संवेग अ्रशमस्तथा । 
एतेषामचुसाना स्थुच्च्छिदीनां यथाकमस्‌ । रे४॥ 
इंच इच्छीदि योगो के क्रमश अचुकम्पा, निर्षद, संवेध और श्रशम ये 
।९-चार प्रभ।१ हत है | 
पूर्वोफ्त वक्षेण वाल इच्छा, प्रवृत्ति, स्थिर और सिद्धि नामक थो॥ 
के ऋपश अलनुर्कम्पा, चित्रेंप, सबेग और अशम ये चार अनुभाव अर्थाव्‌ 
-उत्तसे उत्पन् हुए सफल वे उत्तम प्रभाव होते हैं। अनुकम्पा दो अंकार 
को हे #च्य से और भाव से। दु'खी प्राणी की देख कर उसके दु.ख क। 
अतीक करना #&च्4 अनुकम्पा है, और धर्म-रहित जीव को घर्भ 
भ्प्ति कैचना, व मे जोडना भाव--अनुकम्पा है। ससार की पिरणत 
(अस९) जान कर उससे उद्यासीनताभ।व रखना निर्मेद है, मोक्ष की 
अभियाप। और देव-गुरूचम के श्रति आर्तिकत। तथ। समय होते हुए 
भी अपराधी के प्रत्ति क्षमा रखना प्रशम है. ये चारो प्रभाव होते है । 


'सैंदनुष्ठाचे ॥' १३७ 


कायोत्सर्मा द्सुत्रारपां , अद्धामेधादिभावत । 
इच्छादियोगे साफलल्‍यथ. देशसबब्नतस्पुशास्‌ ।रेशव.. |, ' 


कायोत्सर्भानि 'चुतरी के भ्रति श्रद्धा, मेघा आदि भोवनाओ से देश- 
विर्ति और सर्वविरति वालो को इच्छादि योग मे सफलता मिलतों हैं। 


काया से होने वाले व्यापर (क्रिया) की त्याग काॉर्यत्सभ कहुल।ता 
'है। कारयोत्सर्ग आदि आवश्यक-सूच के प्रति श्रद्धा, अर्थात्‌ जिनथ्रवच- 
नोक्त क्रिया में रच, इच्छा (रुचि) और आस्तिकता होना इच्छायोग 
की सफलता समझनी चाहि०। मेथा अर्थात्‌ शास्त्रोक्त सुध्म अर्थ को 
ग्रहण करने वाला चित्त का धर्म, उस मेवा (धारण) ्ाक्ति से समस्त 
क्ष्त्री की प्रतिज्ञा का पालन करा प्रवृत्तियोग की सफलता है। आदि 
शब्द से धुति तथा घारणा समझ लेना चाहिए। धृति थाती चित्त को 
स्वस्थता 4 धुति से अतित।रादि को उत्पत्ति न होने से स्थिर्योग में 
उदच्चेकी सफलता जानना चाहिए और धारणा यातो पूर्वापरफुणों का 
निरन्तर स्मरण तथा उपयोग । धारणा के द्वारा उत्तम अधंन्मोक्ष की 
साधना में साधक समर्थ हो जाता है । इसलिए इसको सफलता सिद्धि योग 
के विपय मे समभनी चाहिए । उत 4र&। आदि भावनाओं से: यानी 
श्रद्धादि परिणाम को प्राप्ति से देशवर्शघत और स्वंविरति साधघको 
की ४च्छादि थोग में उपर्युक्त क्रम से सफलता समझती चाहिए । 
गुडखण्डादिमाधुयभेदवत्‌_ पुरुषान्तरे । 
भेदेंधपीच्छादिभावानां दोबो नार्थाववयादिह ॥३६॥ 


१3, खाड (शवकर) आदि की मवुरता के भेद के समान इस योग 
में भी इच्छाद भाषा की ले कर अलग-अलग पुरुषों में भेद होने ५१ 
भो उच इ5छदि पदार्थों के अन्वय (सम्बन्ध) रूप होने से उच्भे कोई 
<द)।५ नही । | गई 
._जसे ग्रुड, खाँड, श4क र, मिश्री आदि के नाम में भेद होने पर भो उन 
सवभें मावुय एक हो है, वेसे हो भिन्न-भित पुछप्ो से इच्छादि-योग भो 
भिन्न-भिन्न होने पर भी उन सब में अनुस्पृत योग तो है हो, इसलिए 
कोई आपत्ति नही है | तात्पर्य 46 है कि गुड, खाड आदि को मधुरता 
में कपो-जेशो होने पर भो इन समभो से साथुय॑ होने के कारण थयचा एक 


६ 


श्ड्द अध्यात्वेतारे 


भुड क। दूसरे ग्रुड से या एक शवकर का दूसरी शवकर से माधुय॑ में भेद 
(वारतभ्य) होने १९ भी वे सभी मथुर कहलाते है, इससे कोई भी 
इन्कार नही कर सकत। | इसी प्रकार इच्छादि भावों (धर्म-परिय्तामों) 
क। व्यफ्ति-्व्यक्ति में अच्चर होते हुए भी यानी न्यूनाविंकता होने ५९ भी 
उन सबमें इच्छोदि भाषा (अर्थो) का अच्चय (परम्परा से सम्बन्ध) 
होने से उसमे दोष।५तति की थुंज३० नही है । तात्पर्य यह है कि श्रद्धादि 
भावों की साधक मे अल्पता अधिकता होने पर भी चहाँ ४छाथोग 
आदि योगो मे से कोई एक योग तो है ही। अल्पत्ता होने ५९ भी थोग 
का सर्वधा अभाव तो नहीं है । अत उसे योग कहने में कोई हज नहीं। 


येषा नेच्छाविजेशोषपि तेषा त्वेतत्समर्पण । 
€फुटों , भमहातुषाबाद इप्थीचार्था' अचक्षते ॥३णा 


जिसमें लेशमात्र भी इच्छादियोग न हो, उसे इस शास्त्र को 
सिखाने से स्पृष्टत भहे।|मृ५बाद (बड़ा झूठ) लगता है, ऐसा पुर्वाचार्थ 
कहते है । 
श्रद्धादि के अभाव के कारग जिस व्यक्ति मे जरा भो इच्छादियोग 
प्रतीत न होते हो, उत्त धाब्मिय्यात्वों जोव को इन थोगीों के प्रति५।<क 
शासव पढाने से या ब्रतादि देने से स्पष्टरूप से महान्‌ दुलमवोधित्व 
के कारणरूप भहामृपावद का पाप लगवा है। क्योकि प्रतिना आदि 
का भग करना महाभ्षवाद भो कोटि में आता है। आधषायश्री 
हरिभद्वसू रीजी म० ने लबितावस्तरा नामक ग्रन्य में इसका उल्लेख 
किया ठे | 
उन्माधात्थापव बाढ़मसमंजसकारख । 
भाववोीयतिद तत्व, जावानैर्यो गविशिकाम्‌ ॥३८॥। 
असमंजस (अथाभ्य था असमगत) कारण का सेवन करने पर यह 
समभेना चाहिए कि उन्म।र्ग का उत्यापन कर दिंथा है, 4। जगाया गया 
है। यह तप्व योगविविका के ज्ञाताओ के लिए विच।रणीय है। 


श्रद्धाहीन ५०प को गास्त्रो का अव्ययन करान था उसे उपदेश 
प्रेरणा आएि दे कर के अतुष्थन मे जी ड़े से बहू मोक्ष मार्थ का उल्लपच 


धबनुंण्नने १३६ 


करके स्वेज्छा से उनन्‍मार्थ की स्वापना करेगा, अथवा शान्त किये 
हुए उन्मार्ग को फिर से ज।।एगा, 4१८ करेगा । इससे किया और 
सुन-सिद्धात्त का चाश होगा । आच।र्यश्री हरिभद्रश्ुरीश्वर-रित 
दीस अकरण बाली विशिका नामक पुस्तिका की १६ वी सयोगषिशिका' 
के जानकार को इस तस्व पर परमायहृष्टि से विचार करना चाहिए | 


त्रिधा. तत्सदचुष्णानभादेय शुरूचेतसा । 
शाएवा संयसर्दभाव लोकसज्ञां पिहाय च धरेदी। 
अत शुद्धचित्त वाले साधक को शस्त्र के परमार्थ को जानकर 
लोकसंजी को छोड़ कर गुद्ध चित से मत-ववन-काया से शुद्ध क्रिया 
करनी चाहिए । । ह 
अत जिम्तकी चितवृत्ति रागादिकलक से ₹हित शुद्ध है, ऐसे पुरुष 
को पूर्वोक्त संदनुष्ठान (प्रशस्त आगमो में उक्त सि द्वि को साधनारूप ) 
तथा जनागम के परमार्थ को जान कर एव जोकनज्ञा का त्याग करके 
थ।नी शास्त्र एव गुर के १र्चनों के अनुसार भत-वचन-काया को एकाभ्रता- 
पूर्वक ७'त-का रित-अनुभोदिव यो तीनो प्रकार से आदर के साथ सदलु- 
००।न का स्वीकार करना चाहिए | 


॥ इंति सदचुष्छानाधिकार ॥। 


रे हु । 


अवध तीस्षर। अधिक।< +्यारहुवा 


सच शु द्ध्धि 


उचितमाचररा शुभमिच्छतां प्रथमतो मनस. खलु शोधनम्‌ । 
भदनतामकते मलशोधने कमुपयोधसुपतु.. च्सायथनस्‌ धपा। 


अपना शुभ आचरण चाहने वाले ५रप। के लिए सर्वश्रथम भच को 
शुद्धि करनी उचित है। क्योकि रोगियों के सले को शुद्धि के विना 
कोन-रात रसायत लाभदायक हो सकता है ? 


शुभ आत्मा के लिए सद्धमंमथ मगल अथवा सर्इभति वर्गरह्‌ 
चाहने वाले पुरुयो को सर्वप्रथम अशुभ विकल्पों के प्य।॥५ और स्थिरुप। 
की प्राप्ति के द्वारा चित्तवृत्ति का शुद्धितनिर्मलता करनी अनिवार्य 
है । और आचरण याती शुभ भावना का अभ्यास करने भादि के ७५ 
में उसके उपाय का सेवन करना योग्य है। जैसे रोगी सचुण्यो की भ्रय 
शुद्धि हुए विना -- विवेचवा दि द्वारा पेट साफ हुए बिना, ताश्रभरत 
आदि कोई भी महारसाथन दिया जाय तो किस काम का ? वह रोग- 
विवरण का क्या कार्य कर सकता है ? कुछ भी नहीं, उसी अकार भच 
की शुद्धि के बिना क्रिया हुआ धर्मातृषण्णान भो सुमुक्षुजत के जिए 
जीभदायक नहीं होता | 


परजने प्रसभ किमु रज्यति, द्विषति वा स्वभनों यदि निमंल्स । 
निरहिणामरतेजभत्ो स्तेरपि च का विक्ृतिविवले विधी धरा 


अजगर ठुम्हार। मन निभ॑ल हो तो दूसरे लोग पुभ पर राग करे या 
हं प करें, उससे पुभ्हारी क्या हानि है ? चन्द्रभ। की किरणों को देखने से 
विर्हीजनो को अश्रीति होती है और जगत्‌ के अन्य जीवों को शीति 
होती है, इससे चिर्भय चच्द्र मे क्या विक्ृति हो सकती है ? 

हे आत्मन्‌ ! यदि तेरा सन राभन्द प-भोहू के जालरूप दोप से 
रहित मुद्ध हैं तो दुमरे लोग थातती घिच, सेवक, शत्रु थादि परजन तेरे 


सम.शुट्वि १ हे 


प्रति राय करें, बाची तेरे रूप, सुण वगेरह १९ मुग्ध हों या भफ़िरसग में 
पप्पर हों, अथवा हू एप क२ यानी धम के प्रति द्वंप के कारण उपसर्थादि 
क९ तो उससे सीनीजन को क्या हर्५प शोक हो सकता है ? अथवा 
दु.सह क्या हो सकता हैं ? कुछ भी नहीं । उद)ह*ण के तौर ५९-विरही 
जवोर्ूखासंकर अपने पत्ति के विरह में दु क्षति नारियों को अथवा 
स्थियों के निरह में सपप्त षुरुपी को चन्द्रोदय से सताप हो तथा जगत 
के दूसरे लोगो को चन्द्रमा को शीतल किरणों के स्पर्ण व प्रकाश' से 
आनन्द हों तो इन दोनों स्थितियों में स्वभाव से, निमंत (शुरू) और 
मेघावरणहित चच्छभा में कौन-सी विक्षृति आ जाती है ? कोई 
भी नहीं । है 

रुचितमाजलबन्तुपरिथत स्वभनसेव हि शोचति साचव: ३ 

उपनते स्मथभानयुख पुनर्भेबति ततन्न पररुथ किछुच्यतास ? ॥३॥ 

मनुप्य अपनी-अपनी अभीष्ट वच्छु को प्राप्त हुई ने जाब कर अपने 
मन में जीौक (चिन्ता) करता है, और उस वच्चु के प्राप्त होते ही पुन 
प्रसनमुख हो जाता है, तो उसमे दूसरे को कारण बसे कहा जा 
सकता है ः 


है आत्मच्‌ ' यद्यपि अपनो अभीष्ट सुख्षादिवस्तु के पाने के जिए 
उपाय करते पर भी भाप्त नही हुई जाच कर अपने चित्त में शोक 
करता है, और उसी बस्यु के प्राप्त होने पर पते हपित हो उठता है। 
इसमें अपने ही मत के सिनाय अन्य देवदत्तीदि का वयों कोई कारण 
है ? नही । अर्थात्‌ अन्य क(ई भी कारणभूतत नहीं है । 

चरणयोगघदान्‌ प्रविलोब्यचू शमर्स सकल चिकिरत्यध्‌ । 

चपल एप सन कर्पिरुष्चक सतवणिब्निद्धातु मुनिस्तु किम ?े ध४७ 

यह अत्यन्त चपेल संन-रूपी बदर व।रिनव के योगरूपी घडो को उलदा 
कर सारा का सारा शमत्वरत नीचे गिरा पता है, ऐसी ए८श। में मुनिझुपी 
ससस्‍-न्यापारी क्यो कर ? 


अपने अनुभव से धत्यक्ष यह मनरूपी भकट अत्यन्त चल है। 
वह सबतिरति और देशविरति-रूपी चरित्र के योग यानी क्षमा, म४<ुत/, 


१४२ अष्यात्मक्षार 


स्थिरता आदि समश्र अथस्ाधक शान्तरसूूपी घी आदि से भरे धडो 
को उच्मत्त हो कर विपय, कंपाय, पृष्णा--भोहन्मरुण्षी भाड़ 
कीजड़ से लथपथ दुभभमाभरूपी भूतल पर उलटा कर गिरा एंता है, 
उन्हे रसरहित कर देता है। ऐसे समय में साधुरूपी रसब्योपारी उसके 
निव।रण का वया उपाय करे ? कद्ाचित्‌ स्वाध्वायादि के लिए तत्पर 
होता है तो चित्तरूपी कपि कुछ क्षणो के लिए स्थिर हो सकता हैं, 
इसके सिवाय उसके निवारण का और कोई उ५।4५ पही है । 


सतत कुट्ट्वर्ंबभभूतदोत्थितरजोनिकर प्रथवस्पम । 

अतिहढश्च मनस्तुरगो गुरारपि नियंत्रित एप न॒तिष्ठति ॥५॥ 

निरन्तर अपने पैरो से खूदे हुए समयरूपी भूतल को उखाड़ने से 
उड़ी हुई धूलि के पुण से अन्धेरान्सा फंथाता'हुआ मतवरूपी घोडा 
अत्यन्त मजबूत रस्सी से जकड़ने १९ भी रिबर नहीं रहता । 

इस श्लोक मे मन को थोड़े की उपमा दी गई है । मुनि १७ प्रकार के 
सयम (चरण) से कमंरूपी धूल को दवा-दबा कर पत्थर के क्षमान वात 
रहता है। लेकिन मनरूपी घोडा इतना चंचल है कि वह हमेशा सयभ- 
रूपी भूतल पर उछल-क८ कर दबे हुए उस भूतल को उखाड देता है 
और उस घूल को चारो ओर फंला कर अज्भान या पा५रूपी अधघेरे का-क्षा 
दृश्य उपस्थित कर देता है । उस मनरूपी अश्व पर सवार सुम्॒क्षु आत्म 
मनरूपी घोड़े को काबू मे करने के लिए अत्यन्त मजबूत शानपी रस्से- 
लगाम से बाँघता है, फिर भी वह स्थिर नही रहता ! इतचा दुदंभ्य है 
मनरू्पी अश्व ! 

जिनवषोघनसा स्मजिम्सुच,.. कुसुमसाबक-पॉनकदीपक. । 

अहह फो5पि सन पत्रनो बली शुभभतिहर मसंततिमगछुतु ॥ह॥ 

अहा | यह मनरूपी पवन अत्यन्त बलवान है, वयोकि बह- जिच- 
नचनरूपी कपूर को उड़ा ले जाता है,- कामहूपी अग्नि को प्रज्नलित 
१९ देता है, शुभभतिरूषी वृक्षाचली को नण्टअप्ट कर डालता है । 

| है आत्मच्‌ ! अफसोस है कि सबके देखते ही देखते सर्वत्र अवाधित 

गति जाली भनरूपी पतन अदभुत शक्तिशाली है, क्योकि यह तीर्थंकर 


सल!शुर्दि १४३ 


के सिद्धान्त-वचनरूपी पत्सार (विशेष परमा्थ के स।रभूत)--क५९ को 
तस्कर की तरह चुर। लेत। है, यानी उसके उपयोग का हरण करने के 
कारण चोर है। कामदेवरुूपी आभ को भडकाता है, कामोत्तणक है, 
शुभ धर्म को मंग्रलभथी बुद्धि्पी अभी०्ट श्रय-फणदाती कार्स- 
परुषटा को उखाड़ पंकता है | इस प्रकार वश मे न किया हुआ मच 
अनेक उपद्रव भमणाता है| 


चरणभोपुरभंगपर' स्फुरत्समयबोधतरूचपि पातबनु। 
" क्रमति यद्यतिमत्तमतोगज वकव उ.शल शिषराजपथे तदा ॥७॥ 


चारिवरूपी नगर (सदर दरवाजे) को तोडचे में तत्पर और 
€फुरणा होते हुए सिद्धान्त-के वोधरूप्री,वृक्षो को उल्लाडता हुआ -मदो- 
नम मनरूपी हाथी जहाँ अमण करता हो, वहाँ मोक्षरूपी राजमाग 
में कुशलत। कहाँ से हो ” कदापि नही हो सकती । 


, हेआत्मच | चारित्र यानी सर्वविरतिरुपी मोक्षपुरी में प्रवेश 
करने के भुर्य दरवाजे को तोडने मे उद्यत औौर विभिन्न ५क।र के वस्तु- 
स्वरूप को अहण करने में समर्थ जाभृतस्वभाव वाला दंदीप्यमान जन 
सिद्धान्तवोध जान के प्रकारपी तर्ओ सत्फल देने वाले क्षुक्षी-को 
उखाड़ पाकता हुआ अत्यन्त भमतवाला बचा हुआ मनरूपी हाथी 
स्वण्छन्परूप से घूम रह। हो, वहाँ मोक्षनगर के राजमार्ग पर चलना 

मोक्षहेतुपूर्तवक को जाने वाली किया को सडक पर चलभा--कसे 

हित।बह हों सकता है ? ऐसे में भाक्ष के राजपथ पर चलना खतरे से 
खाली नही हे जा 

ब्रततरून्‌ अभुरपीकुरते जनो, दहति दुष्टभनोदहुन पुन । 

ननु परिश्रण एप विशेषवान्‌ क्‍त भविता सुधुरतो पबोदये धणा 

योगिजन इंचर ब्रतरूपी वृक्षों को सिचन करके त॑थोर करता है, उधर 
पुष्टमनरूपी आग उन्हे जला डाजती है, तव सद्गुरार्पी उद्यान के 
लिए किया सथा यह परिश्रम कव विशेष फलदायक हो सकता है ? 

एक ओर यथोगीजन ध्णा तिपान-विरमणा दि ब्तो रूपी सदगतिरूपी 
फल के दाता वृक्षी को परिषहुसहन, तपरूप उद्यम और सद्भानरूप 


१४४ अधष्यात्यक्षार 


जदरस-पसिचन करके पुष्पपनर्सहित फेल देने में समर्थ बताता हैं, दूसरी 
ओर 5 वृक्षों को रौद्रन्यान के परिशाम वाली मनरूपी आग जल। कर 

भक्म कर डालती है| अत. है साधक ! तू विचार कर कि इस अकार 

तेरे देखते ही देखते मचरूपी आग तेर तयार किये हुए वृक्षों को: जला 
रही है, तव तपसंयम में अत्यन्त परिश्रम से तैयार किये हुए, नंप- 

वृक्षो से सुशोभित निरतिचाराबिन्‍गुणरूप अथवा घम्म-शुक्लव्याचादि 

रमणीय सदरभुणरूपी उपवन की वृ८ एवं सफलता-कसे होभी ? अर्थात्‌ 

तेरा परिश्रम-अपने फ्लो के भार से लचीले वृक्ष्मेःसे -सुशोभित उद्यान 

को कंत्र विशेषरूप से तंयार सकेगा ? 


अनियगृहीतमना विदघत्परां न पपुषा बचसा च शुभत्रियास्‌ । 
भुरामुपति पिराधतयाइनया बत दुरन्‍्त भवश्नसस्>तति हरी ' 


जिसे मत का निमश्नह नही किया, ऐसा साधक इस शरीर और 
वचन से जाहे जितनी शुभ क्रिया करले, नह भन की इस विराधना के 
क॥रण कुछ भी भुणवत्ता को थ्राप्त नही करता, बल्कि दुरन्‍्त' सलाद- 


प्रिभ्रभण को ही प्राप्त करता है | 


जि ब्यक्ति ने स्वेच्छा से विषयों मे मटकते हुए मत %। निग्नहः 

निरोध नही किया, वह शरीर (विविध शरीरजेप्टाओो) से' 4। वचन 
(स्वाध्याथददि वचन-ण्वापार) से चाहे जितनी उत्तम सईभतिद।ल, 
जिर्नोक्त तप.सयमरूप उदकृष्ट (शुम) क्रिया कर ले, परन्तु मन न) 
इस विश्वधना के कारण क्रिया के फलरूप भुए को नहीं पा- सकत।, 
प्रत्युत दुप्प।६ (दुख से पार होने योग्य),संक्षार भे.परिश्रमण को .॥्त 
करते। रहुंत। है । इसलिए मंच को वश में करके ही समस्त शुभ -कियाएँ 
करनी चाहिए, अन्यथा अनर्थपरम्परा ही बढ़ेगी । 


अनिमभुद्दीत्चा कुबिकल्पतों चरस्कसृच्छति तन्दुंदमर्यपपु | 7 
इपमभ्नक्षयजा तदजोरताचुपनतार्थविकल्पकदर्यना १०) 


सच के। निभ्रह न करने वाला भचुषण्य खराब विकल्पों के कारण 
पनन्‍्दुलमंत्त्व को तरह नरक में जाता है। वह नरकभमनख्पी विड+बत्तो 


भत्त:शुद्धि डर 


अप्राप्त पदार्थों के तिकत्पा'द्वारा ठी गई है, जो 'भोजन किये बिना ही 


उत्पन्न हुए अजीर्ण (अपन) को तरह है। ४९ ' ' 


जिसने मन को आश्रवों से रोक। नही, वह जीव हिंसादि दुण्ट 
अध्यवसाथ के १।रण दुर्ध्यानतत्पर तन्दुलमत्त्यको तरह, बिना ही 
कुछ पाएं, सिर्फ मन के दुविकल्पों के कारण- सोधवीं नरक की यात्रा 
कर लेता है। तन्दलमत्त्य वाहर से एक भी जीव को नही मारत।, न 
उसके मुह में एक भी मछली आती है, सिर्फ मन के दुंविंकल्पी के 
कारंण ही वह नर्रक के मेहाॉभयंकर दुख पाता 'है। इसी प्रकार जी 
रातदित धन, स्त्री था भोगसमभ्री को. धथ्राप्ति- के लिए मन से 
वुरी-बुरी कुलान भरतारहता है, उसके पलले तो एक भी पदार्थ का भोग 
नही पडता, फिर भी वह केवल अत के क्षुर विर्भारों के कारण नरक %। 
मेहमान तन जाता है, उसकी यह बिडम्बना भोजन] किये “विना ही 
ए अजीर्ण के समान है । मन क़ो उन्सुक्त छोड कर साधना करने वाला 
साधक द्ु्यनिरूपी अतिसार का रोगी है। जो साधना का आनच्द- 
भोग (भोजन) तो 9:छ कर नही पाता, मभर अतिसार के कारण -दु ख 
५।०। रहता है । 


मनसि- लोलतरे विपरोततां, बचननतेजकरेज्ितगोपता । 
व्जति घूलंतथा छानयाइखिल ' निबिडदम्भपरभुषित जगत्‌ ॥११॥ 


यदि मन अत्यन्त चचल होता है, तो वत्नन, नेत्र, हाथ और शरीर 
की चणष्टाओं का जो गोपन- (छिंपाव) करना पंडता है, वह अुष्ति 
विपरीतता को ही लाती है। अत्यन्त भूछ द।स्भिक ५९पो ने इसी अवंधर 
की धूतत। करके सर जगत को ०भा है। 


जिच्चक। भर्च अत्यन्त चचल होता है, वह अपनी असली रृवाभ।विक 
व्यिति को छिपाने के लिए बहुत ही ध्यान से वचन बोलता है. आँखे 
नीची करके बभुले को तरह फूंक-फक कर चलता है, हाथो से भी ज्यादा 
लटके नहीं करता, उन्हे बहुत ही धीमे-से हिल।ता है, तथा शरीर की 
अन्य चेष्टाएँ भी बहुत सावधानी से यत्नापुबंक करता है, परन्तु व्यवही 
में अपने अवोग्यता या दोपज-ऐवं को छिपाने या दबाने (के) के 


१४६ अध्यात्तसार॑ 


लिए की गईं यह दम्भ पूर्ण यतता या (मतत-वचन-कोया की) ग्रुषित 
यतचा के फल के विपरीत दुर्नत्ति क। फल देती है। बानी उसकी की 
गई घृततापूर्ण बतचा उसी को खा जाती है, उसी के ही लिए वि५ रो 
परिण।म लाती है | अतिभूढ़ दम्स करने में निपुण धर्तों (44कार) ने 
ही "थी (पूर्वोक्त) घृत्तता करके दुनिया ०| खाई हैं, ऐसे धर्तो ने ही 
जगत को अपनी भवकारी से यूट। है । 


मनस एवं तत.- पर्चशोषषत चियमतो विद्धोतत महामति, । 
इपमभेषजेसबनर् सुने: परपुमथरतस्थ शिवश्रिय: ॥१शा 


इसलिए बुद्धिभाच पुरुष को अवश्यमेव सन्त को परिशुद्धि कम 
चाहिए, क्योकि मन को शुद्धि परमपुरुपर्थ (मोक्ष) में रत भु्चि के एए 
मुक्तियक्ष्मी को वश में करने के हुपु औषधरहित वशीकरण है । 


पूर्वोक्त कथयचानुखार सन को वश में किये बिना सभी क्रियाएँ 
निष्फल हैं। श्चलिए परमपुरुषाय (मोक्षपुरपार्थ) को साधषों में सर 
बुद्धिमान साधक को अन्य सभी साधनों को थौण करे भ्रृख्यरूप से 
समरपे श्रवत्नों से नियमित (अनिवीर्य) रूप से संत को परिशुद्ध 
(निमल ) बनाना चीहिए । क्योकि सन'शुद्धि आत्मा के सबप्छिप्८ अर्थ 

'ंय जो मोक्ष है, उससे तत्पर मुनि के लिए. सर्वोत्कण्८ मोक्षलक्ष्मी 
को आऊपित करने के लिए जडी-बूटी था यंत्रततादि के बिना ही 
अमीष बशीकरणोपाय है। 


भजेचनान्गनविलास-रनविप्रभा अशम॑नीस्तरंगतरतिणो 
हृष्यशुद्धिर्दी रसदज्व-प्रसस्नाशविधों. प्चौषणस ॥१३७ 


हुएव की शुद्धि प्रवचनरूपी कमल क। विकास करे में सूंथ पे 
प्रभा के सधान है | प्रशमजल के तरगों वाली सरिता है और उप्प- 
प्राप्त ० अक।र के मदरूपी ज्वर के असर (फंलाब) को मिटाने के 
लिए महाच्‌ रसायण (औषध) के समान है । 
"जर्ब अन्त करण की शुद्धि हो जाती है, तव अच्छे विचार पैड होप॑ 
हैं, ओर तभी हृदय में लिद्शच्तरूपी कमल खिल जाता है, अर्थात्‌ 
उससे आभमोक्त विविध अर्थों के सफ्रणरूप विकास करने में वह मंच 


 श्त्त्‌ 'शुद्धि १2७ 


शुद्धि सू की वनन्ति बन जाती है।, सन शुद्धि से इन्द्रिय, मंच, कंषाय 
आदि का एमन--शमन हो जाता है, भौर तब हृदय से प्रशमरूपी 
तर उछलती है, जो मिल कर अशभतरभम-समूह-रूष महाचदी बन 
जीती है। मच-शुद्धि जाति, कुल बल आदि उत्पन्न हुए स५ (अहंकार) 
रूपी ज्वर (बुलार) को सर्वागीणरूप से नष्ट करने में एक भहीषधि 
है एक रसायथर। है । 

अचुभवासृतकुण्डमनुत्तरन्नतन्‍मरालवियेसपयोजिनी । 

सकलकसकलकविनाशिनी, भनस एवं हि शुद्धिस्बाहुता ॥१४॥ 

अचुभवरूपी अभृत के कुण्ड के समान महाब्रतरुपी राजहुस के 
क्रीड। करने की कमलिनी के समान, तथा समस्त कम-+कंलक की 
नाण करने वाली एकमान मन को शुद्धि ही कही गई है। 


संक्षार मे और कोई वस्तु नही, सिर्फ मन.शुद्धि ही निर्धारित वस्तु 
को ग्रहण करने वाले नान (अनुभव) अभृत (जन्म-मरणादि रोग कंग 
हरण करने वाले पीयूष) के कुण्ड द्रह के ससान, सर्वोत्तिम महात्रतरूपी 
(अतिनिर्मलस्वभावरूप होने से) राजहस के सहणाननन्‍दसूवरूप में रमण 
(विल।स ) करने के लिए कमलिनी के समान है, तथा शानावरुणीय 
आदि सारे कर्मो या-जीवच में किये हुए समस्त अपवादरुष दुष्कर्मों रुपी 
मल या कलक को थो डालने वाली है। 


प्रथमतों प्यवहास्नयस्थितोउशुभविकल्पनिवुत्तिपरो भजत्‌ । 

शुभविकल्पमयक्षतसेवथा हरति कण्वक एवं हि कण्टकर्म्‌ ॥१५॥। 

भन शुद्धि करने के लिए सर्वप्रथम व्ववह।रनव में रह कर अशुभ 
विकल्पों से निद्त्ति के लिए शुभ विकल्पमथ भहान्रतों के पालन 
आराधन (अर्थात्‌ जीवरक्षा, त५, जप, महान्रतपालन, अनु०्णन आदि) 
में तत्पर हो जीचा चाहिए। जैसे काटा काँटे से निक लता है, वैसे अशुभ 
विकल्परूपी काटे को शुभतरिकस्पश्रवृत्तिस्पी व्या। काँटे से निकालने 
में कोई दो५ नही है । हे 

विषमघीत्य पदानि शन शनहूंरति संत्रपदानधि मालिक: । 

भनति पेशनिवृत्तित्पि-रफुटा धुरकरी अथम मसतसस्तयः ॥१६॥ 


श्ड्द अध्यात्मतार 


,. ज्ेसे मात्रिक मन के पदों की समाप्ति तक धीरे-घीरे मंत्रपदों को 
बोलकर विपहरर १९ देता है, जहर उत।२ देता है, पस ही मन 'की 
देश/(अश) से निवृत्ति भी €पप८रूप से गुणकारी होती है ।' 


:  देवाधिण्छित विशिष्ट अक्षरंसमुह मत्र कहलाता है। उसके नाता को 
मोंजिक कहते है। मात्रिक मत्र के जंत में स्वाहा आदि शब्द आपो है। 
वहाँ तक सद-सद ध्वनि से मत्र के पदो को बोल-बोल कर सर्प आर्दि के 
बिप को उतार देता है. प्रोणियों के शरी२ मे व्याप्त विप को नण्ट क६ 
देत। है, उसी प्रकार सन के देश सें' अर्थात्‌ अल्परुप मे--राभी अवस्था 
की शुभविकल् की प्रवृत्ति (सेवन) करके मन के अशुभविकल्पों से 
निवृत्ति करते से भी वह €पप्टत अचुभृत स्थैयं एवं भरता सन वभरह 
६८ (प्रत्यक्ष) फल के रूप मे गुणक।रक होती -है। अर्थात भन शुद्धि 
करने से कार्य में निविकत्प (विकल्परहित) सहण सुख देंने जैसी हो 
जाती है। 


च्युतमेसद्‌विषयव्यवसायतों लगति यत मनो$घिकसोप०बात्‌ । 
०, प्रतिकृति पदभात्मनदेष "ना तरवलब॒नसज शुस मतमपआ 


' 7 अशुभ (अंसदो विपयी के व्यापार से निवृत्त मन अतिप्रसभत्ती के 
कारण जिस पदार्थ पर लग जाता है बानी पन्‍्मय हो जाता है, पह 
पदाथे भी आत्स। की तरह अथवा पस्मात्मा की प्रतिकृति की तरहें 
इस मन शुद्धि मेप्शुम अवसम्वनरूप माना भया है । 
“/भत्त में चिच्तनीय आते रीद्रध्यानादि अशभव्यापार से निषृत्त मन 
इअतिप्रमन्षता या शुमसकल्प को कुशलता से ध्यान, आवश्यक, ओएस- 
स्वृरूवचिन्तत आदि जिस पदार्थ के चिच्तनादि मे लीच हो जाता हैः 
/बह पद, वहेतु अभ्नवा क्रिया आदि आत्मस्वरूप को तरह 4थ। जिर्न्रतिंमी 
"की तरहे मन-कों शुद्धि को, सुन्दर अवलम्वन हो जीतता है । 


| 


तदसें कांचन निश्चयकल्पता विभलितन्यवहास्पदावधि, । 

न किमपीति विवेचेचसर गुखो भर्नाति सबनिवृत्तिसमाधये ॥प८ा। 

उसके बाद मेरे लिए व्यवहार किसी काम का नहीं है, इस अकार 
का विवेचन करने में संभ्भुख तथा जिसमे न्यवह।र के पदों (स्थाचो) पंगे 
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अन्तिम सिरा भी समाप्त हो भया है, इस अक।९ की कोई अधूर्व-(अद॒भुत) 
ति+चयनथ को कल्पना संपृणरूप से निदृत्ति को समीधि के-लिए 

ती है। 
प्‌ 


पर रू + | ४ 


इस ध्रकार अशुभविकल्पो का चाथ करने के बाद भी शुभव्रिकए५ 
का व्यवहार तो जीवन में उपस्थित रहता है,-,किच्चु आप्मार्थी- साधक 
मुझे वहा से को प्रयोजन नही है,,$स अकार जब ,>व्यवद्दा रमाग 
का उल्लपर्च करने में तत्पर होता है, तव अपूर्वको८ि के नि*चंबचय की 
कल्पना उत्पन्न होती है. 'एमोषह नत्यि मे कोई नाहुभसस्स करत 
आर्थाव में अकला हैँ, भेरा की३ नही है, भीर न में किसी का हुँ, 
इस अ्रको ६ से दच्चरहित भश्नन्रेमन से अपनी आत्मा को डइपदेश दे। 
ऐसे समय में जुधविकल्प भी समाप्त हो जाते हैं । 


तात्पर्य यह है कि निश्चथ को उस कल्पना से ही वन्यवहा[रनय के  पद- 
यानी रागी अवस्था के स्वान को सीम।एं समाप्त हो जाती, हैं-। -थावी 
एस साधक की व्यवहारदुशा की पूर्ति पर्याप्तरू५ से हो चुकी, होती 
इस भरकर उपर्थक्त विवक यानी निश्चय और न्यवह।र, सर्व और परः 
के स्व&व का १९स्4र पृथकृरण करने के सम्मुख अर्थात] विपर्यास- 
रहित, निष्पन्नथ्राय, जुद्धलदयसम्पन अर्थात्‌ तदचुर्य परिणाम वाली 
अधूर्व >सुक्ष्ममाव का भ्रहण करते चली, निश्चय की >पारिणामिर्क 
आत्मस्वभात्र को, कत्पन। सर्वशुभाशुभसकएप की राशि का अयथंव। 
गाभ मे प्रवृत्ति एव अशुभ से निध्षत्ति को स्थिति समाधि, एकांभ्रता 
के लिए होती है | 


इह हि सर्ववहिविषथच्धुत हृदयमात्मनि केबलमागतम्‌ 4. _ 
चरखदर्शनबोच-परम्परापरिचित असरत्यविकल्पकत ववदी। . 


इस लिविकल्पक दशा में भन सभस्त वाह्यतिषयों से रहित, केवल 
आत्म। के विषय मे द्दी जन, शीचि-दरुशन-च। रित्र को १रभ्परा से अभ्यच्त 
तथा विकण्पो के भक्तार से रहित. हो जाता हैं । . , - 


। + 


एसी लिविकल्पकंदेणा[ में आत्मा के सिवाय अन्य समस्त िन्तनीयथ 
वाह्मपरी र्थों से #ु् एका।भ्रता के कारण सिर्फ जुद्धे भाएमरसेपभाव मे 
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लथलीन समता की स्थितिर्प--व।रित्र, दर्शन अथवा साभानच्यवोध 
एवं विशेषश्नाही बोध जान की अविच्छिन्न-परमभ्परा हारा परिचित 
अभ्यस्त तथा विकए्परद्धित स्थिर समुद्र को तरह तब्गरहित मन, 
आत्मा के विषय मे व्याप्त रहता है । 


तदिदमन्यदुपेत्यधुनाईपि नो, नियतेबर्तु विर्यस्थपि निश्चयत्‌ । 

क्षयमसंगमुदीतानसभंघचीहतबहिग्र हेमन्तरुदाहतम्‌ ॥२०ए 

इस प्रकार अब भी योगी का मत नियतवरुतु (चेतनथ) के विषय 
में विलासी होने पर भी विश्वयस्वभाव के करण अन्य 9छ भी ५6५ 
नहीं करता, क्योंकि, ऐसी निश्चयन4 की अवस्धा में चित्त में क्षण- 
भर भी असग तथा उद्तिनिसर्यबुद्धि द्वारा वहिभुखी जान न५० हो 
जाता है। 


तरभरहितता प्राप्त करने से नि#चय की प्राप्ति के समथ भी योथी 
को भन स्वभावत चैतन्यरूप नियत वस्तु के विपय मे रमण कर्तों हैं, 
इस कारण निशचयस्वभाव को लेकर अन्य व्यावही।रिक राभादि 
विकल्पी को ग्रहण चही करता, क्योकि ऐसी निश्णयकरत्पना को 
दशा मे सिर्फ क्षपणादि काल तक असमन्ञालम्बनरहित होपें के कोरण 
नि का उदयश्राप्त सिफ स्वभावश्राही बुद्धि से वहिमुंली ज्ञान नष्ट 
हो जा0। हैं । 


कृतकंणायजथय गभीरित भक्तिशान्तसुद्यत उदारधी । 
स्वसनुगृह्य मनो5चु भवत्यहों गलितमोहतम परण मह ॥२१॥ 


नोघादि कपायो पर विजय पाने वाला उदारबुद्धि सांघक अपने 
चित्त को अचुकुल बनी कर गभीरतायुक्त, कृति से शाच्त, उद्धाए५ 
भोहाच्धक।र के नशि से युक्त परम ज्योतिमंव जो आत्मस्वरूप है, 
उसका अचुभव करता है|: 


॥ 


उद्धार यानी विकाररहित होने से अशस्त बुद्धिशाली पुरुष ऋ्रॉधार्दि 
कंण।यो १९ विजय अध्त करके अपने चित्त को आत्मस्वरूपानुश्ुल बना 
कर अत्थन्त भभ्भीर अग्राघ, स्वभाव से ही <4थीभाव को ५८्त 
शान्ते न्‍न्सताप रहित, उदास तथा जिसके भोहनीयकर्म से उत्प 
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अच्ञाचाच्येकार सबथा नष्ट हो गया है, ऐसा सर्बोत्छृप्ठ तेजी ज्योति 
रूप जो आप्मस्वरूप है, उसका अनुभव करता है | 


गलितदुष्टनिकल्पप२स्पेर घृतिशुद्धिमचों भनतोह्॒शम ॥ 
धृतिमुपत्य ततश्च महाभति: समधिगच्छति शुध्रचश श्रियम्‌ ॥र२॥। 


जिसके मन ने विशुद्धि घधरण कर ली है, उसके मन में दुष्ट विकल्पों 
की परम्परा समाप्त हो जीती है, उसके नोद बह महावुद्धिमांन योगी 
बेय धारण करके उज्ज्वल यशोलध्मी (मोक्षलक्ष्मी ) 4०० कर लेता है। 


जिस मन में से दुष्ट (अशुभ) विकल्पों की १९*पराएँ समीर्ष्त हो जाती 
है, उसको वेस। मन स्वॉभाविकरूप से शुछ्ता धाप्त कर लेत्त। है । से 
समय मच शान्ति, उदात्तता एव गम्भी रता के गुस (बुत) धारण कर 
लेवा है। ऐसा महामति उद्धरचेत। योगी स्थिरता (धीरता) धारण 
करके समस्त कमकर्लेकरहिंत उज्ज्वल यशरूपी जदभी-्मुक्तियक्ष्मी 
प्राप्त कर लेता है। तातपथ यह है कि भलवीभाति मन-वचचन्वंधया के 
थो॥ (व्यो५२) के विरोधरूप विधि से ले कर थो५ को सादि-अनन्त 
स्थिति को प्राप्तकर लत। है। यश शब्द से अच्यकर्ता श्रीयशोविजयजी 
ते अपना नाम सूत्तित किया है। 


इति श्रीमहोषीध्याय-वशोविजयभेरिप-निरचिते । 
अध्यास्मसार-प्ररसप तृतीय... प्रबन्ध' शरे 


प्रबन्ध यीथा ही» अधिकार बारह॒वाँ 
'. संस्यकत्व' 

भन शुद्धिश्ज संम्यक्त्वे सत्येव परमार्थत |... 

तद्विना भोहगर्भा सा प्रत्यपाथानुबन्धिनी ॥१॥ 


सम्यवत्व के होने पर ही १<मार्थत (वच्चुत ) भन को शुद्धि हाती 
है। सम्यक्त्व के बिना हुई गन शकद्धि मोहभभित तथा प्रत्यपाथ से 
सम्बन्धित होती है । 


- तात्विक दृष्टिरों सद्भाव को गहरा करने वाली-मन की शुद्ध 
(निर्मेलता) सम्यर्दशंन प्राप्त होने से ही होती है । सम्4१८4 के विना 
हुई मन शु«€ मोह (अज्ञान) से मिश्रित -तथा प्रत्थ५य --५णहा।ति के 
निरन्तर सम्बन्ध वाली याती विषरीत-फल4।बिनी होती है । 


-. सम्यवत्वसहिता एव शुद्धों दानादिका किया |. 7 
ताक्षां मोक्षफले प्रोक्ता बदच्थ सहकास्ती,रशो 7४ - 5 


दान आदि समस्त कियाएँ सम्थवत्वसहित हो, तभी वे शुद्ध हो 
सकती हैं, क्योंकि उन क्रियाओ के भोक्षरूपी फल में यह सम्यक्त्व 
सहंथोगी-सहकारी है | 


बभयदान, 'सुपावदान तथा तप-जपादि क्रियोएं सम्यवेत्वसहित 

(श्रद्धा से ओतश्रीत) हो कर 'करने १९ ही शु& होती 'है, वे अपना 
कार्य करने मे समर्थ-निर्दाप होती है। क्योंकि दानादि कियाओ के द्वारा 
मोक्षफल प्रदान करने से यह सम्यवत्व भी सहकारी है। साथ रह कर 
जो क्रियाओ को सफलता दिन।ए, वह सहकारी कहलाता है। इसलिए 
मोक्षर्पी फल देचे में मुस्य सामथ्य तो इस सम्यवत्व का ही है। 
सम्थक्‍त्त के बिना शु कियाएँ निष्फल होती हे । 

कुर्नाणोडपि क्रिया ज्ञाति-धन-भोगास्त्यजेंसपि । 

दु खरपोरो ददानोषपि वान्थों जयति चैरिए धरेत 


0. | 
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अ्न्‍्धा मचुण्य चाहे जितची #4॥ए (शारीरिक चेष्टाए] क६ ले, १5 
अपनी जाति, धन और भोगो का भी प्वाग कर दे; तथा कप्थो को 
अपने हदय में स्थान दे दे (यानी कितने ही दु ख नह ले) तो भी वह 
मंत्र को जीत नही सकता । 


नेनहीन मनुण्य णब्दवेधी अस्त्रप्रहारादि कामचष्टाएँ कर ले, 
एकबशीय ज्ञातिजन, स्वर्धादि बन और ८८ स्त्री-भीजनादि भोभा का 
त्याग कर दे तथा दुःखसमूह को हृदय में स्थान दे दे, यानी हृदय समस्त 
कष्टी को सह ले, फिर भी शत्रुओं को जीत नही सकता, १५ में नही 
कर सकता । उस स्थक, से तात्पर्य यह है कि सम्यवत्वनेच्न से रहित भ्राणी 
मोहादि को परयभूत (पराणित) करके मोक्षराज्य को ध्राप्त नही कर 
सकती | 


' कुर्चसिवेत्तिमप्येष कामभोगास्त्यजसपि ॥ 


दु खस्थोरों ददानो5पि मिथ्याहष्टिन सिध्यति ॥४७ 


ज्सी प्रकार निवृत्ति (सतोप) करता हुआ, कामभोंगो का त्याग 
कर्पो हुआ और दुख में भी हृदय स4।न देता हुआ, मिथ्याहप्टि 
सि& (ऊुफ) नही हीता | 


जिस प्रकार जन्मान्ध राजकुमार किसी भी अ्रयत्न से वेरी को नही 
जीत सकता, उसी अकार मोहान्ध (अनजानी मिथ्याहप्टि जीव) भी 
शाहनोफ्त पंचयभादिरुप निक्षत्तिमार्ग ५५ चलता हो या पचरिपयों, 
विपयव।सचाओं का त्याग करके दीक्षा ग्रहण करके हृदय से काथवलेश, 
परीपढ़, उपसभ आदि सहता हो, प्ृथ्ची-णयन भिक्षाटन, वनवास्तादि 
कप्टसआूढ को ह्ंदव से सहता हो, आनी सर्नदुष्कर क्रियाएँ हृदय से करत। 
हो;/फिर भी वह कमंशनु को जीत नही सकता; वस्तु को विपरीत रूप 
से 4हण करने वालो भि>थ६ण्टि जब तक है; त८ तक उसे सिद्धि-- 
मुक्ति प्राप्त-नदी 'हू।ती। तह भोक्षसुख को ५०१ नही कर सकता |, 


. फंवीनिकेव नेतस्थ कुसुमस्थेव सौरभम्‌ । 
सम्वंक्त्वमुच्येते सार सर्वेबां धमंकर्मरणाम्‌ ॥५॥ 


१५४ अध्योत्यततारे 


आँखों में पुतली की तरह एवं पृष्प में सुगन्ध को तरह सभी: धर्म- 
कर्थों का सार सम्थक्त्व है| ै 


समस्त वधर्मकार्थो में अर्थात्‌ धर्म के लिए जीव को ब्रद्वाच्वरूप की 
प्राप्ति होने के लिए अथवा धर्म के जोनजो कार्य है, उन सब में सारभूत 
आत्मिक फल को अरप्ति के लिए बल सामय्यरूप सम्यवत्व को हों 
कहा है | क्योकि सम्थक्त्व से ही सद्दे देव, १० और धम की परीक्षा 
करने वेग साभर्थ्य भाप्त होता है। सम्थक्त्व१॥री सत्यासत्व को परीक्षा 
कर सकता है, सदा न्‍्यायभार्गं ५९ चल सकता है, उसमे कदाश्रह चही 
ता, उए8प्ट रुचि (श्रद्धा) उत्पन्न होती है । जस आँख त्तो हो, परन्‍्ठु 
उनमे देखने के सामर्थंवाली पुतली न हो ती ॥णी देख नहीं सकता) 
इसलिए अखो क। सा० पुतली है, तथा पृष्प मे भी सुभन्‍्ध न हो ता 
क।४ उसे ग्रहण नही करता, वथोकि उहुका सारा सुभन्‍्ध है, इसी प्रकार 
समस्त धर्म क्रियाओं का स्परभृत तत्त्व सम्यतप्वे-है | स+्य॒पए्व के बिच। 
उसमे सामथ्य नही आ सफते। | 


तत्वश्रद्धानमेतचच॒ _ गर्दित... जिचशा[सचे । 
सब जीवा न हच्तव्या , शत तत्वभोतिष्यते एश्ष 


जिनतशासन में इस सम्बवप्व को तप्वश्रद्धानरूप कहा है। और 
समस्त जीवो को नही भारना चाहिए इसे तत्व के रूप में शोस्न में 
प्रत्िवादित किया है | 


इस समभ्र धर्मक्रिया के सारसूत संम्यक्त्व को जिनाभम में 
तीर्थकरों ने तष्वश्रद्धान तत्वभिलापारूप कहा है और 'नहू तत्व 
यवाय वरेपु. जिनेश्वरोक्त आचारागादि सूत्र मे इस ५%।९ से कह। है 
सर्नजीवो का हवन नही करना -१हिए,। सर्वजीबो मे चस और स्ेथानर 
एकेन्द्रिय से ले कर पत्रच्ध्रिथ तक के समस्त प्रकार के १० आणो मेयया- 
योग्य भ्राण घारण करने बोले प्राणी, जीवन धारण करने वाले जीव ह॒चच॑ 
करे योग्य नही हैं। अपनी तरह सभी को सुख जिय है, ठुख से सभी 
भय पाते है, अत किसी भो जीव को नही,.ध।रना | हिंस। आत्मा का 
स्वभाव पही होने से भह्ाअधर्म है और जो परतुस्वभ।व--ओप्मस्वभाष 


संम्थकत्व - रशे 


है, वही धरम है, और वह सब परभाव से निवृत्ति में तत्पर हो कर करने 
थोग्य है। वच्चुत- हिसी परभेाव की; अरपृत्ति है। अत पत्रवाक्‍थात्मके 
अनुमान इस प्रकार सिछ होगा समस्त जीच हेचन फरने योग्य चही 
है. प्रतिशावाक्‍्थ ) क्योंकि वह स्वप१२ के अकषे दु ख का फारर है 
हेतु आत्मघात को तरह दृष्दान्त, जो रव और पर के दुख का हेपु 
है, वह सेयाज्य है प्डपनथ और इसी प्रकार हित्ता भी त्थ्य है 
निमभत्त 


शुद्धों घर्भ5्यनित्येतदधर्म रुच्यात्मक स्थितम्‌ । 
शुद्धांनोमिदवस्यासा रचीचाभुपलक्षरपम्‌।७॥ 


, यह (अहिसा*ूप) धर्म शुद्ध (निर्दषि) है और यही (अद्धान) (धर्म- 
रुचि*व श्रद्धार्न अन्य शुरू रुचियो क। उपनक्षण है | 
यहे धर्म समस्त जीव की अहिसारुपष बोत्मपरिणति शुद्ध हैं । 
अर्थात्‌ स्बनिक्षत्ति के मूल रूप में -आत्मस्वमावरूप होने से निर्दाप है । 
इसी अकार पूर्वकथित जीव का श्रद्धात धमरेचिरूप है। घम याची 
निक्षत्तिरप आतास्वमाव अथवा पडजीवनिकाथ के वध का निर्षध 
होने से बारिनधर्म अथवा अपने घात के दु ख की तरह १९ के ध।त 
के दु ख क। बोध होने से स्वमायिक धर्म | इस भकार के धम के विपय 
में जो शचि--अभिनापा, वही जिसका स्वरूप है, ऐसा जो स+यवंत्व है 
वह घर्मरचि सम्यक्‍्त्व कहलाता है। इसी तरह उपलक्षण से और भी 
निर्दोष रचियाँ है-निसगें, उपदेश, आजा, सूत्र, बीज, अभिगम, विस्तार 
और सक्षेप-क्रि4।छप रुचियो का उपलक्षण जापक हैं। कोई लर्धुकर्भी 
जीन क्षयोपणम की पटुता से अपने आप कथित तत्व का अभिवयापी 
हो जाता है, उसे निरशर॑भरुचि समझना | जो जीव भुरु को उपदेश सुन 
कर तप्वे।भिजापी हो, उत्ते उपदेशर्शच जानना। जो ॥्राणी २-६ पर 
भोहरहित जिनेश्वर के प्रति श्रतीतिवर्श त॑प्वरुनचि वाल। हो, उसे 
आशा समझना | जो अग, उपाग आई सूची के पृ०नपा०त में 
लीन हो जाय, उसे अभिगमरुचि जानना । जिस श्राणी को' एक देश 
(अंग यो सिर) प्राप्त ढं।ने ५५ वटवृक्ष के वीज को तरह अनेक ५क॥< 
से तरुष मे अवगाहुन करेपे वाली बुद्धि हो उसे बीजरचि समभभना। 


१५६ भेण्पात्मसौरें 


तथा नय, निक्षेप वगेरह के विस्चार से जीवों को जहा को जाने कर 
तदपुरूप बुद्धि हो जाय, उसे विच्ताररुचि जानना «अनेक प्रको* क्के 
अनुण्थन (वियाए) करने को जिसभे रच हो, उसे कि।।र्शय जानना 
एच सक्षेप में जनतत्व के रह्च्य को जानने की * अभिलाप॥ जिस मे हो, 
उसे सक्षेपरचि समझेना । इस प्रकार ये दर्श और दूसरी भी इसी'अ्रका * 
की शुद्धनचथों सम्बवत्व कास्वल्प है।।. ४7 0 


जल 


न 
+ 


अथबेद यथातरबमाशर्यब तथाइखिलम्‌ । 
नवानामपि तत्त्वानामिति श्रद्धोच्ति्थेत '॥८॥ - 


हर रा कप: अल 
अथवा जसे यह अहिसारुप तर््च आज्ञारूपष कहा है. इसी ५कार 
जीवादि नौ तत्वों पर भी श्रद्ध। करने, आज्ञा आदि रुचियो हारा जानने 
बे भी सम्यकत्व कहा है।... ४ 2 2, ९ “हे 


इससे पूर्व स्वजीबों को नहीं मारना इस तरव पर श्रद्धा को 
सम्यकक्‍त्व कही था। अब दूततरी तरह से सम्यकत्व का स्वरूप वतते 
हैं--जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, सवर, ' निर्जरा, बन्‍्ध और मोक्ष 
४न नौ पतर्वों को जिनवचनानुसार निसगं आदि रुचि से जानना, इसे 
भी सम्यकक्‍त्व का लक्षण कहा है । + ० जी 5, 


ई 


इहेव प्रोच्यते शुद्धाईहसा वा तप्जभित्थत ॥ 
सम्यकत्व दरशित सुनआसाण्योपगमात्मक्‌ वदी। ५ 7 : 


शुद्ध अहिस। अथवा शुद्धतत्व जिन अणीत आभमभों में ही कह है 
इस प्रकार क्षुत्र के प्रमाणत्व के स्वीकार करने को भी सम्य॑तत्व कहां है। 


"अतिव्याप्ति, अज्याप्ति और असभव आर्िप्दोषो से रहित अहिसा 
(विधि-निषधात्मक उभयरूप) अ4व। त्त-4 कभी पोरभाथिक महिस।एि 
परेपुसतरूप जिनाभभ' में ही वर्णित है, अन्य-दर्शनो-या औन्‍्य आापभो में 
नही ,। इस प्रकार अहिंसा और प़प्व को जान.कर जिनेच्द्रभणीत आंगम 
के प्रभाणत्व का स्वीकार अथवा 'ययार्थ कहा है! इस ५क। परीक्षा 
करके खिद्धाप्पे को निरंथ करना और सूत्र को- प्रमारभूत स्वीक।< 
कर्पा ही सम्यक्‍त्व है | हम ३ 5 


भें | का रे गो 


सम्यक्ष्त १५७ 


शुद्धाहसोक्तित' सुभ्रप्रामाण्यं तत एवं च्‌। 
अहिसाशुद्धपी रेवसच्योत्याश्रथभोन तु ॥१०॥ 


(सूत्र में) शु& अहिसा की उक्ति होने से शुत्र की श्रमाणता लि< 
होती है, और उसी को ले कर प्राणी अहिसा के प्रति शुद्ध बुद्धि वाव। 
होता है, इस ५४क।९ अन्योन्याश्रथदोप का खतरा नही रहता ।' 

अच्छी थक्तियों से निर्मल (शुद्ध) अहिस। की प्राणिणवध के निर्षेध- 
रूप देशना (उक्ति) होने से सूबे का भ्रमोण॑त्व शुद्ध (दोपरहित) 
भिद्धान्तत्व सिर होता है। और प्रमाणभूत धू+ के प०न-श्रवण से 
अहिसारूप धर्म के विषय में जीव णुद्धबुद्धि बाजी होता है । इस कार 
अन्यीच्याश्रय नाभिक दोप का भय नही रहता। अंन्याच्याश्रय दोप का 
जो आक्षेप लगाया जाता है कि सूंत्र को प्रमाणता सिद्ध होने १९ अहिंसा 
के विषय से शु&श्र॒ुद्धि सिद्ध हो और शब्ब॒द्धि शुद्ध होने से सूत्र की 
प्रमातता सिद्ध होती है। परन्तु यह दोप यहाँ घट्ति नही ,होत। | 
शास्त्र मे जो शुद्ध अहिसा का उपरण है, उससे शार्त्र की श्रमाणता 
स्वत: निद्ध होती है। अहिसा.के उपदेश वाले शारन के श्रवण करते 
से स्वत. अहिंसा-पालन-वबुरद्धि उत्पन्न हाती है। अत थहां अन्योच्याश्रय 
दोप नहीं है। 

नेव यस्मादहिसाया सर्वेषासेकतरावथता । 
तच्छुद्धतानबोधश्ण समवादिविचाणात्‌ ॥११॥ 


चूंकि समव (हिसा को उत्पत्ति, हिसके, हिसस्‍्थ) आदि का वितर 
करने ५२ भहसा के सम्बन्ध में सभी मती को एकपाक्यता नही होती। 
तथा अहिसा को शुद्धता (विच्यथना के परिहार) का उपाय और ज्ञान 
भी उत्त-उन (अन्य) शास्त्रों से होता नही । 


यहां ५५ अ४न जता है,कि क्या जैनागमों-मे ही अहिसा का उपदेश 
है ? शाख्यदर्शन,, भ।गवतमत, पराशुपतमत; वौद्धमत आई के शास्त्रो में 
भी तो अहिसा का उपदेश है ? इसक। डर अ्रन्थक।र देते है पूर्तोत्ति 
जैनेतर मतो के शास्त्री मे अहिसा के स्वरूप का अतिपादल करने में एक- 
वाक्यताी नही है इसलिए कहा गथा है कि जैन आभमी मे अहिसा की 


श्श्प सअध्याधस्र्ारऋ 


जैसी एकवानेयता है, वेसी अन्यमतीय णारनों में नही है। >स्षक अति- 
रिक्त अहिशा की जुद्धता अर्थाप्‌ उक्षको विद्वधची के परिहार का उपा4 
और उसका बोध [ज्ञाव) भी जिनवचनच के जैसा अच्यमतीय शस्त्र 
में नही मिलता । क्योकि सभव अर्थात्‌ हिंसा को उत्पत्ति, हिस्तक.एवं 

सथ आदि का विभार अन्यमतीय शारनो में युक्तिसंगत नहीं है । इस 
लिए जब उनमे हिस्तादि के प्रतिपादन का अभाव है, तो अहिला के भी 
सम्यक्‌ प्रतिपादन का अभाष सिद्ध होता है। इसलिए जेनशार्वी में 
ही हि।।-अहिंसा का सम्यक युक्तित्गत विचार है, इसी कारण हम 
कहते हैं कि 'जैनागमों मे ही अहिसा का प्रति५पादच है 


यथाईहुषदथ... प>च  क्षत्ंधसंबसादिभि । 
पद. क्रशलघर्मादय कथ्यच्ते सप-€बदशने ॥१२॥ 


अन्यदर्शन वाले ' अपने-अपने दर्शन में अहिसादि पाँची का श्र, 
धर्म, यम आदि शब्दों से तथा कुशलवभ आदि शब्दों से जिल-जिस 
रुप में पुका रते है, उसे आगे बताते है । 


भ्राहुर्भागक्‍तास्तन प्तीपक्षतप>लकस्‌ । 
यभ्ांश्च तियभाष्‌ पाशुपता धर्सान्‌ दशा5श्यधु: ॥१२॥। 


इन सब दरशनों मे. भागवतसत वाल पाँच ब्रत और पौँच उपन्रत, 
यो दश भानत है, तथा पाशुपतमत वाले पॉच यम और पाँच नियम, इर। 
भ्रकार दश चर्म फी भानते है । 


वत धर्म अर्थात्‌ भक्तिमार्गीय पौराखिक वैष्णव अहिसादि पॉन 
क्रतत एन सतोपादि पाँच उपन्रत मानत है, तया पाशपत याची रूद्गसत 
नाले न्यायिक आहसोदि पॉच यभ और अकोधादि पॉच नियम, इस 
प्रक।< १० घम मानते है । 


अआहिसा सत्यवचचमस्तैन्ध चाप्यकल्पचा।... - 
नह्यत५ तथा$कोधो ह्याजन शोचमेष च ॥१४॥ 


सतोषों भुर्शुभषा इप्येते बश फोलतितो-न 
निमचच्ते थमा सांख्यरपि न्यासाचुलासरिधि धपशा 


संस्पक् १५६ 


आहिसा, सत्यवचन, अचौर्थ, अकल्पता (निष्परिग्रह) और जहृर्चर्य 
तथा अक्रोध, आर्जव, शीच, सच्चोप एव भुरुशुश्षवा, ये दस कहे है । 
इनमें से पहले के पाँचों को व्यासमार्भावुभामी व सास्यभत वाले, थम 
के र५ में भाषपे हैं ।. 
आहसासत्यमस्तत्य ब्रह्मचर्यतुरीयकस । 
पंचनों व्यवहारश्चेत्येते पंच बना, समुृता, ॥१९॥ 


अहिंसा, सत्य, अल्तेय, चौथा ब्रह्मणथ और पॉचवा व्यवहार 
(पर्य्रिहत्याग); ये पाँच यम कहे गए है। 


है 


अशोधी भुरुशुश्रूषा शोजर्माहार्लाघपम्‌ । हर 
अभ्रमादरण पज>जते नियसा परिकीतिता ॥णा ! 


अकाध (ह्षमा), गुरुणुश्रषा, शौच, (शरीरादि को पवित्रता) आहार 
की लघुता (अल्पाहार) तथा अभ्रमोद (अकायें में प्रवृत्ति, कार्य से 
निक्षत्तरुप प्रमाद अथवा असावधानीरूप प्रमाद का (4१) ये पॉनचो 
नियम कहलाते है । 
बोद्ध ; कुशलधर्भाश्च पशेष्यच्ते यद्ुच्चते 
हिस3स्तेयाउल्यथाकास पेशुन्य परुषानृतम्‌ ॥१८॥ 
सभिस्नालाप॑वन्यापीदसशिध्या - हग्विपययस्‌ । 
पापकमति दशधा कायवाड -सानसंस्प्यजेत्‌ (१४७ 


वो दश कुशलधर्मा को मानते है। जैसा कि वे कहते है हि।।, 
'अस्तेय, अच्यया काम, (दुण्ट परिण।म से परच्नी के साथ भंथुन-सेचन 
करनी) पैशुन्य (चुगली), परुषानृत मन-वचन छोर) कठोर और असत्य 
बोलना ), समिन्नालाप (परममंभेदी असम्बद्ध अला५प), व्यापाद (ट्रोह 
व्ग चिन्तन), अभिध्या (परधन हरण करने को इच्छा), और ६ग्विपर्थय 
(कुशलघम से विपरीतदप्ट), इस श्रकार दश अ्रकोर के पापकर्भो 
(५ पे बन्धकतो कं्सो) का सन्त, वचच और काया से त्याग करना 
'ज।हि७ । । 
पह्वादि 'पदवाच्यानि तान्याहुनदिकादय । 
अत, सबकचाक्यरंवादर्मशास्यमदो5्थेकत्‌ 0२०) 
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वैदिक आदि मत वाले अहिसा आदि को बह आदि पद से -वाच्य 
करते है (पुकारते है), उत्त सबका एक ही वाच्बार्थ ह।ने से यह ५४- 
शासन सार्थक है । | या 


वेद-पारभत बैदिक आदि यानी जैमिनीय (मीमास्तक) व्गरह पूर्वोत्त 
अहिसा आदि ब्रतो को क्रह्मादि पद से सम्बोधित करते है। जैसे कि 
वे कहते है. शुद्धनहा, परश्रढ्व, लब्यब्रह्, शब्पक्रह्य और न्रह्मतरत | 
इन पाँच पदो द्वारा पाँची क्षत। को क्मश कहते है ।'इस तरह वे द।१। 
करते है कि पूवंकथनानुसार सब घर्मशास्तों को एकवाक्य्ता (सर्व में 
धरंत्व को ले कर) एक सरीखा वाच्यार्थ होता है, इसलिए बह धम श।६१ 
साथंक है। 3 ही 


फ्व॑ चेतरसम्भवों युक्त इति चिन्‍्प्य॑ सहात्मना |, 
शास्त्र... परीक्षमारपचाव्याकुलेचाउच्तरात्मना ॥२१॥ 


यह अहिसादि धर्म का सभव (उत्पत्ति) किस शास्त्र मे कहा हुआ 
युक्त (उचित) है ? इसके लिए परीक्षा करने वाले महात्मा को अन्यभ्र- 
चिए। से शास्त्र पर चिन्तन (विर्धार) करनी चाहिए । 


इस अहिंसादि धर्म का सभव (प्रमा्थ से प्राणिवृध के त्या॥ आदि 
की उत्पत्ति) कौन-से जास्त्र मे अथवा दर्शन में युक्तिनगत है ” इस 
प्रकार अहिया का प्रतिपादत करने वाले शास्त्र-अ्रच्यच की परीक्षा 
सप्यासत्य का निर्णय करने वाल महात्मा पुरुष को अपने संत ५५ 
दप्टिराग तथा परमत-द्वेष से उत्पन्न चित्त के व्याक्षेप (व्याकुलता) से 
रहित हो क₹ यानी माध्यस्थ्यभाव घारण करके धर्मार्थी आन्तर्रिक क्षति 
अन्तरात्मा से कुशाग्रवुद्धियर्वक उसका पर्थालोचन (विचार) 
करनी पाहिए । ह | 


. जैसे ससार में सोने की परीक्षा क५, छेद और तापे, श्व तीनो 
प्रकारों से होती है, वैसे ही शास्त्र की परीक्षा भी इन्ही तीन श्रवंधरो 
से होती है । अविरुद्ध कार्थ का उपदेश करने वाला वाक्य कप कहय।त। 
है | जैसे स्वर्ग और मोक्ष के 5चछ७क को (५, ध्यान, ब्रह्ृृ/तर्य, समिर्थि, 
भुप्ति और दानादि से शुद्ध हुई क्रिया ' करनी चोहिए, इस प्रकार के 


सस्थ्रब्र५ हद 


विधिवाक्यों का उपदेश जिस ग्रन्य मे जधह-जगह हो, तंथा किसी भी 
प्राणी वी हिस। चही करती, असत्य नहीं बोलना चाहिए, इप्थादि 
निषेधात्मक बाक्यों का भी उपदेश हो यानी जिस अन्य में बहुधा 
विभिनिषेधात्मक वाक्य अतीत होते हो, वह कपशुद्ध कहुलात। है, तथा 
जिसमे विवि-निषेध को श्रफल करने वाली , तथा ब्रतादि का पालन 
करने वाली किया क। विधान हो, जैसे 'शुद्धभिक्षा अहण करती चाहिए 
दोषरहिप १।ह्म पेण्ट। करनी चाहिए इत्यादि उपदेशवाक्य जिसमे आथ. 
उपलब्ध होते हो, उसे छेष्शुद समभनी भाहिए। यदि तापशुद्ध न हो 
तो इन दोनों ४कार को शुद्धि या निप्फण है। वह तापशुद्धि क्ष और 
छ८ष दोनो के मुलाधारसूप आत्मचाद के स्वरूप वाली यानी आत्मा 
वी उत्पत्ति और विचाश होता है या नहीं ? इस अकार का जो विभार 
है, बह शासन की परीक्षा करने मे तापर्प होता है। अत कप और 
छ८द को सफल बनाने वाली तापपरीक्षा के सम्बन्ध में कहते है 


प्रभाणलक्षणादेस्तु नोपयोगोउन कश्जत । । 
तनिश्जये+नबस्थानादच्यथार्थल्थितेषत ॥२१श॥। 


इस प्रकार की शास्नपरीक्षा में प्रमाण एवं लक्षण आदि कोई भी 
उपयोग नहीं होता, क्योकि जीवादि पदार्थों को उससे अन्यथा स्थिति 
होने के कारण उसकी निएनय करने मे अनवस्थादोप उत्पत होने को 
सम्भावना है ! 


प्रत्यक्ष, अचुभान और आगम (शान्द) वर्गरह्‌ प्रमाण तथा लक्षण 
(पटस्थ और स्वरूप इन दो भेदी बाला अचुभाषक प्रथकूकरणकर्ता) 
इत्यादि से कार्यत्रिद्धि दिखाई नही देती, इसलिए इनका शारूतपरीक्षा 
में कोई उपयोग नही है। क्योकि इनसे निणय करने से आत्मा की 
उत्पत्ति और विनाशरूप हिसा के सम्भन (उत्पत्ति) को सिद्धि का 
निण॑य करने मे अनवच्यथादोप प्राप्त होता है। कारण, अमाण और 
लक्षणादि को भक्ति निश्चित स्वरूप को अ्रहण करने की नही होती । 
पदाय को परिस्यति ही अच्य प्रकार की है, अ्रमाण एन- लक्षण जो 
व्यवस्था करते हैं, उसको अपेक्ष। जीवादि पदार्थों की व्यवस्था अलभ 
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ही 4%।९ की है। और प्रमाण की व्यवस्था पद की च्यवध्या करने 
में अलभ अ्रक। २ की है। 


प्रसिद्धाचि भभारपानि, व्यनहारश्न तपऊछत | 
अमाणसक्षणस्वोक्तों सायते न प्रयोजन धररीा। 


समस्त प्रभाण प्रचिद्ध है। उनके 8 किया जाने वाला व्यवहार 
भी प्रत्चिद् है। इसलिए प्रमाण को लक्षण नाना यहाँ. निप्प्र- 
योजन है।' 


प्रत्यक्षादि समच्त श्रभोण जोक में प्रसिद्ध है, इसलिए उन्हे सिर 
करने की जरूरत नही, वे अनाद्िकाय से सिद्ध है। जैसे श्रभाए जोक 
में अनादिश्ति& हैं, वेसे ही उनके द्वारा किया पया व्यवहार भी असिरू 
' ज॑थपान करता, शर्दी-१र्मी से रक्षा करता, जादि न्यपहार समस्त 
लोक में अनादिश्चिद्ध है। इसलिए उनका लक्षण करने से कोई श्रयोजन 
जिद पही होत।, क्योकि उत्तका लक्षण आत्म। आदि वस्तुओं के विपय 
मे यथाथ घटित नही होता । उससे व्यामोह कीः निक्षत्ति हो चहीं सकती । 
जबकि अ्रमाणों के ललण का निश्चय करने कं। फल व्याभोह से 


निक्षत्ति ही है। 


तनाध्त्मा नित्य एवंति येषामेकान्तदशनस । 
हिस्लादय, कार्य तेषां कथमप्थात्मनोडव्यथातु ॥२४।। 


आत्मा नित्य ही है! ऐसा जिनका एकान्त मत है, उच्की ६४्णि से 
आत्मा का कभी चाश (घात) न होने के कारण हिसादि: किस भकीर 
बटित हो सकते है? नहीं-हो सकते ! 


भाभवत, पाशुपत, सास4 एवं औपिपदिक भादि दर्शनों के मत 
से आत्मा उप्पत्तिषिनाशरहिंत एकस्वभाववाला। कुट्स्य नित्य है। वे 

ते हैं कि आत्मा नित्य, शुद्ध बुद्ध, फ स्वभाव वीजा संबंध और 
सर्वधफ्तिमान तद्व है, इसलिए पथाव को अपेक्षा से वहू अनित्य न 
हैं। जब इस अ्रकार वे एकान्तव।दी आत्म! के सवर्थी एक निष्यथपक्ष का 
समंथन कंरत है, धन उनके भत को इप्टि से हिसाा-अजाहुस।, वन्व-मोकषे 
जादि किस श्रका < संभव हो सकते है ? किसी भ्रकं।र नही । फिर उनके भर्त 
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से किसी भी ५रिणाम से जीव के पर्याय का कष्यपि नाश चही होती | 
और जीवहिसा है. जीव के पर्यायो क। नाश करता, उसे दुख देना 
था उसे बलेश उपजाना | आत्मा को अविनाशी कुटस्थ नित्य आत्मा के 
पक्ष में किसी भ्रकार की हिसा केसे घव्ति होगी ? जब जीर्बाहसा ही 
बटित नही होती, तब अहिसाधर्म के पालन की बात भी हवाई क्पना 
ही सिर होती है । 


मनोयोगविशेषस्थ ४बलसो भसरखसात्मन, । 
हिसा तः्येन्न तर्नस्थ सिद्ध राथसभाजत ॥रश॥ 


सन तथा उसके व्यापार का विनाश ही आत्मा को भृष्यु है। 
इसलिए वही हिंसा है। परुच्चु इसके उत्तर में सिद्धा्पवादी (जप) 
कहते है, अ१२ इसे ही हुसा कहते हो तो यह कथन भी भअययार्थ है, 
सिद्ध नही होता, आपके कथन से भी । क्योंकि इस प्रक।९ तो आर्थ 
(सदभूष परमार्थ) के हिसाभावस्वरूप तप्वकी सिद्ध होती, है। हिंसक 
और [हसचीय के संयोग होने से हुई हिंसा की उत्पत्ति से उसको 
सिडि होती है। और उसकी सिद्धि होने से सब्भूत हिला सिद्ध होतो 
है, परभार्थहिसा भनोयोग का नाश होने से सिद नही होती, क्योकि 
मन्त जड़ है, वह बात्मा से भिन्न भी है। अत, सत्र का नाश होने से 
आत्मा का क्‍या विभड़ता है ? कुछ भी नही । जडवस्तु की हिला होती 
ही नहीं जौर जडबरतु की कोई हिसा कहलाती नहीं। क्योकि उसे 
शस्त्रादि के प्रह।९ से कुछ भी होता नही । तथा भनोयोग हिस्च तथा 
हिंसक केसे हो सकता है ? उसके निमित्त से सन को पोपकर्भा क बच्चे, 
होत। है, ऐसा कहा नही जा सकता, क्योकि मत जड है। यदि जड 
वस्तु की भी हिस्यर्न-हसक कहा जाय तो फिर किसी को भी भाक्ष 
नहीं हो सकेग। | अनित्त अन्न-वच्च्रादि जडपदार्थो से भी मत के नाश की 
तरह हिंस।कारिप्व भाष्त होने से मोक्ष होगा ही चही । तथा मनरहित 
जो एकन्द्रिथ जीव है, उनका मरण ही नही होभा, क्योंकि सनोयो॥ के 
गाश क। अभाव है। यदि मन को हिसक कहेगे तो सारे जगत्‌ का जीना 
ही कण्नि हो जाएगा , वयोकि सवका भेच जड है । 


१६४ अच्यात्ससार कप 


चति बुद्धिभता: दुःखोत्पादर्पेयनोचितीत । 
पुति भेद्यभ्रहात्तत्थां परभाथव्थिनल्यिते' ॥रेशी 


दुख को उत्पन्न करने वाली बुद्धि में स्थित यह हिला भी रचित 
नही, क्योकि बुद्धि को पुरुष (आत्मा) से अत्यन्त भिन्न भाषा है। इसलिए 
परमायंत (बच्चुवः) यहाँ भी हिस। की व्यवस्था नही हो सकती । 

अर्ंति आदि २५ तत्वों में से एक बुद्धि (भहत्तत्व) भी है, वह जड 
पर्व है| उनके (स।स्यादिदशंनों के) मंतावुस।₹ बुद्धि में पित्त हो कर 
रहो हुई यह हिसा दु ख को उत्पन्न करने वाली होती है, यह कथन भी 
उचित नही है। क्योकि बुद्धि प्राणी (आत्मा> ५ुरुप) से विलकुल अलग 
है । इसलिए जडबुद्धि द्वारा भी किसी भ्रकार से जीवहिसा की उत्पत्ति 
ओर उसके सिमित्त से पापकर्भ क। वन्ध नही होता । इसलिए थ्षुद्धि से 
पंद्र५ हिसातत्व को व्यवस्था नहीं हो सकती | दूसरे विषय को छोड 
कर अपने ही विषय में रहना न्यवस्था कहलाती है। ऐसी व्यवस्था 
हो नहीं सकती । तात्पथ यह है कि साख्य|ष्मित में बुद्धि आत्म 
सत्ाते विलकुल भिन्न बताई है। अत' उस बुद्धि &/र को १४ हिंस। 
जीव के थापवन्ध के लिए नही होती । जैसे देवदत्त के द्वारा किये भये 
भोजन से यज्ञदता का पेट नही भर जाता, इससे किया के फल का 
अभाव हुआ। ऐसा होने से सभी करियएँ व्यर्थ 4ई और मोक्ष का भी 
अभाव हुआ | अत बुद्धि में निष्तित दु खादि को उत्पल करने वाली 
हिस। सभत नही है। 


ने च हिसापद न्ताशपर्या4 कथ्ृस्रप्यहो ! 
जीवस्थकान्तनित्यत्वे3चुसवाबाघक सवेत्‌ शरण 


अहो ! जीव को एकाच्त नित्य मानने से नाश का पर्याथरूप हिंसा 
श«५ किसी प्रकार से भी अनुभव का अवाघक नही होगा। भ्रतततव यह 
है [क वह अनुभव क। वाघक ही होगा । ह 

जीव को एकान्तरूप से स्वंधा -अपरिण।मी (एक परिणाम से दूसरे 
५रिशाम को जो धआप्त न हो) नित्य-निरतर एक स्वभाव वाल। सानने से 
पहिसा है! इस अकार का जो स्वीकार है वह नाश का पर्याथिवाची 


सं+पकव 2. 


हक्षाथब्द स्वंधाधारण के अपने थत्यक्षणान का अवाधक नहीं हो५॥; 
बत्कि बाधक ही होगा। नाश का समानाथक हिसाशन्द यदि चित्व 
आत्म) के सा4 जोड़ दे, तो वह अचुभव में ही बाधक होथा। यदि 
किसी भी ध्रकार से उसका नाश माने तो भृंप्त को ही आत्मारहितत्व 
प्रतीत होने से चित्वत्न की ही क्षति होगी। क्योकि हिसादि परणामी 
आत्मा के विषय में ही सभव है, अपर्णामी (नित्व) आत्मा में 
हि्लादि सभव नहो । 


शरीरेभा5पि सम्बन्धो नित्यत्वेडस्थ न संभवी । 
विभुत्वे न च संतीर कस्पित' स्थादसशयम्‌ ॥रे८ा। 


जीवाप्मा को यदि नित्य माने तो उसका शरीरोदि के साथ सम्बन्ध 
संभव नही है। इस इस विशु-सर्वव्यापक भाष तो नि सपेह यह सस।< 
कण्पित नही हो सकेगा । 


इस आत्मा का नित्यत्व सर्वया जन्ममरणराहित एक स्थिरस्वभाव- 

रूप सि& हो जाय, तव तो उस आत्मा का शरीर के साथ सम्बन्ध भी 
सम्भव नहीं हो सकता, तब फिर घन, कुटुभ्व, भवन आदि के साथ 
तो सम्भव ही कहाँ से हो ? जब आत्म। गरीर के साथ बिलकुल 
सम्बन्ध ही नही रखता तो फिर हिसादिको वात ही क्‍या करता ? 
अर्थात्‌ हि।दि की संभावना ही कसे हो सकती है ” क्यकि शरीर क। 
सम्वप्ध तो उ्ीं के साथ सिछ है, जो किसी भी प्रकार से अनित्य 
गौर क्रिया वाथी हो। तथा एक ही आत्मा क। विभुत्व ससार मे 
समगभ्रन्यापक सिछू हो जाय, तव तो सचमुच अधेक जन्ममभरुण के पर 
वर्ततूप सल।र-क्रत्पित भपुण्य, चारक, तियं>च १गेरह भेद उसमे नहीं 
हो सकते । सकललोकन्ब।दा एक ही आत्मा को जन्मभरण प्राप्त होपे 
ही थोक के समस्य आत्मानों का एक साय ही जन्मभररण हो ज।थगा 
क्योकि व्योपक होने के करण एक आत्मा सदा सर्वत्र स्थित होने से 
उसका विभाग ही नही हो सकंगा । 

आउएसकतियां बिना च स्थान्मिताणुभ्रहुर फथम्‌ ? 

कर्य सबोपनेदादिकल्पता कापि युज्थते ? ॥रदी।. 


र्च्६ जंध्यत्मस[२ 


आत्म में क्रिया न हों वो बरस आत्मा से परिचित परमाणिओों का 
ग्रहण कैसे होथा ? चही हो सकेगा । तथा संयोच और भेद वर्यरह को 
कएपचा भी उसमे केसे युक्तियुफत होगी ? चहो होगी । 

हें ॥न | शरीर के सम्बन्ध का अभाव उस कारण भी जान लंच 
चाहिए आतत्मक्रिया थानीं जीव को क्रिया के विचा अथापु <भोडि 
के अव्यवक्षाय से जीवप्रदेशों के स्फुर्णारूप ०५॥१॥९ के विंचा परितचित्त 
परमाणुओं का अहण पीसे हो सकता है ? परिचित परमाणुओं का 
अरहण करने में काई नियामक ने हो तो परमभाणुत्री के जत्थे इवय 
अत्यन्त व या अत्यन्त छोटा हो जाना, तथा सयोगभुहठीत पमाणुओी 
के १रस्पर भिंलन से मस्तक वरेरह अग की रचना गौर भेद. ईबषृहीप 
प*म।णभुओ का वियोभ हो जाना, इत्बादि अर्थात्‌ बेदना ओआर्दि को 
रचना कल्पना भी जीव के व्यापर के बिना कैसे हो सकती है, किसी 
भी ४क।९ नहीं हो सकती। तात्यव यह है कि जैसा जीवशदेण का 
सफ्रणारूप न्‍्या५२ होता है, वैसे ही पुद्भलो को साथियों अह होंप। 
हैं। बोर उसी से वास्वार अहण किये जाते हुए वे परमाणु ४व-परिणत 
परमीणणों के साथ सथुक्त होते हैं और पृथरपरिणत परमाषुओं में से 
कई असरुख्प हुए परमाणुपुद्गन उसी आात्मब्यापार से एक हों 
जाते है। इस अकार आत्मकिवा के बिना शरोर-समभ्तन्ध होता चटी 
गोर जात्मकिया आत्मा को एकाच्त चित्व साचने से हो चहीं चकती। 
कद।तित आत्म में क्रिया की सम्भावना मान भी ले तो उसके नित्यत्न 
नं। क्षति हो जाती है। 

अहष्डदुदेहसंथोघ. स्यादच्यतरफर्मज ॥ 
इंप्थं जन्मोपपत्तिश्चेश तद्योधाविषेचनातु ॥रेगा 


.. अहटप्८ से किसी भी कम से उत्पन हुआ देह का संयोग हो संकत। 
हूं, (घुल लिए आत्मत्रिया की कोई गपदा। चंही रहती ) छद्तद पर जन 
सिद्धान्पी उत्त * पंत हैं कि थर्दि इसे अकार जन्म की संगति विग्रना 
जाहंगे तो वढू सभव नही हो शकगी, वोकि उस शरीर के बोग का 
जान (उन कर्मों को) नही है । अत आत्मकियां के विना देह क। संयोग 


हो ही नह धकत। । 


सेभ्वब्त्व १६७ 


है विह्वाच्‌ | जात्मक्रिया के विना ही किसी भी कम से उत्पस 
(अनेक भकंगर के पूर्वक कर्मो मे से किसी एक कर्म से दा) हुआ देह 
धयोग-आ।प्मा का शरीर के साथ सम्पच्ध अहृप्ट से--पु्नप पुण्यपा५ 
के संस्क।< से हो सकता है। अपन उसमे आत्मक्रिया से कया सरोकार 
है ? यी कहने वाले को जब सिद्धान्ती उत्तर देते ह--या आपके कथना- 
गुभा< जन्म (शरीरोत्पत्ति) मानते है तो वह बन नहीं सकतीं, वेंबोकि 
उसके योग का विवेचन (पथककरण) चहीं है थाची उस अहंप्ण के 
सवोरपचिसख्य व्यापार (योग) का यथार्थ जान नहीं, तथा कर्म भी जोव 
की क्रिया व्यापार सेही उत्पन्त होते है अथवा उस शरीर के योग 
(उप उपाय) का ज्ञान उन कर्मो की नही होता । अफकेल कम जड़ 
होने के कारण जीव (चत्तन्‍्व) के व्यापार के विचा उत्तन्‍डर्च अग्रोपाग 
आदि के विभाव।पुसार देह रचना कच्चे में अप्षमय है। 


कर्थचन्तुततापत्तिविना वपुस्संकरमात्‌ 
व्यापारायोगतश्चेव यत्किडिचत्तरिद जयु: ७३१॥ 


जर।* के विना भी उसमे सक्रम न होने से आत्मा को किसी भी 
प्रकार से भुतता की प्राप्ति हो जायभी | यह जो प्रतिबादी ने बात कहो) 
है, 46 तथ्यद्ीन है, क्योंकि उस आात्म। के ०4१९ का ही अथोग है। 


पूवक्ष (व।६)) यो कहंता है कि शरीर के बिना प्रवश करने का 
आत्म का स्वभाव न होने ५५ भी किसी अनिन्त्य महिभ। के प्रभाव से 
आर्मी साकारूच्प (सृतपव) धारण कर लेता है। यानी अाप्मव्ब१ा९ 
न होते हुए भो वह साक।र हो जाएगा, उसे शरीर की आप्ति हो 
जाएंगी । इसके उच्च में जैन सिद्धान्ती कहते है इस अकार पादी 
के कथन में कोइ सार नहीं है । क्योकि जब आत्मा के व्यापार क। 
भयोग-असम्बन्न है, तव व्य५१९ के अ॥।व में साकारत। को आएप्पि भी 
मस+भ्भव है। जो सच-अथ किया करता है, वहीं ख्राकारता आदत कर 
सकता है और जो. स्वायकिया चहीं करता, पह आकाशपुष्प को तरह 
असप है। अत आत्मा को साकारता को आप्ति.कहा से होगी २ कही 
से भी नही | ह ; 


श्च८ अध्योत्मसार 


निष्नियोउ्सों ततो हन्ति हच्यतें वा ने जातुचितु ।' 
किज्चिप्फेनजिदित्येव. ने हिंसा$स्योपपयते ॥रेशा 


इस प्रकार ओत्मा निष्किय होने से वह कंदापि किसी को मारत। 
नहीं और न किसी के द्वारा मारा जाता है। उसनिए इस (नित्य) 
जात्मा को हिंसा ४८0 नही होती | 


आत्मा को सर्वथा नित्य मानने वाले का आत्मा निष्किव ऋस्तोर्थ- 
क्रियाकारी न होने से कदीपि किसी भी पदार्थ को (जीव थ। जड का) 
वह भीरता नही, तथा न बढ़ किसी भी शस्त्रादि से था पुर५ से कद 
भारा जाता है| अर्थात्त न तो बढ़ किसी को हानि पहुच। सकता है और 
न उसे कोई हानि पहुंचा सकता. है। कारण, आत्मा निष्क्रिय होपे से 
शरीररहित है, ईसलिए उर्स पर. शस्त्रादि का व्यापार चहीं हो क्षकता | 
इस अ्रपेगर इस पूवरकोचित आत्मा को हिसा आाष्प नहीं होगी, वर्षा 
जो पदार्थ देह से भिष्त तथा अनिन्न हो, उसी पर हिसा ल।भू हो सकती 
है, ५९ यह तथाकथित आत्मा तो देह से सबंधा भिन्न है, उस कार! 
हिंसा की इसमें उत्पत्ति चही होती, तब भला अहिसा को सभावत। भी 
भी उक्त मत में कसे हो सकती है ? कथमपि नही । 


अचनित्यकाच्तपक्षे 5पि - हिसलादीनामसम्भव । 
भाशहेतोरयोगेच.. क्षरिप्रकत्बस्थ साधचातु परेरे॥ 


एकान्त अनित्यपक्ष में भी हिसा आदि को सम्भावना नही है। 

क्योकि क्षणिकतों को सिद्ध करने से नाश के कारण का अयोग है 
थात च।थ के कारण रहता नही । ू 

जी किसी भी प्रं॥।< से नित्य (सवदा-स्थायी ) नही है, अर्थात्‌ जिसका 
एकान्तत द्रग्य और पयोथ दोनो से सनथां अन्बयरहित नाश हो जाता 
है, वस्तु को एकान्त अनित्य मानने वाले उस वौद्धमत में भी तह्ूप 
पक्ष, प्रतिस। या स्वीकार करने से हिसा-अहिसा, बन्ध-मोक्ष आदि 
संभव नही हैं,' क्योकि उचके मताचुचार 'जभत्‌ में सभी पदारय क्षणिक 

इस द्वणिकवाद द्वारा आत्मा का एकान्त क्षणिकत्व सिद्ध/ प्रभाणित॑ 
करे से नाज (हिंसा) के कारणभ्रूत हित्यर्नहृभकरूप बच्तु के अस्तित्व 


सेल्यबचवे श्द्रह 


तथा उनके परस्पर सम्बन्ध का ही अभाव (अयोग) है, तव उसमे 
हिलादि कैसे घटित हो सकते हैं ? हिंसा भी स्वथ विनाशी होने से 
हिस्तारू्प नहीं रहती । आत्मा भी उत्तके भपानुसार अतिक्षण स्वत. 
उत्पस एवं विनप्ट होता है, अत 8्से को$ मारने वाया नही, वह भी 
किसी को मारता नही । | 


न॒च सन्‍्तानमभेदस्य जनकी हिसफो भवेत्‌ । 
सांचुतत्वादजन्यस्याई भाव्टवनियर्त हि यत्‌ ॥३े४॥ 


सत्तानपरम्परा' का भेद (नाश) करने वाला हिंसक होगा, यह 
कहना भी यवार्थ नही है, पथोकि वह हिसक तो सिर्फ विद्यमानता में 
ही रदता है, तथा अजन्य यानी सच्तान का जूचक-उत्वादक नही है 
तथा नह सच्तान सिफे उप्पत्ति में ही निश्चित है| इसलिए उसे हिसा 
कहना अययार्थ है, यह हिंसा ही नहीं है | ः | 


एकान्‍्त अनित्यव।दियों क। कहना है. कि “यह सारा जगतु क्षणिक 
भाव से निश्चित है, प्रतिक्षण, द्रव्य का उत्प'द और विनाश सुवर्ष होता 
रहता हैं, ५रच्चु प्रथम क्षण-में उत्पन्न हो कर दूसरे क्षण में नाश होने के 
समय बह अपनी सनन्‍्तान छोड़ जाती है। इसलिए निरन्तर उत्पन होने 
नालें एक सरीखे जान के क्षणों की परमभ्परासज्पष सन्तान के नाश क। 
जनक सच्चान की विच्छेंद करने वाया ही हिश्क होगा। अर्थात्‌ 
आत्म का अभाव होने पर भी उसकी सतान का नाश करने वाल। 
[6ुसक कहलाएगा, इसलिए हम।रे मत से हिसा घण्ति हो सकती है ।” 
परुच्छु उर्चकी यह कथन कल्पनामान है। वहाँ हिंसा घटित नहीं होती । 
अत- जी. उस समय का व्यवह।र (हिस्ता की बर्तन) है, वह फेवल 
व्यवहास्मीत्र है, तथा वह अजन्य है, यानी उस सच्तान का कॉई जनक 
नही है। वयोकि सबन्तात अप्िकल्पित होने से अवरुपु है, मिथ्थ। है, 
कए्पनामान हैं। आक।शपुष्प की तरह उसे क६ भी अपचे धर्म से पैदा 
नही करुत। । तथा वह सन्ताय सिंफे उत्पत्तिमें ही नियत है, वह स्थिति 
मान (स्थायी) नही है । उत्पन्न होने के एक क्षण बाद छुरंत ही वह 
अवस्युस्प दोने से हिंसा का विपय नही ९हती । 


५ 


१७० हाण्याध्मतार 


नद्यदि: क्षणहेपुश्च शुकरेदेन हिंसक. । 
शुक रलत्त्यक्षरप तब व्यभिचारअ्रसंगत: ध३५॥ 


मपुष्य आदि (हिसके) तो एक क्षेणमीच का हेतु है, सूमर आदि 
(हिंस्य) का हिसके वह रहता नही है । क्योंकि सूअर के अच्तिभ दाण 
तक नहीं मचुण्य रहता ही नही है। इसलिए सूअर मारते वाला कौन 
है ? अगर कहो कि भमषु॒ण्य है तो सूअर रो अच्तिम क्षण के साथ न्यभि- 
चीरदोप का प्रसग आता है। ; 


मपुप्य, सिह आदि (हिसक) क्षणिकव।< के अनुसार क्षणभात्र स्थायी 
होगे, वे सुअर, ४५ आदि पशुओं के हिसके नहीं हो सकगे ॥ क्योकि 
मनुष्यादि तो क्षण स्थायी है, उसका भ्ूथर के अन्तिम क्षरत के साथ 
व्यभिनार दोष (विरोध) का प्रसण आएगा। कारण यह है कि अहार 
करने के कार्य में बहुत क्षण लगते है, और क्षूमर आदि हिच्च पदार्थी 
की स्थिति तो क्षणिक है। इसलि७ प्रहार के समय कदाचितु स॑चुप्य और 
सूअर दोनो ही नही रहेगे, अथवा दोनो में से कोई एक नही रहेगा। 
अनिष्टपत्ति यह अभी कि जब हिस्‍्थ और हिसक दोनो का था दोचों में 
किसी एक का अभाव है तो हिस। किसकी होगी ? अबवा हिसा करेगा 
कोच ? तथा उस हिंसा को प्रतिपक्षीरूप अहिस। भी किसकी होगी ? 


अनन्तरक्षण्पोप्पादे  बुद्धजुब्धकबोस्तुला ््््ि 
नन॑ तद्विरति बनापषि तत शास्नाद्सभतिः ॥१द्का - 


अनस्तर क्षण में उत्पत्ति भानने पर बुद्ध और शिक।री दोनो की 
सभानता दिखाई देगी | और ऐश। होने से कही भी विरति नही होगी 
और इससे शास्यादि भी अस्त होगे । ' 


_ जिसके बीच में दूसरा क्षण नही है, उस अनन्पर क्षण में उत्प्ति 
हं।पी है, छत दूसरे क्षण ही विनाश होता है, बनी उत्पत्ति के क्षण के 
पुरुत बाद ही मरण को सिद्धि होने से सुभत और धीवनर (था व्याध) 
दोनो में समाचता अतीत होगी । यानी एक मान्यता के द्वार। मॉर देता 
छः इंसरा वाण आईके &रा मारता है, दोनो के द्वार मारने की 
क्षिश। में दया ने होने से दोनों एक सरील बाहलाएँगे । वयथोंकि क्षेण- 


सस्परैत्न १७९ 


क्षण में मरण होने से बुद्ध जीर व्याव इन दोनो में से किसी मे 4<ति 

क्षण-विचाश का विर्म नहीं होगी | और इस दृष्टि से प्रतिक्ष 
मरण और उल्तत्ति होने से शास्थरार्दि भी असंगत हो जायेगे, यानी 
शास्व वी उत्पत्ति, उसका अध्ययन, श्वर्षण, धर्मकृत्य, बच्चे, भोष्ष 
नंगैरह सबकी अथोग्यत। हो ज यगी । इसलिए एकान्त अनित्यपक्षे मे 


भी हिस। की उत्पत्ति न होने से अहिसावर्म भी घव्ति चही होगा । 


घटन्ते न विंनाउहिसां, सप्यीदीन्‍्सपिं तर्वते । 
एपस्योदुलिभूतानि तानि यदुभभवाच्‌ जगी ॥२७॥ 


अहिंसा के बिना सत्य आदि भी तत्वन' घटित नही होते, वेथीकि 
सत्य आदि तो अहिसी को रक्षा के लिए बाईरूप है, इस प्रकार जिने- 
उन भगवार्त ने कहा है। 

अहिसा की दही जब उत्पत्ति सिद्ध नही होती, तब अहिंसा को 
उत्पत्ति के बिना सत्य, अचौर्थ, ब्रह्मचय पर्गरह भी वात विकरूप से 
वण्त नदी होते, वे भी युफिसंगत मिद्ध नहीं होते। वयोकि संत्य 
आदि तो अहिसारूपी वाटिका वी रक्षा के लिए बाडरझूप है, ऐसा 
भगवान ने वहा है। जब 'लेत या वाड़ी ही नही हैं, तो बाड़ किसके 
लिए. की जाएगी ? * तथैव अहिसी के विनी सत्य आओर्ि किसकी रक्षा 
करेंगे ? यह न्यर्थ होने से किसी को रक्षा कोई चही करंगे | इसलिए 


१ 


धत्य भादि का अस्वित्व भी वास्तव में सिर्ध नही होत। । ४ 


मौदीच्धों च प्रवच्ने युंज्यते सर्वमेव हि। 
निष्यनिप्ये सफुर्ट देहाद सिसामिच्ने तथात्मनि ॥रे८ा। 


जिनेन्ई भगवान के अवेचन में आत्मा नित्य तथा अनित्य है, देह 
से भिन्न भी है, अभिन्न भी है, इश्षलिए, इसमे अहिंसा आदि सब ऐपष्ट- 
रूप से घर्टित हो जात हैं। , ह 

मौनीन्द्र अर्थात्‌ मुरनियों के इन्द्र श्री जिनेश्व* भगवान्‌ के सिद्धान्त 
में वस्पुरुषरूय पंग ५ दोषरहित यथार्थ कथन किया है । वथीकि वे 
ज॑|्ु की उसकी तीनो काल की अवस्था में यथार्थरूप से मानते-जानतपे 


१७२ ऑध्याप्मसरे 


हु 


है, उनके रा कथित आभमो में हिसा-अहिसा, सत्य-अर्सत्य आदि सब 
धव्त होते हैं, वथोकि वहाँ आत्मा को नित्य तथा अनित्य एवं पेह से 
भिन्न दथा अभिन्न रूप मे प्रतिपादित किया है। जैसे कि आत्म। चेतन्य 
से स्थिरस्वरूप एवं अविचाशी होने से दबव्य से नित्व है। लेकिन पर्यायों 
का स्व॒भ।व उत्पत्ति एवं विनाश का होने से पर्थाय को अपेक्षा से बात्मा 
कथानित्‌ अनित्य भी है। तथा चतच्यरूप भिन्सत्ता की अपेक्षा, से 
भिन्न होने से आत्मा देह से कथचित्‌ भिन्न है, कारण भृतशरीर मे 
आत्मा नही दिखाई देता, तथा कथथंनच्रित्‌ अभिन भी है, 'क्योकि दूध 
और पानी को तरह, अग्नि और लोह॑पिर्ड को तरह वह (आत्मा) शरर< 
को व्य।प्त करके बठा हुआ है। तथा पप्पमाला, चदन, स्त्री वर्भरह 
एव कीटा, तथवार और ज्वर वर्भरह ई०्ट और अनिष्८ पदार्था के स्पर्श 
के कारण शरीर से सम्बन्धित सुख-दु.ख का अचुभव करता है। इसलिए 
आत्मा में पूर्वाक्ति सभी बात (हिंसा-आऑहिसादि) सपष्णएप से वदित 
होती है ! ह ह 

आत्मा द्रव्याथतो नित्य पर्यावार्थादविनश्वर । 

हिनस्ति, हिरुथते तत्तर्फछान्यप्यधिगन्‍्छति ॥रेदे॥। 


आत्मा #व्याथ६०्टि से नित्य है और पर्यायार्थदप्ट से विनश्वर 
(अनित्य) है। इस कारण वह दूसरों का हचच करता है और सवथ 
दूसरे से हवन भी किया जाता है और उसन्उडस फल को भी आप्त 
करता (भोगता है। .' 7 उह 

आत्मा (जीव) द्रन्‍्याथ८७्टि से चर्तन्यत्व, सप्य (कालजये$स्तिए्व) 
अध्ख्यातश्रपेशित्व इप्थादि को ले कर शोश्वतत। के कारण नित्य है, 
अर्थात्‌ अविनश्व९ ओर अनुत्पन्न-एप है | तया प्र्यायाथह॒ष्टि से नर- 
चोरक आदि पर्याय, मर्दवुद्धितीश्वुद्धि आदि तथ। उत्प।द-न्थय-प्रौव्य- 
स्वभावरूप पर्याथों के अर्थ से विनश्वर (अनित्य) है। इसी अपार 
आत्मा देह से भिन्न और अभिन्न है। आत्मा विविध परिश्ोम वाया 
होने से अपने सिवाय दूसरे वनस्पति जादि जीबो का विनाश करता है 
तथोी कोई देवदत आदि कर वरिंच०८ होता है । उस अहिसा-अहिस्ादि 
के फल प्षो भी क्रमश. पर के विभाश औरे अपने विनाश के फज- 


सल्यक्‍त्त.... १७३ 


स्वरूप चरक-स्वर्धाद की बआराप्ति भी इस जन्म या अच्यणन्म से 
करत रे [४ 
,  इह चानुभव' साक्षी व्यातृतत्यस्वक्पोचर ) 
एक्न्तपक्षपातिच्यों युत्तायस्तु सिथों हुता पेष्टेणा 


इस विषय में अन्चय और व्यतिरेक के विपयवाला अचुभव ही 
साक्षी है । और एकाच्तव। की पक्षपातिची क्क्तियाँ तो परस्पर कट 
जाती हैं। ' 


श्री जिनेश्वर्कथित चित्थानिए्य और शिन्नाभिन्न आत्मस्वरप के 
नि*»च4 के सम्बन्ध में व्थावृत्तिनत्दुसरे पर्थाव को उत्पत्ति के कारण 
पूर्वर्थाय से चिह्षत्ति अर्थात्‌ उत्पाद-व््वयरूप न्यपिरेकट्टप्टि, तथा 
अन्यय ध्रुवतता से सबंध सम्बद्ध हो कर रहना, ये दोनों अच्बय 
न्यतिरेक जिसके विषय है, ऐसा अचुभव सबको अपने स्वरूप को 
प्रत्थद जीचने। का शान ही साक्षी साक्षातषप्टा है.। इसी 
भ्रक।९ स्व और ५९ के नानोदि की तरतमतारूप व्यावृत्ति और 
कालाच्तर में स्वथकुत कार्चा को स्युतिरुप प्रवृत्ति क। सभी अनुभव 
करपे है, इसलिए अनेकराच्तवादपक्ष ही अ्रक्तितभत लगता है। इसके 
इसके विपरीत सर्ववा नित्व या सर्ववा अनित्य एकाच्तवादंपक्षे का 
स्वीकार करने में प्रवेश करने वाली युक्तियाँ अर्थात्‌ साधक-नाधक 
प्रभाएं की स्थापना द्वारा अर्थनिश्चय करने के प्रकार परस्पर 
पूर्वापर असम्ब& होने से स्वत. सण्डित हो जाते है। तात्पथ यह है कि 
पहले सिष्नियत्व का कारण बता कर फिर क्रिय। की प्रतिपादन करना 
नरदतों व्याषात' जसा है। 


ला 


पीड़ाकतु च्व॑तो दहप्यापत्या दुष्ट्यावचत ॥ 
जिंध। हिसागसे. प्रोक्ता चहीत्यमपहेतुका ॥8१। 


दूमरो %। सा एपे से, सवय देह को नष्ट करने से और दुष्ट 
परिणाम से, यो तीच श्रकार को हिंसा जिनागम में कही है। इस अकार 
मानने से वह हिंसा अहेपुर्क या कीरी काल्पनिक नही है, अपितु 


स हेपुफ) हे त 


१७७ हरष्याप्ससार 


बच्यपि जिनेश्वररनित्त सिद्धान्त से आत्मा व सर्वधा वित्ताश चहीों 
बताया है, तथापि दूसरों को दुख उत्पन्न करने से, रतथ थरीर का 
चोश करने से तथा परजीव का घात जिन्तत करने जैसे अशुभ अव्यब- 
क्षाय से, थो तीन प्रकार से जीवधातरूप हिसा कही है, गति, फर्ण भर 
विधाक (उदय) को बताते हुए | कण यह है कि कवचितू पित्य तथा 
अनित्य और बह से भिन्न तथा अभिन्न आत्मा माचने पर ही इस उप 
हिसा का सम्भव हो सकता है । इस प्रकार सिरू हुई हिंसा, अहेपुक 
यात्ती वास्तव में न होते हुए कपोलकत्पित नही है, अपितु वास्तविक 
और सहेपुक है । 


हच्तुर्जाश्रति को दोषो हिसतीयस्य कर्मरिष । 
प्रसक्तिष्तदशावे चान्‍्यनापि मुधा बच ॥हरा 


हिश्य जीव का कर्म उदय में जाने से उसका वध होता हैं, उसमें 
हसक क। क्‍या दोप ? और उस हिंसक के अभाव में दूसरे किशीं 
हिंसक की वह हिसा करती ही १३०ी, इस भ्रकार यदि कीई कहंत। है 
ती व्यर्थ को बकवास है । 


यहाँ शका होती है कि मृंग आदि जा जीव मारा जाता है, (हिस्य) 
वह तो उसके पूृवजन्म में दूसरी को भारने आदि से बँघा हुमा भृष्दुए्पी 
फज देने वाला कर्म जागृत होने (डदय में आने) से ही मार। जाता है, 
इसमें हिसा करने वाले का क्या अपराध है ? क्योकि मरने वाल जीव ने 
अपने ही काथ के उदय से मृत्यु ५ई है। अगर मरने वाले जीव का 
देवर नामक (हिंसक) व्यक्ति नही भारती यानी उसने उक्त णीष॑ 
की हिंसा नहाती तो भी उसके बदले यरारुण नामक दुसरा कोई 
उसे जरूर भारता, क्योकि उसके मरणफल ऐने वाला कर्म उदय में 
आगया था, वह तो अवश्य सरता ही । फिर हिंसक को हिंसा १॥ 
दोप क्योकर लगेगा ? इसका खण्डन करते हुए कहते है कि ऐसा 
भाषना सिथ्य। बकवास है| भारने के दुष्परिणाम आते ही हिंसी- 


जनित पापकमं वन्धन (दोप) हो अथा ? जीव मरेया न मरे, यह 
बात दूसरी है। 


सस्येषपण श्छर्‌ 


हिच्यकर्सविपाकैय... दुष्टाशवनिभित्तता । 
हिसकरन ने तेचनेदं वेद्चस्थ स्थाद्रिपोत्च ॥ह३॥ 


दुष्ट अध्यवसाय के निश्ित्त से होने वादी यह हिसा हिंस्थ जी१ 
के कभविषाकरूप है, 5७ पारण शत्रु की तरह बंद को यह हिसकर्षन 
प्राप्त नही होता ।..' । 


इस दुप्टाशयथ (निदबर्ता के कारण हुए कर आशय) अशुभ 
परिणामरुप निरमित्त कारण से होने वाली हिसा हिए५ जीव के पूर्व 
पापकम के वं॑च्च के फल के उदय ,र्थाली है। इस कारण ऋर अध्य॑4- 
साथ के करण वाली हिंसा भी दुष्टाशर्थ वाली न होने से दूषित 
अवथवो को काटने वाले अथवा किसी व्याधि १५९ दवा देते वाले वद्य 
को यह पूर्वोक्त हिसाकभ का फल शत्रु को तरह नही लगता । भतलब 
यह है कि दुष्ट अध्यवस।वथुफ्त होने से वह कम शत्रु को जस अशुभफल 
देता है, वेशा अशुभफल बेद्य कों नहीं मिलता । . * 


इत्य॑. सदुपदेशादेस्तलिवृत्तिरपि. स्फूदा । 
सोपक्रमत्णष पापस्य नाशीत्‌ स्नाशयर्ताद्धात ॥४४॥। 


इस अ्रकोर सद्ष्पदेश भादि से, सोपक्रमी पाप के नष्ट हीचे से और 
उससे अपने शुभ अध्यवसाय की वृद्धि होने से उस हिसा से निक्षृत्ति भी 
साफतौीर से हो जाती है। 


हिसा-अहिंसा , का सत७प५,, गति और फल पगरह समभाते हुए 
सदुपदेश एन हितक प्रेरणा देने से तथा उस प< श्रद्धा रखनेसि, उपदेश- 
कर्ता (व७७) और श्रोता इन दोनो के सोपन/भल्‍- शुभ परिणाम से 
साथ्व भर्थातु विधीश योग्य पाप (अशुभ) कर्मो क। चा।श होने से और 
इस को रण अपने कुरुणादिझूप शुभ अध्यवसायों मे वृद्धि होने से, थ।ची 
इन तीन कारणों से उस हिस। से निषृत्ति (निषेध) भी €पष्टत होती 
है, इसजिए जनश।पन में हिसा भी चढट्त होती है। 


अपवथतरोबोज..._मुख्या४हसेययुच्यते । 
सत्य(दीनि तऋताोच्यत्र जायन्ते पल्लेषा नो, १४५४ 


२१७६ सध्योत्तेतार 


अहिसा मोक्षस्पी वृक्ष का बीज है, इसलिए घ्से ७4 (पर्म) कहा 
गया है। तथा सत्य आबिन्रत श्सी अहिसावृक्ष के नये-नये अकु*%५ में 
उप५५ होते है। 


पूर्वोक्त स्वरूप वाली आजाहसा , (प्राणिद्या) रागादिसभृह चंर्ष्ट हो 
जाने के कारण मोक्षरूपी वृक्ष (अक्षयसुखस्प फलबाता हाने से) का 
वीज - उत्पत्ति स्थान है, इसलिए अहिंसा सभस्त ब्रती में. प्र५।च है। 
ऐसा तीर्थंकर आदि महापुरप कहते हैं। तथा सत्य (मिथ्याभाषथ- 
त्याग) जादि महाब्रत इक मोक्षवृक्ष के नये-तथे अंकुर के सम हैं । 
क्‍्थीकि वेश्नत अहिसा-ब्रत के ही परिवार्रुप हैं । शसालिए वृक्ष के 
उद्गम से पत्रादि-परिवार की तरह अदिसा के परिणाम (बुद्धि) उत्पव 
होने से सत्यादि का भी परिणाम उत्पन्न होता है। 


आहला सस्भवश्चेत्य हृश्यतेडनवे शासने । 
अनुबन्धादिसंशुद्धर्प्षतरषास्ति वास्तवीं १४९७ 


इस प्रकार अहिसा का सभव इस जिनशासन में ही दिखाई 
देता है। तथा, अनुवन्ध वगैरह की भुद्धि भी वास्तविक रूप से जित- 


शासन में ही है। 


पृवकथनातुंसा< वारतविक अहिसा की उत्पत्ति जिनागमों में ही 
हम रखते हैं। क्योकि उनमें ही आत्म। को नित्य-अनित्य एन पेह से 
भिन्‍्न-अभिन्‍्त माना गया है। इस प्रकार अन्य किसी भी शासन (संत) 
में वही भागा गया है। तथा अचुषन्च यानी अहिस। की क्षुरू और 
शुद्धि के अचुसार बोलना, बैठन।, उठता, गन करना, आहा।र-विह 
करण। आदि क्रिया मे यतनापून॑क प्रदृत्ति करना । आदि शब्द से प्रतिना, 
हेकु उदह ९ण, उपनय एवं निगभन आदि का ग्रहण करा चाहिए | 
अर्थात अबुबन्धादि को सशुद्धि-सब्य क्‌ कर से शुद्धि-नसकंल धर्म 
व्यवहार में हिखारुप मेल का प्यांग करना, यह भी सच कहे तो जैचमभप 
से ही है| वथोकि इसमें ही इसी ५कार की भश्रत्ञत्ति दिखाई देती है|: 


हिसाया ज्ञानवोगेत सस्परहप्टेमंहात्मंन ॥ ' 
तप्तसोहुपदच्यासपुल्पाथा चाचुजन्पेनस्‌ ्श्शा 


संस्थवर्जे - १७७ 


सम्यग्हष्टिसम्पच्न महात्मा को शॉच का योग होते से तपे हुए 
लोहे ५५ ५९ रखने जैसी हुसा का अचुवन्ध (सम्बन्ध) चही लगता । 


सम्यर्हण्टिसम्पन्त श्रावको को घर आदि के बचाने वर्ग रह के आर+्म 
में तथा व्यवहार में नदी पार करते हुए मुनि ' (4।नी' वैसे स+५१६ि० 
महाप्मा शुद्धस्वभाष वाले उत्तम ,पुरुष) को स्व५९ के सभा सुख- 
दू खरूप यथार्थ वस्तुरुवरूप -को बताने वाले ज्ञान का थोग होपे से 
आअर्थाए्‌ सन दयावार्च होने से, आग परुषप्नयि हुए योहे के लाल-लाल 
पात्र पर पैर रखने जैसी अचुकम्पनसहित प्रक्नत्ति वाली हिंसा (भोणि 
विराधता) के अनुवन्ध सम्बन्ध 'बाती' हिंसा का अचुसरण करने 
नाली दुभति की देने चाले कमवन्ध को उर्त्पोत्ति, नहीं होती, करण 
यह है, उत्तम दृष्ट आशय न होने से करुणारस हरा उस हिंसा के 

पुवन्ध-का नाथ हो जाता है । 


सताम॑स्थाश्च कस्थाश्चिद यतनार्भाक्तेशालिनास्‌ । 
अवुनन्धो.. ह्ाहिलाण जिनपुजञादिकर्णि ध४प८ा 


थतना और भक्ति से सुशोभित स्पुरुषपी (सम्ब*हष्छि भा।च॑वों) को 


जिनपूजादि किया में कसी % हिला होती भी है, तो भी उसे अनुकन्ध 
अहिसा %। ही होता है.। 


डर 


जीवरक्षार्थ पृथ्वी तथा जल का शोधन करना ओर पाती छानना 
तथा जिनेश्वर के भ्रत्ि पृज्यवुद्धि, उच्के ॥णों और उपकारो का स्मरण 
उनके प्रति भीतर और बहुमान आदि के ५ में भक्ति इन दोनी (बर्तना 
और भक्ति) से सुशोभित्त सम्बग्हप्टि स॒त्पुर्पी को जिनपूजा, मुनिदान 
बह शियाओ से किसी, प्रकार को पुष्प, अग्ति, व4ु या जलादि 
जनित हिंसा को संभावना होते हुए भी उच्हे वाध्तव में अहिसा 
(प्राणिदथा) का अनुवन्ध (अहिसा के अचुसार गति देने वाले शुभकम 
वध वनन्‍्ध हाता है, किन्तु हिला के अचुसार कमंबन्ध) नहीं होता । 
यद्यपि उनके द्वारा कत जीवविराधना में पीड! देना और: देहनाश 
करना, ये दो हिसा के कारण मादूम होते है, तयापि ढुण्ट अध्यवस्ाथ- 

कक ४३८ | 


श्जद जश्यास्मससार 


रूप तीसरे कारण का अभाव होने से अचुबन्ब अहिमा्फा हो 
होता है। ह 


हिसाचुबन्धिवी हिसा मिय्याहष्टेस्तु दुर्मते: । 
अशानशत्यियोगेन तह्याहुसाइपि ताइशी हद... - 


टुप्टलुद्धि वाले मिव्याहप्टि की भूहारम्भादि-जनित हिसा हिला।- 
नुवन्धो होती है, तथा उसकी अहिंसा भी अनानर्थाक्त के अमभ्वष्च के 
कारण हिच। जसीं ही होती है। 2! 
जिसकी बुद्धि गाब्रावदि-दोपों से दूषित हो भई है, उस मि“या- 
€प्टि (जिनेल्श्ररूपित तत्व के विषय में विपरीत श्रद्धा वाले) १) 
भृहा दि के जारम्भ-ध्भारम्म में हु६ जीवविद्धधना हित्ता के अनुवच्ध 
ब।ली (हिस। के फलस्नरूप दुर्षतिदानी ) होती है। तथा उस मिध्थाहपि- 
की अहिसा भी, जिससे जान के फन मोक्ष की आपत्ति नहीं होती, ऐसे 
मेगान से अन्यया विपरीत-वन्घुवोषरूप- शरफ्ति के सम्वच्च से वह 
अहिता भी हिसा जती है, मोक्षफलसूप नहीं। है; वर्थाकि पहं 
महिस। पहले कुछ चुलसूप फय दे कर फिर जनेक जप्स में दुख का 
वरुण बनती है, इसलिए वह हिस।चुबन्धी हाती है। ह 
येन स्थाभिद्वुवादीनां दिविषदृदुर्गति: कतात 
हिलव... सहती... ततिय॑स्चरकाब्तिवान्तरे ए#०५ 
यही करण है कि निक्वुवादि को देवलोक में भी दुर्भत्त होती है। 
उसके बाद भवाच्चर में तिवच, चरुक नगैरह भवो से बडी दित्ता प्रात 
होती है, अर्थात्‌ वे जीवहिस। करते वाले बनते हैं । 5 


यहाँ शंक। होती है कि जो अहिसा है, वह हिसाचुवच्ची कंचे हो 
सकती है ? इसका समाधान है- जिनवचनों की विपरीतरूप में ॥७५०। 
करने वाले निद्व॑ंवादि तथा स्त्रच्छन्‍्दभच-कर्पित अकृत्ति करने चालें 
अन्य मत के दाश्शनचिक अहिसादि ज्रतों का पालन करते हुए भी तथा 
आयारी - जन्स में देव हो जाने १९ भी उन्हें किल्विषिक -जादि चीजे 
दवयोनि प्राप्त होती है। ऐसी सतत आहिस। वा फल नही हो ज्ञकपी | 
बहू हिसा का ही फल है, यो समर सेना चाहिए । वहाँ से च्थव कर वेहें 
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नत्त्स्थ्य्र व श१एहै, 


कामश: जन्मपरम्परा के क्रम से भूजर, सचर, जलचर वर्गरह्‌ तिर्थ>ब- 
गति में और फिर पिर्यचच और पत्पश्चात्‌ परके में उत्पत ही कर १९० 
बार सततर में पतित होता है। पापकर्म की परिणति से अल्पस+पति 
में भी महाअभिमानपूर्वक भोगादि में प्र्ृत्ति होने से पाप को परन्‍परा 
ही ५५८ हं।ती है। म 


साधुतवामभ्रमत्तानां सा चाहिसानुर्बन्धिनी । 
हिसताचुबच्धविच्छदाद भुरपोष्कर्षो बतच्तत- ॥५१॥ 


अभ्रमत्त साधुओं से होने वाथी हिसा भी आहिस।घुनच्घी होती है। 
क्योकि हिंसा के अचुवन्ध का किच्छेद होने से इसके विपरीत जहा।तह। 
से उच्चके भणा को क्षृद्धि होती जाती है । 


मिश्यात्वादि समस्त अमादो से रहित मोक्षसाधक साधुओं क। धर्म- 
लिया करत समय भमन।दिक्रिया के समय चिक्वर्ती किसी जीव पर 
पर था जाए, किन्‍्छु उसे तुरत न उठाया ज। सकते के १।९ण कीट आदि 
की विराधना हो जाय त। भी वह हिसा अहिसा के अचुवन्ध बोली 
मोक्ष।दिन्सुखसार्थक होती है, च।कि हिंसा के अचुवज््य क। विच्छेद होने 
से हित्वा के कारणों के। चिबारण हो जानें से उजटी वह नाभादि गुणों 
की-बर्द्धक होती है । गुणप्रकष अहिसा क। फल ही है । 


सुग्धानीमियमसाचात साचुबन्धा न फर्हनचित्‌ । 
साचोद्र काप्रभादाभ्यामस्या यदपुदतन्‍्घचस्त ॥शशाा 


अयानता के कारण भोले-भाले श्रू७ लोगों के लिए बहू भहिसा 
अचुवन्ध बाली नही होती | ,क्योंकि माहिसा का अनुवन्ध श्राय शान 
और कश्रमाद से ही होता है ।..., 

यह पूर्वोक्त अहिसा मोक्ष और बस्पु के यथार्थ्वरु५प के अनजान 
से तथा वरुछु का स्वरूप हो, उससे विपरीतरूप से जानने से जिन 
वचनरूपी अमृत के स्वाद से रहित सृस्लजणनों को अनुवच्च वाली (सस्तार 
पर्यन्त साथ रहने बाली तथा सोक्ष का अनुसरण करने वाजी) कब्मपि 
चही होती | क्यी कि अहिसा का अचुवन्ध सोक्षमार्थ को अचुक्तरण करने 
जाले स्थाह्वादाचुगामी प्रवल बाँध से तथा अकर्तव्य में अकत॑ण्य की बु 
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१६७ अध्याप्मसार्‌ 


एव कर्तव्य में कतंव्य की बुद्धिल्प सावधानी (अभ्रमचपा) से ही होती 
है । मूखंणनो मे अनान और प्रमाद है, इसलिए अहिंसा का अनुवन्ध 
पही होत।। 


एकल्थासपि हिसायामुक्त सुमह॒प्न्तरस्‌ । 
भाषनोर्यादि-वेनिश्यादाहसायां च तत्तथा ॥४३॥। 


एक ही भ्रका& की हिंस। मे भी भाव और वीर, की विचिनता के 
रण बहुत बडा अन्तर बताया है, इसी प्रक।र अहिसा में भी अच्तर 
समझता नजे| हिए | प्‌ 


एक जाति के जीवविषयक अथवा एक ही मृगादिणीवर्विषयक 
हिंसा (जीव-विराधना) में भी राग-हं पछूपी परिणाम तथ। कार्य को 
विशे५ ॥का।र की सिद्धिएप साववीर्य-नित्त के उत्साह बरेरह को 
विभिन्नता (हा निन्‍वृद्धिर्प तरतमता) के कारण उसके फल में तथा वच्च 
में बहुत बडा अन्तर वाया गया है। इसी ५कार से अहिसा के #+वच्च 
में भी अन्तर समझ लेना चाहिए । तात्पर्य बह है कि कोई पुरुष बहुत 
तीकमाव से ' हिंसा करता है, कोई मन्दमाव से करता है, हिंस। क 
का कोर्थ तो दोनो में एकंसरीखा है, परच्छु पज्यनिर्त फल और ५॥५- 
कंभ के वच्च में चहुत अच्तर होता है। भचोभावों को पतरतेसता ७१ 
वीयोदि की तत्तमता ही इसम कारण-ससशना -पाहिएँ 4- 
"सच कालाच्तरे चतद्विपाकैनार्षि 'भियता। 
- अतिपक्षान्तरालेच तथा शक्तिनचियोग्रत ध५४॥ 
हिसा और अहिसा 'के विधाक की €ृष्टि से यह भेद है, कारण, 
तया प्रकार को शक्ति के नचियोग से प्रतिपक्ष के अच्तराल को ले कर 
तरकील या कॉयाच्तर में उसको उदय होता है | 


पूर्वोक्त'करणो की ले कर हिंसा तया आहसा के उ५।जित किए हुए 
कर्भा की स्थिति के ५रिपाक से हुए विषाक (उप्य) के करण विभिन्तता 


होती है, क्योकि पूर्वोक्त वच्ध के अवसर १९ भाव तथा'वबीय॑ की: विचित्रता 


के अचु रूप कर्म-सामर्थ्य '(शक्ति) के तथा जीव के परिणामों के नियम 
से विषाक के सम्मुख करने में व्यापार की' रंफ्रणारूप प्ररंणाएं 


व 


सन्यकितवै शै८१ 


किश्ली जीव को तत्क।ल [(भन्त्मृहुर्त आदि में) और किसी को थ्वर्पो या 
जन्मी के बाद [कालान्तर मे) अतिपक्ष के अन्तेराल से (शुभकर्म के 
प्रतिपक्षी अशुमकर्म और अशुभकर्म के प्रतिपक्षी शुमकभरूप प्रति- 
पक्ष धारा किये हुए अपने उदय में व्यवधान से) पतलगल या कायान्तर 
में तीव्र-मन्‍्द आदि भेद से कर्म को उस फल (विपाक) के रूप में भोगा 
जाता है। जने किसी ने हिक्षाजनित कर्मवन्धन्त कियों, उसके बाद वह 
अहिसा का परार्लन करती है, उसका फल भी उदय मे, आ जाए और 
उसके बाद पूर्षकृत हिंसा का फल मिले, ऐसी स्थिति में कालाच्तर में 
ढुसा का फल मिलता है, और अतितिपक्ष का बीच में व्यवधान न हो 
तो तत्क।ल भी फल भिलता है। इसी प्रक।र अहिसा के परिणाम के 
सम्बन्ध में जान लेना चआहिए। इस अको९ हिस-अहिसा के विविध 
बन्‍्धन। के क्षमान विपोक में विभिन्नता होती है। 
हिसाध्प्युत्तरकालीन-विशिष्ट्युरासनकर्ांत्‌ । 
'ब्यक्तेविध्यनुबन्धत्वाईहिसवतिभक्तित: "श्शा - 
धर्मकार्थ में हुई हिसा भी उत्तर्काल में विशिष्ट गुणों की आप्ति 
होने से तथा अतिर्भाक्त से अविधि के अनुबन्ध क। त्याग करने से अहिसा 
ही कहणाती है। हे 
भर्मकाथ अर्थाप्‌ दीच, मरहार, देवहुणा। आदि में जो भी पृथ्वी, जल 
और पुष्प आदिजीवो को विद्यवना के को रण स्वरूप से तो हिसा है, ५९न्तु 
बह यतना-पुवंक और अतिर्भाक्तभाव से युक्त हने के करण उत्तरकाल 
में सम्यस्दर्शन-शं।च-च रिजादि भुणों को ॥प्ति होने से तथा देव-]रु-धर्म 
का बहुभान करने से एव आगम से विपरीत अविधि क। त्यागः होने से 
बह हिसा भी अहिस। का फल उप्पन्न करती है, तथा सन के परिणामों 
को शुद्ध करती है, इसलिए एक तरह से अहिसा ही कहलाती है, जो 
सर््धर्भ में समाविण्ट हो जाती है . ' ँ है 
।! ईहग्भंगशतोवेतार्अ>हुला। , यत्नोप॑नण्यत्ते । , 
77. सर्वोशिपरिशुद्ध तन भ्रभाएं जिनशांसन पर्दा ," 
/ जिस शासन में इस अकार के सेकडो भग (विकर्५)-सहिंत-अहिस। 
को वर्णन किया सया हैं, वह सर्वाश में अतिशुद्ध/ जिचशासन '(जिनभत) 
ही प्रमाणधूत है। '' का. 
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। 


श्पर भ्ष्यात्मतार 


इस तरह जिस शासन मे पूर्वोक्त सैकडो प्रकार से युक्त अहिंसा की 
वर्णन है, भलीभाँति सभव, अचुबन्ध और शुद्धि वर्भरह के €५ में विस्तृत 
कथन है, तथा सम्यकरूप से वस्तु का प्रतिपादेक, सेंबशिशुछ थाती 
जानना और पालत करना इत्यादि सब तरह से शुरू है, वह जिनशासन 
(जिन्ाभमो ही स्वीकार्य होने से सर्वत्र प्रभाणभूत है । 
अर्थोष्यमपरोष्नर्थ इति' निर्धार॑प हृदि। 
आउस्तिक्य परभ चिह्न सम्यषत्वस्थ जगुजिना ॥५७। 
अहिसा का उपयुक्त सब अर्थ सइपसस्‍्तु है, इसके अधिर्श्क्ति सब 
अनर्थ असदुरूप है, इस प्रकार हृदय में निश्चय करना सम्यव्व की 
आत्तिक्यरूप उत्केष्ट चिह्न है, ऐसा जिनेश्वरो ने कह्टा है | 
अहिसा-अरति५१।दक यह जिनोक्त सिद्धान्त अथवा सिद्धान्त में कह 
हुए आात्मादि सभी पदार्थ, यहों अर्थ है साध्य सदुपेस्छु हैं, इसफे 
अल।व। दूसरे सभी दशत या मंर्त अन4--असदभुत्त हैं,, अचुपादेय होने 
से अनिष्टरूप है, इस अकार' हंदथथ में एकाअ्रतापुवंक निश्चय करना 
सम्यवत्व का आस्था (आत्तिवय)-रूप शेष्छ जिह्ल॑तत्प्रथम निशीनी 
की हुंदथ में रहना सम्यवत्वशूषक लक्षण है, ऐसा सबंध तीथंकरो 
ने कह। है । 
शभ-सपेग-निर्षस्चुकम्पाभि परिष्कृतम ) 
दधतामेतदच्छिन्न, सभ्यषत्वं स्थिरता त्रजेत्‌ ॥५८॥। 
शर्म, सवे॥, निषंद और अनुकम्पा से सुशोभित इस आउस्तिक्थ 
को सतत घोरण करते वाले भ्रन्‍्यणीवों का समभ्यक्‍त्व स्थिरता को 
श्राप्त होता हैं; अविचल हो जाता है । 
शम का अथे है शान्ति, क्षमा अथवा समता, सबे॥ का अथ है 
मोक्षाभिले।५।, तथा देव-१र-धर्म के प्रति भ्रीति, निर्षेद क। अर्थ है-- 
स्षार के प्रति उदासीनता वैराग्य और अनुकंभ्पा-का अर्थ है. दु.खी 
और घमरहित व्यक्ति के श्रति धन्य और भाव से दव। करना | इन भुरतो 
से छुशोभित जीवों एवे इस (पूर्वोक्त) अ।स्तिक्थ को निरन्तर, अतिचार 
दाप-राहित, अखण्डरूप से घारण करने वाले भव्यजीवो का स+थकत्व 
स्थिर, निश्चल, सुहृद और ठोस होता .है.। 
७ इति सम्यपतवधिकारे. ॥ 


न्‍ा 


प्रपन्‍्च योथा - अधिकार तैरहुवां 
 सिथ्यात्व-स्व || 


मिथ्याप्व॑त्याभतः शुद्ध सम्यक जायतेर्ज्ध नाम । 
अतस्तत्परिहारायथ.. यतितर्य.... महाप्मना ॥१॥ 


मिथ्यात्व का त्याग करणे से आगियों को शुरू सम्बवत्व प्राप्त 
हाता है, इसलिए उस भिच्यात्व के त्याग के लिए. महोत्मी को अ्रथत्न 
करना जाहिएु । 


जिनेंश्बर के ,उप५५- से विपर्रीतरूप में वस्तु पर श्रद्धा रखना 
अयना वस्त जानती सिश्यात्व हैं। उस सिश्यथोत्व वंश (५॥५ करने से 
प्राणियों की दप्टि +4क और जुद्ध होती है, इसलिए सतपुरप-महं।त्म। 
को सिच्यात्व को जड़ से उन्भूलेच करने के लिए. प्रयत्न उद्यम करना 
चाहिए । :' 


चास्ति नित्यो; न कर्ता च,न भोक्ताप्सा, न तिर्न॑त १ 
तदुपायश्च.. नेत्वाहुमिय्थात्वस्य... पदानचि पढ़ हर।। 


आत्मा नही है, आत्मा एकान्त नित्य है, आत्मा कर्ता नही है 
भाक्ता नही है, ४फ्त नही है, मुक्ति का उपाथ कोई भी नहीं है, इस 
प्रकार मिथ्यात्व के ६ पद- २4।नक कहे हैं । 


(() पाँच महाभूतोी के बल[वा जज््मान्तर में जचि वाया कोई जीत्मा 
नाभर्क पदार्थ नही है। (२) तथा अनुत्पत्न अविच४व९ और ७क स्थिर- 
स्वभावी नित्य जात्मा है। (३) आत्मा निण्किव होने से किसी भी क्रिया 
(++) का कर्ता चही है, (४) आत्म। जब अकर्ता है, तो कृतकर्भो का 
भाफो भी नहीं है, (५) कर्म के वच्चनों का अभाव होने से आत्मा 
कभी मुक्त नदी होता, (६) तथा मोक्ष प्राप्त करने क। कोई ४पाय-- 
राव भी नही हेए कयोकित्जीब और कर्म का सम्बन्ध अनादि होनें! से 


श्पड गेध्यात्ससौर 


उनका वियोग (अलग होना) सभव नहीं। रख अकार जिनवरी ने 
मिथ्यात्व के ६ पद (पर्टस्थानक) कहे हैं । 
... , एतंर्स्माद. भवेच्छुद्ध-व्यवहासविलघनम्‌ । ., 

अयमभेव च मिध्यात्व-ध्बंसी संदुपरेशत ॥३॥ 


जिन पूर्वोक्त ६ स्थानकों से शुद्ध व्यवह।र %। उललघन होता है 
वही व्यवहार - शुद्ध उपद्रेश के कारण मिथ्थारव को नप्ट करने वाला 
होत। है। कट । हि 

जिन कारणों से आत्मा नही है! श्प्यादि पूर्वोक्त ६ वातो से सर्ब- 
जनसम्मर्ते न्याय से युक्तियुफ्ते न्‍्यवहार का उल्यंघन होता है 
मोक्ष।दि समभ्रथुख को प्रोप्त कराने वाले, दान-शील आदि स्वरूप वाले 
और उत्पाद-व्थथ-प्रौन्‍्यरूप वास्तविक योकोत्तर न्यवहार क। अतिकर्मण 
होता है, तया खंती, न्याप९_ वधरह लौकिक भक्षत्तिए्प व्यवह।र का 
भी उल्जधन होता है, इस भरकार च्रिविध व्यवहार क। खासतौर से लोप 
होता है जौर यह उल्लंघन सबके जिए अनिष्टकारके है। तथा (उसके 
विपरीत) यह शुद्ध व्यवह।र ही' सदुपरेश (सहंशना यथार्थ सत्य 
५९।र्थ का उपदेश) द्वारा आत्मा के विरोबी एवं वन्यवह।र का लोप 
करने वाले छह स्थानों में सभव नहीं है, वह असह शनादिरूप मिथ्याए्व 
क। नाश कर पता है। , थ् 


(“- नास्तिप्वादिभ्रहे चबोपदेशों नोपदेशक । 
- र्तत फस्योपुकार, स्थात्‌ सदेहादिव्युदासत- ॥8॥ 


नार्तित्व आदि का आश्रह रहते हुए उपदेश और उपदेशक घट्त 
(उचित) नही होते । नास्तित्वादि के उपदेश से संदेह आदि के चिदा- 
करण होने ५९ किसक। उपक।र होगा ? क्योकि नास्तित्ववाद के अनुसार 
जब शोता आई ही नहीं है, तो-वफी किसका उपकारि करेगा ? 


जीन आर्दि पदार्थे सवेधा नही है' इस प्रक।र नास्तित्व का तयां 
आदि शब्द से नित्यत्व-अनित्यर्व वर्ग रह के आग्रह रखने ५९ उपदेश 
दूसरों को अरक्ृत्ति-निर्दत्ति केकारणरूप हिताहित का न्याख्य।न संगत 
चही होता; ' वयोकि आत्मा! आदि क। अभाव होते से उपदेश का भी 


पिथ्याप्व-स्‍थोंगे रेल 


अभाष हो जाता है, और सी कारण उपदेशक का भी अभव हो 
ज।ता है, इसलिए इन दोनों के अभाव में उपदेश और उपदेशक ये दोनी 
चीजे घटित नही होपी । तथा नार्पिए्ब।दि के उपदेश से सदेहे।दि का 
नाश, करके, किसका उरपकार होगा ? वयीकि नास्तिवादियों के भत से 
श्रोत्ताद का अभान होने से किसी का भी उपकार नही होगा | 


येषां निश्चय एवेष्टोी' व्यनहारस्पु संगत । 
विध्ारपां *लेचठभाषव स्वार्थभानीपदेशचात्‌ ॥५७ 


जैसे ॥ह।थो के लिए म्नेल्छभापा वोलने लाथक नही है, कन्‍्छु अपने 
स्वार्थ: प्रयोजवसआत्र के जितना ही वे उसका श्रयोग करते है, पसे हीं 
जिनको निश्चयनथ -ही ईए०्ट है, उन्तके लिए व्यवहं|र्तथ क्या उपदेश 


8] 


संगत (अनादर करने योग्थ) है । था 


आत्माई वस्तु के स्वरूप का नही जानने वाले ५९पों को निश्चयनय 

का भाव समझाने के लिए व्यवह।रनय का मतलवें के जितना उपयोथ 
किया जाता है स्वार्थभात्र के उपदेश से यानी विद्यमान और अविद्य- 
मान प्रयोजन के अनुसार केषय उत्पाद-व्यय-प्रौव्य ही अभिषेय है, अथवा 
से।घारण जनों के अभीष्ट यानी दष्य, भोग, सुख वर्गेरह को ५।प्तिरूप 
व्यवहार के ,उपदेश से निश्चय- थानी स्व|साविक चंत्न्यस्वमीवसान 
अयवा उक्ेवल भूत को सत्ताभात्र अथवा केवल क्षिणविनाशित्व का 
निश्चय, $०८-ध्रमाणरूप है, तथा उत्पत्ति-विनाश।दि पूर्वोक्ति , व्यवहार 
अथवा अवतार  वर्धरह कथनरूप व्यवहार ब्राह्मणों को प्राण क०० में 
आ जाएँ तो भी म्लेच्छ, भाषा का प्रयोग नही करता चाहिए, इसकी 
तरह निराबरझ्प में सभतं-उचित है। तात्पय यह है कि अपने अभीष्ट 

स्वार्थ का पूरा करने वाले जल, भिट्टी वगैरह से शुद्धि करने की तरह 
कुछ है, ५रच्छु परमार्थरूप 'से नही, उच्ह व्यवहार का उल्लंघन करने 
जाला मिथ्यात्व होता है।. ' ' 
यथा केवलमात्मान जानान -श्रुतकेषली । 
श्रुतेत्त निश्चयात्सच 'शुत च्‌ व्यवहास्त हद 


जैसे श्रुतकेवली श्रुत (जास्त्र) द्वारा निश्वय से केवल आत्मा को 


आल 


) 


१८६ भष्यात्मधारे - 


जनता है। वैसे ही व्यवहार से वह स्वक्षुत्' (आभमोदि) की 
जानता है । ( ह 


इस प्रकार दोनों नयो को मुख्यता समभती चाहिए। श्रत्तकंवली 
बर्थात्‌ श्रुव का ज्ञान परिपुर्ण होने से और सकलसशवरहित होने से 
क्तकेवली मुनि निश्चय से वस्युस्वरूप का निश्चय करने वाले नाच 
से थानी शुत्तज्ञान के स्ाभ्रथ्यं से, कैतर्ण कर्म, शरीर'व्भरह के ७० 
रहित. एक शुरू सरीभय अर्थात्‌ परिपूर्ण आत्मा (जीव),कों जाचता 
है, उसी प्रकार न्यवहार से श्रुततान से उत्पन हुई बुद्धि के वल से 
सभग्रलुत (शासन) को जीचता है। कर्मरहित आत्मा को जानने से 
निश्ज4 को और सर्वेश्रुतत के अभ्यास से व्यवहार को, थों दोनो को 
जानता है,और प्रभ।शरूप मानता है । 


निश्चयार्थे्न नो साक्षार्‌ चक्‍तु केचा5पि पावते । 
व्यवहारों.. भुखट्वारा ,.. तदर्थात्रनभक्षत बेछा। 


से जयतु में निश्चवार्थ को कोई भी साक्षाप्‌ कहने में समय नही है । 
परन्तु वन्यवहार्नथ उस चिश्चय के भुण 8 उस (चिश्च५) के अथ॑ पंग 
बोध कराने मे समय है । 


इस मचुप्यलोक में. आत्मा के सहण स्वभाव वर्ग श।कतु कर भी 
पण्डित ५९५ कह नहीं सकता। क्योंकि केबल चिश्ज॑यनथ चाणी क। 
वि५4 नही है। परच्छु न्यवह।रचय शब्द क। अथोग सर्व पेषच वे४रह 
निश्च५ के ४५ द्वारा उस निश्चय का अथवीध कराने में-सभय है। 
अर्थात्‌ न्यवहार ही उस वि#चय के भुणकथनरूप उपाय से चिश्तय 
१९५ को श्राप्त कर। पता हैं | 


प्राधान्य व्यवहार चेत्तत्तेष निरत्रये कथम्‌ । 
परार्थस्वार्यते तुल्थे शब्दर्सांचाप्मचोह यो धैपा ४ धर 


यदि कोई न्यवहं।र की प्रधानता वतलाते है, तो उनकी चिशजवचथ 
में प्रधानता कंसे होगी २? क्‍्याक्ि शब्कत्मक-और जीज़।स्मक इंच दोनों 
का पराथत्व और स्वार्यत्व चुल्य है। 


पिव्यात्विन्ेधाम १८७ 


यदि निश्चय रहित केवल व्यवहार में ही शष्दोदिए५, प्रवृत्ति को 
हीं कोई प्रधानता-श्रुख्यता दे 'तो उत्तकों आर्मा की श्रूबता और सत्ता- 
५ तथा नीनाहिएय निश्चय में प्रधानता केसे होभी ? नही हो सकेगी । 
क्योंकि व्यवहार और निश्चय दोनों नय क्रमश शब्दरूप ओर नानरुप 
है | उनका एक दूसरे की अपेक्षा से परार्थत्व (जैसे अ०्८ की अपेक्षा से 
जच का परार्थनव) और स्वार्यत्व (अपना यानी शब्द का, अथवा न नें 
को अर्थ कार्य या प्रयोजन) दोनों समाच कार्य करने वाले है। अर्थात्‌ 
न्यवह।र्तय चघिर्ट' शब्द कहता है, तो निशचयनये (ज्ञान) भी घटरूप 
पद को ही बताता है। तथा वस्तु भी घटरूप ही है। उसमे शब्द 
व्यवहार है, घट क। नोन और घटरूप वस्तु; यह निश्चय है। तात्पथ 
थह है कि दोनो नयो का अपने-अपने विषय में प्राधात्य (सुरुथता) 
सिद्े होता हैं । न है डर 
प्राधान्याद न्यवहारस्य तत्तच्छेदकीरिणाम्‌ । 
मिथ्यात्वरूपततेषां पदानां परिकोतिता धड़ी॥ 


। | 


इसलिए व्यवहार को प्रधानता के कारण न्यवहार क। ही उच्छेद 


करने वाले उन धूर्षोक्त ६ पदों की सिथ्थात्वेरूपत। कही है। 
' पूनवकथित हेतुओ से पूर्वोक्त व्यवहार क। प्राधात्य सिद्ध होने के 
वबावजुद भी उस व्यवहार का लोप करने वालो के जो आत्म) नही 
हि प ६ रा है कद 
है! आदि ६ पूर्वोक्त पद [वावथ) है, उन्तको मिथ्यात्वरूप कहां है ।' 


नास्त्यास्मेति , चार्बाक, प्रत्यक्षानुपलम्भत । ह 
अहंप व्यपदेशस्यथ. शरीरेखोपपत्तित* -0१०१ 
अत्यक्ष उपलब्ध नही होता (दिखा३' नहीं देत।), इसलिए 
ञ गा है ही नही | और भहता ("मै हूँ” इस प्रक।र के अहेप्न) का 
व्यपदेश (कथन) तो शरीर से हो सकता है, इस -प्रक।२ चार्वाक 
नाहुपा है | ! 


सत्य अर्थ को च्चण करने /चिव। जीने) वाल। च।बकि। कहता हे 
क आस्मा हैं ही वही, पयोकि चक्षु आदि इच्चियो से अत्यक्ष, दिखाई 


श्ष६ थप्याप्मती रे 


दी देता । घट-पवादि जो वस्तुएं जगत में है, वे अत्यक्ष इन्दरियों से 
प्राप्त (आह्यी होती है। अतः अगर आत्मा नाभक कोई पदाय होता 
तो वह इन्द्रियो से प्रत्यक्ष (प्राप्त) होता; पर पह अष्ति नही होता, 
इसलिए आत्म है ही चढ्ठी । कदाचित्‌ का यो कहे कि आत्मा न हो 
तो फिर मै दु खी हूँ, में सुखी हूँ, ऐसा कौन बोलता है ? इसका उत्तर 
यह है कि यह जी अहृपत का च्यवहार है तो , पचरभहं।भूतती के 
सभूह-रूप घरीर से भी हो सकता है । इसलिए आत्मा नही है । 


' सञ्मांगेभ्यो मद्च्यक्ति अस्येकनसती तथा । ह 
समिजितेभ्यों हि भु्तेभ्यों शाचन्‍्बच्चिस्तथा भता पक... 


जैसे मच के अगो में से अत्येक अग, में भर्द को _ अभिष्यक्ति न॑ 
होतो, (सभी अग मिलने ५९ ही €५०८८ अभिव्यक्ति होती है), वेसे ही 
पचभह भूत एकंव मिलने प९ जान की स्पष्ट अभिव्यक्ति होती भारती 


॥।॒ 


ही हि है | | हद 5 ई 5 ! 
जसे भहुडा आदि शराब के अगो मे से अप्येक को यानी किसी एक 
को भक्षर करने से मद को €प०ट अभिन्‍ष्ति भालू मं चही होती, मर 
प्रकट नही होता, उन सव अगो को एकत्र करन पर ही सद भ्रकट 
दि्ाई देता है ; वेसे ही, प्रत्येक महभूत में जान (पेंतना), की अभि- 
न्थक्ति चहोीं दिखाई देती, किच्छु एथ्वी, जल, पेज, १थु जौर आकाश, 
इन पांच महाभूत। के सिलने-से अहुकारनममकार वगैरह खान (जेतना) 
क। उन होता है, इस अकार बृहस्पति वभरह जा।नीक कहते है। 
सणरंकार्दिवत्तिन्पभपि , चाए्षणाहितभ्‌ १ 
स्वाभाषिकस्य भेदरय ग्रावाब्ष्निपि दशचाक्त्‌ ॥१२॥ 
९, ९क आदि विभिनताः भी आत्य। के बल ५९ उप्प्॑च हुई नही 
है, क्योकि ऐसा स्वाभाविक भेद तो पापाण आदि से भी छिख।ई 
दपा है । 


चक्रवर्ती वर्भरहू राजा तथा रक-दरिद्र भिखारी;अदि शण्द सुखी- 
दुखी आदि जा विविधताएँ जगव्‌ में दिखाई देती है, वे कोई जीव 


सिय्यार्व-त्याग श्प्दै 


(आत्मा) के शुभाशुभ कम के वल (सामथ्यं) से उत्पन्न हुई हैं। ऐश 

बात नही है, परन्तु पंचमहाभूतो के स्वभाव से ही उत्पन्न हुई हैं। 

स्वभाव से,भिलता पैदा नहीं हो सकती, ऐसा, कहता _अथुफः हैं; वंथी किट 

अपने आप (स्वाभाविक रूप से) उत्पन्न हुई विसित्रता। प/५० ओर 

€्नोदि [सर्वथा अचेतन प५/थों) मे भी दिखाई देती है, (५ फिर भगुण्य 
घ ल्‍् पि कह ट्टी २ 

आदि स्चेतत में विचितता नजर आए, इसमे तो कटता हीं पथ। 


- आक्यर्च भब्यते चात्मा , परच्परविरोधिभि. । 
हष्थ्नात च को5्प्येत, प्रसार धदूवचो भवेत्‌ ॥१३७ 


-. आग्रमवाक्यों से? भी आत्मा नहीं भाना जा सकता; वेंयोकि वे 
१२९५२ विशेधी है । तथा किसी ने आत्म को प्रत्यक्ष देखा भी नहीं 
कि उसका वचन अमाणमुत माता जाय ? | 


प९स्परतिरुद्ध यानी एक दूसरे से विरोधी, असम्ब वचनो से 
विपरीत प्रतीत होने वाले साख्य, जैन, वीछू वगैरह आभमी के वचवचो से 
आत्मा [जीवो माना नही जा सकता, दिमाभ में बह बात उतरती चहीं। 
तथा कपिलादि में से किसी आगमचक्ता ने आत्मा अपनी आँख। से 
प्रत्पक्ष देखाँ भी नही हैं कि उसका वचन सत्य [प्रभाणरुप) भाना जा | 
इसलिए आागम से भी आत्मा सिछ भही होता । हे 
आत्मान परलोक चर कियां च विविधां बदन । 
भोगेन्यों श्रशवत्युच्चेछ किन प्रतारक' 0१४७ 
घूत आदभी आत्मा, 'परलोक और विविधश्रकं।र की. क्रियाएँ बंता 
(कह) क९ थोगो के जित्त को भोभादि से जोरशो+ से भ्रष्ट करते है। 


लोगो को्ठ्मने वाला मंनुप्य-बात्ती आगभो के उपदेश से लोकवचन। 
करने वाला अचुण्य आत्मा (जीव) को, परलोक (शुभाशुभ कर्म से 
मिलन बलि स्वर्भनरक एव कर्मक्षय से मोक्ष) को, तथा दान,-शील, तप 
वर्गरह्‌ की विभिन्न क्रियाओं (भोगास्तराथरूप धर्मक्रियाओ) को कहे 
(उपदेश दे) कर लोगो के चित्त को सोनो से यानी अपने अचुकुल रूप 
*स; भच्च, स्पर्श आदि भागों से-उत्पन्न होने वाले शुखों से ५४५० (वंचित) 


१९७० अप्याससतर 


करते है। उनका शास्त्रोपदेश लोगो को भोगों से वंजिय के से के लिए 
है, वे थीगी को सुख से ५८त शुखों को भोगने चही ५0 | 


त्याज्यास्तत्येहिका फाभा कोर्या चाचाभ॑तरपुहा 
भस्मीभृतेषु भूतेषु दुथा. प्रत्यागतित्वृहा ॥१५७ 


इसलिए इस लोक के कामभोंगो के सुश्षो - को छोड +र - भविष्य 
(१रलोक) के सुखो की इच्छा (हा) करता उचित-चही है; वंथोकि 
पंचमह।भूतों के जल कर राख हो जाने १९ 'पुजेन्म ' फिर से लौट 
कर जन्म लेने की ३०७ व्यर्थ है । 


जर्वाक अपना मत स्पप्टरूप से बताते है कि एवेफ़ कारणों से 

इस लोक (वर्तमान दुचि4।) में आप्त हुई शब्द कंमभोंगों को 
साम्री त्वाज्य नही है, क्योकि यह दुनिया उतनी ही है, जितनी दिखाई 
देती है, अना|गप परलोक. जन्मान्पर मेत्राप्त होने चालें भोगों को 
आशा नही करनी च।हिए, क्योकि परलोक तो है ही पही । ऐसा उपदेश 
क्यो करते है ? इस शंका का वे समाधान करते है अत्मा चाधक 
कोई भी पदार्थ चही है। प्रमह।भूनमान ही यह दुनिया है। इसवजिए 
शरीर,मे स्थित चैतन्य के करणुभूत ५ सहाभूत तो जल ६ भस्म हों 
जात हैं, ऐसी दशा मे फिर (सर्विष्य से) सचुप्यजत्म पाने को भाश। 
इण्छ। वृथ। है। कहा भी है हे सुन्दरी सुलोचने | इच्छापुस्ता ला; पी, 
कंथोकि अय मनोहराभी ! जो चल। गया, बह ऐे९। चही रहा, हैं डरपोंक 
नारी! जो बीत भया, वह वापिस लौ८ कर नही माता, क्योंकि थहं 
शरीर (कले१२) कंबल पाँच मह।भूज्नी के पुपले के रूप में है। 

तदेतइूर्शत भिथ्णां, जीव. अत्थक्ष एवं यतु ६ हु 

भुरत्षनां संशवादीनां भत्वक्षार्पासभेदत ॥१६॥ 


इंप-इन क। ध्णो से यह (चार्वाक का) दर्शन सिथ्या है; वंथोकि 
अत्यक्ष सथयादि गुणों के अभेद के कारण जीव (आत्मा) भत्वक्ष ही है। 
आगे कहे जाने वाले कारणों (हेतुओं) को दृष्टि से, बहू (नि 
ज।वकद्शत (संत) असत्य-है। इसलिए हेव है, क्योकि उद्ने "पहले 


सिश्णप्ज-रके श्श१ 


कहा था कि आत्मा नही है, परन्तु वह आत्मा (जीव) तो अत्यक्ष 
दिखाई देता है, मांयूम होता है। शअत्वक्ष अर्थात्‌ सबको अपने ही 
अनुभव से सिछू तशवादि जीचब है या चही ?, ऐसा सदेह था अन्त 
वगेरह थ्रुथों (जीवन के धर्मों) के अभेद होने से धरम और धर्मी 
वी १९६५९ भिन्नत। नही है | घट-५८ की तरह धर्म और धर्मी सबंबा 
भिन्न नही रहते, इसलिए वर्म के प्रत्यक्ष होने से धर्मी (जीब) भी 
प्रत्यक्ष ही है । सशय अपने आप में ज्ञात के सम्मुख होने से रवये 
,जानरूप है; और बह जीक को ही होत। है, अजीव को नही, वथोकि भर 
शरीर में जान ही प्रतीत हीपी - 


न चाह अत्यवादीनां शरीरस्थव घर्मता 
नेजादिश्वाह्मतापरोनिवर्त भौरबादिषतु ॥७॥ 


अहंकार वगैरह की अतीति तो शरीर क। धंर्म नही है। वथोकि 
0७। हो, तब तो भुरुतष्व आदि की तरह नेवादि इच्द्रियों को ॥ह्मत। को 
आपत्ति अवश्व होनी नाहिए । 


में हूँ. इस अकार का अहंंकार' यानी सेब पदार्थ को अ्रह्य करते 
वाले के। जान तथा मसकार वगरह केवल शरीर पंचमहाभूतात्वक तन 
_ जंग ही घर्म हो तो अवश्य ही शुक्ल, पीत वर्गरह भो की तरह, 
' एन, दपुरप, उन्‍्पत्व, स्वूलत्न, जम्बए्व वगैरह को .१रहू, आदि शब्द 
'से उप्सत्व-शीतत्व आदि फी तरह, नेत्र, नासिका वगैरह इच्धियों से 
उचको आह्यता (जानपचा) प्राप्त होगा, अथवा जाचने रू५ अनिष्ट को 
प्राप्ति हगी | तात्वय यह है कि यदि अहक।< का ज्ञान शरीर से उत्पन्न 
होता हो तो जसे वर्ण, गन्व, रस, स्पर्ण आदि ४रो२ के धर्म इन्द्रियो से 
अरहण हो सकत है, बसे ही अहकार-मभकार क। जान “भी इच्छियो से 
भुहीत उपलब्ध होना चाहिए, १९ बह तो होता नही; ३शलिए अहुंका र 
को श्रतीति शरीर का धर्म ही नही है। 


शरीरस्पंच चात्मत्वे चाचुभृतस्मृतिभभनेत्‌ । 
बालस्वोदिदशामेदात्‌ तस्यकरणोनबस्विते ॥१८७ 
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२६२९ अध्यॉत्ससार 


शरीर को ही आत्मा मानने पर पूव॑ अनुभूत की >म्ृति नहों होथी, 
क्योकि वाल्य आदि अवस्थाओं के भेद के कारण वह अकेले शरीर को 
अनवबस्थिति अस्थिरता है। 7. ८४ 


केवण शरीर को ही आत्मा मानने पर पूर्वावस्था में मबुभव फिये 
हुए सुखदुःखादि क। दूसरे काल (अवस्चा) मे. बालक को दूसरे जन्म में 
स्तनपान पा स्मरण नही रहता, उसको तरह स्मरण नहीं रहपा। 
का९०, शरीर तो जड है। फिर अकेले शरीर की बाल्व, थौष॑प, 
वुछप्व आदि (दश।) अषस्थारुप भेद से सदा अवस्थिति' नही रहती | 
थ।न्ती उसका अन्यथापन होने से सभी अवस्थाओं में उसका एकरच चंही 
रहता । अहकार की प्रतीति तो सभी अवस्थाओ में एक -श्तरीखी है। 
इस जिए वह शरीर का धर्म हो नही सकता । -, ; - 


| भाएमाड ग॑ विममभेडप्यत्ण तल्लब्धानुर तुतियंत: । 
व्यथे.. भृहमनाक्षरुणष तल्लब्घार्याणिभन्‍्तुक्षत्‌ एप! 


तथा शरीर को आत्म। नही कहा जा सकता, पथोकि जिस अंग कग 
नाथ हो जांता है, उसके वाद उस अग से पहले -जो पुछ उपलेन्ध (जानो) 
हुआ था, उस पदार्थ का स्मरण हो सकता है। जैसे घर का झरोखा 
६९ जोचे ५९ उस 4वाक्ष (झरोखे) से आप्त हुई चीजों को जानने 
वाले मनुष्य को उच्को स्मृति होती है, बेसे ही उस. अथ से पहले जो 
कुछ जाना-सुना था, उसकी स्मृति शरीर को होनी चाहिए, ५९ 
होती नही है । ॒ | 


अगज-शरीर आत्म नहों हो सकती, वंबीकि उसमे | भेद दिलाई 
देता है। इस शरीर के नेत्र आदि अगर का नाथ होने से भी उन चक्षु 
आदि अंगो से प्राप्त हुए रूपादि-विप५ की स्मृति कालान्तर में आत्मा 
को होती है। किसकी तरह ? इस विपंय से रूपक देते है--शरीरुूपी 
घर के नेत्रादितुत्थ झरोख का नाश होने से (गिर जाने से) उस भरोखे 
से ॥प्त हुए र१।दि पदथों के जानने वाले देबदत्तादि की तरह । ताल 
यह है कि शरीरूपी घर में निवास करने वाला आत्म . इन्द्रियो-रूपी 
झरोखो से पहले पेख हुए शब्दादि पॉची विषयों का स्मरण करता है। 


विय्यात्य-प्याप १६३ 


अते: जैसे घ६ और गनाक्ष (करोखे) से एुएप भिन है, वैसे ही शरीर 
और इन्ध्ियो से आत्मा भिन्न है, जिसे ही स्मृति होती है। 

न दोव., काच्स्पात्काथ वासनातक्रमान्न ने | 

क्ररपसय स्मस्णॉपत्तेरम्बानुमवसंक्रमात्‌ ।रिणा 


कण से और कार्य में वाक्षता के संतभण होने से भृति होने मे 
कोई दो५प चही है। क्योकि भावा के अनुभव कं गर्भेस्थ बालक में 
संनन्‍भ५ होने से उस बालक को भी उसकी ९+९ण॥पत्ति होगी | 


कारण से यह तात्पय है, चत्न्‍्य को उत्पत्ति में कारणेरूप परत 
भहं।भूत के समुदाय से तथा कार्य से तात्पयं है. देह और उसमे उत्पन 
हुए जंपन्‍्य में वासना के सकेम से, यानी €२ति होने के करणरूप जी 
दर्शन, भोग वर्ग रह संस्कार, उसके संक्रम अ्रवेश से अथाप्‌ अभर करा 
नाथ होने से उसमे प्राप्त किये हुए पदार्थों के स्मरण होने मे कुछ भी 
दोप नही है, ऐसा मानते है तो यह बात यथार्थ नही है। वथाकि देह 
में अचुभव के सक्रम से अग का नाश होने ५९ भी देह को उस अग से 
प्राप्त हुए पदार्य की स्मृत्ति होती हो तो माता के रा अनुभव किये 
हुए विपयशुलादि पदार्थों का अचुभव यानी साता को उन विषय आदि 
जान को जो उल्रत्ति होती है, उसका सक्रम अवेश गर्भध््यशिशु को 
होता है,'भत उस गर्भस्थ शिशु क। भी उस पदार्थ के स्मरण को भ्राप्ति 
होगी । तात्पर्य यह है कि अगर दह से अतिरिक्त दूसरा कोई जाता आत्म 
न हतो नेतादि अग बह है, और 4रीर भी देह है । उस नेव।दि बह &।९। 
अचुभूत पदाथ उस चेवादि क। नाश हो जाने पर भी देह में सक्रमित 
हापे हो तो माता के देह से सम्बन्धित गर्भ के देह में भी माता के 
शरीर का अनुभव सक्रमित होना चाहिए, क्‍योंकि दोनो जगह देहरूप 
हुए एक समान है। अत. दोषों मे समान न्याय णजाभू होता है। परन्पु 
वेसी स्मृति गर्भस्थशिशु को होती नहीं । इसलिए देह से भिन्‍न कोई 
आत्मा है , ऐसा वस& टोपा, है । 


नोपादानादुपादेयबासना-स्थयद्शने । * 
करादेस्तयात्वेनायोग्यत्वाप्तेरणुस्थितो 0२१७ 
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हाथ आदि अतयारूप (याची उपादानकारण नही) हाने से ५९माणु 
की स्थिति में अयो+यता की प्राप्ति होने से उपादाचकारण से उ५ देय 
वासन। और स्थिरता का दशेच नहीं'हांता |; , - - 

देह का उत्पादक पंचमहाभूतसशुदायरूप उपादान वर्षरुण से उपो- 
देयविशिष्टता से थु्त वासना स्मृति का कारणरूप संस्कार प्रथा 
निश्चित धारणा वाली बुद्धि व दोनों अयोग्य कारणी के कारण 
स्मरण नही होता, क्योकि हाथ, पैर, उँगलियाँ वरह का अतथ। १ 
होने से यानी उपादान कारण न होने से उसका स्मरुए नहीं होभी। 
तथा परमाणुओं की स्थिति के बे मे, यात्ती सुव-६वरू५ 'में स्थित हें 
के बारे में अयोग्यत्ता अनुचितता की आप्ति है। इस करण अच्ब4 औ< 
व्यतिरेक को ले कर अननुरूष होने से बहू कारणरूप चही बचत 
तात्पर्थ यह है. अधेतन के स्वभाव वाले महा भूत के संयोगरूप उ५९।च- 
कारण से धूर्वोक्ति जानत्वभाव वाली उपादेय वासनों और स्थिरता को 
बुद्धि होगी, तभी , हस्तादि भी (पति वाले कहलायेगे, वयोकि वे भी 
भूतसमुद।यरूप हैं, इसके कारण अचेतता वाले परमोणु हष्वादि कगे 
उप्पय न कर सके, क्योकि अजेतत चेतनाशील का कारण नहा हा 
सकता | कारण के अनुरूप ही कर्थ होता है। इसलिए यह सि& होता 
है कि चेपन्य देह से उत्पन्न नहीं होत।। अच्लव-व्यततिरेक से रख तो 
देह पेतच्य का अनुकरण नहीं करता। मदोच्मत्त, सुज्छित जो चु५० 
शरीर होते हुए भी तथा ॥्क।९ का चेतनय नजर नहीं आता | किपमे 
ही लोगों का शरीर अत्यन्त दुवला होने प भी उसमें चतत्य की 
अधिकता देती है; इसके विपरीत कई स्थल शरीर वाले मे भी चतच्च- 
दीनत। दिखाई देती है। इसलिए शरीर चैतन्य के कार्य-कारणभाष में 
अन्नय-व्वतिरेक-पघटित चही हो सकता, इसलिए चेतन्य को शरीर का 
बं।थ नही कहा जापसकता । | 


स्यांगेषपि मब्व्यक्तिरपि नो भेझक विना ४ 
सानर्ब्यक्तिरतथा भाव्याउस्यया सा सबदा भवेत्‌ प्रा 


मय के अगो से मर्शक्ति पंदा होती है, ५<च्तु $चका - भिश्चण या 
मिश्रणकर्ता के बिना नही हो सकती, जसे-ही जाच को अभिन्‍यक्ति से 


है; 


मिथ्यात्व-त्याग श्ध्प्र्‌ 


भी जान लेना चाहिए, अन्यथा वह नान क्षदा ही होता रहता 
ज।हिए । 

जैसे मद्य के सभी अगों आठ, महुडा, भुड आदि को एके पान 
में डाल कर मिश्रण करने से मदशक्ति उत्पन्त होतीं -है, इसके विना 
नही , इसी प्रकार पचमहाभूत का सभुदा4 जब उसके शरीर में इक८०। 
होता है, तब उसके शरीर में चतनाशक्ति एकत्रित होती है, उस्तके 
विन नहीं । परन्तु यह कथन यथार्थ नही है। मद्रि के अभी को भियाने 
बाला कोई पुरुष जरूर होता है , इसी प्रकार १ भूतों की इकटू७ करने 
बाला कोई चेतन (सानवाच) आत्मा जरूर होता है। इस तरेह आपर्के 
भद के ध्प्टान्त से तो उलठे आत्म स्वपन्त सिछ होता है और कदाजितु 
भूती से ही चेतन की अभिव्यक्ति मान ले तो उफ्त पता हे बंकाल मे 
(यानी भ्तक देह होने १९ भी) होनी चाहिए | परू्छु कृृत्र में वह पंपत्य- 
गक्ति नजर नही आती है । गत आ।त्मशर्ति पेह से भिन है | 


राजेरंकादिवचिज्यमप्यात्मकृतकसंजम्‌ ॥|' 
सुखदु खादि-सें वित्तिषिशेषों नान्‍्यथा भषेत्‌ ॥रशे। 


र।ण।, रक वगेरह की पिभिन्नता भी आत्म। के द्वारा कृत कर्म- 
जनित है, चही तो सुखदु खादि का विशिष्ट ज्ञान नही हो सकता | 


एक मनुप्य राजा और दूसर। रक>भिलखारी है, इंप्यादि इस अक।र 
की जगत मे जा विचितता दिल्ला३ देती है, वह स्वाभाविक नही है, 
परत्तु जीव के &र किये हुए शुभाशुभ व्यापार के कारण बंध हुए 
पुण्य५्रक्ृति और पापप्रकृतिरूप कर्मो के कारण है। अवाप परण्थभ्रकृति 
से जीच बलबानू, रूपवान, बुद्धिमान जौर राजा आदि बनता है और 
५५५$३ति से निर्वल, कुरूप, मूर्ख, दु सी, <क आदि बनता है । गत 
दुनिया में एक ही जाति के जीवो में जे। भिन्षता दिखाई देती है, वह 
सब कंभ के कारण है। यदि कम नहीं होत तो सभी जीव एक समान 
होते | १९न्तु सब में सहशता दिखाई न देती । इसी प्रकार पापाण आए 
जी सर्चेतन है, उनमें भी विचिनता कभंजन्य है। यही कारण है कि 
एक हीरा जो पाषाए है जाखी के मूल्य का होता है, और एक साधारण 
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शिला का पापाण अस्पमृत्य होता है। सुखढु.ख आदि की जो अपुभूति 
होती है, बह कर्भमो के ही कारण है 


आपधमाद्‌ गन्‍्चते चात्मा हृष्टेप्डाइथइविरोधिन 
पद्पेक्ता संनविन्‍्यन हंप्ट्नाच वीतकश्मल: भरेष्ठोतो 


६८८ (अत्यक्ष) और ईष्८ अर्थ के विरोधरहित जाभम (शान्द श्रभाण) 
से आत्मा जाना जीता है। उस आगम के वत्त। समस्त दपच्हिर्त सबने 
भगवाच ने उच्त आत्म को पखा है 


हप्ट याची समस्त लोगों हारा नात, इच्छियादि से अत्वदा, और 
8५८ याची स्व और मोक्षादि में स्थित चिश्चित वस्पुस्तनरूप अर्थात 
हप्ट याची श्रत्यक्षत्रभाण और ईण्८ थाती अचु्ानश्रमोण, इच दोनों 
प्रभाणों से विरोधरहित आगम शाच्नश्रमाण से जात्म। भ्रतीत होती 
है। वे आभम भी सबन्न के वचनों से और अचुभाच से जानने थरेव 
दोनो अ्रकोर के पदर्था के ययाथ वच्चुस्चरूप को बताते हैं.। क्योकि उ 
जआागभो के कंता रामनद्र प-मोटादि दोपरहित सर्व आप्तपुरुष हैं 
जिन्होंने आत्म! का सोक्षात्कर किया हैं। भावाय यह है कि इहथोौक 
और प१रलोकनचत निश्चय और न्यवहार तथा अत्यक्ष एवं अनुमान के 
स+वन्ध में निदं५ इचरूप वाल जिनाभम में जात्मी का प्रतिपादन है 
अन्यि आया, दुषिहा जीवा' आत्म। है, जी4 के दो प्रकार है ; इप्थादि 
वावय। से अत्तिपाद्त हाने से जीव की सत्यतों होनें से तथा तचदुफ़ थरकि 
के भावी को यथाय शभ्राप्चि होने से आत्मा सिर हपी हैं। तथा वे 
जाभम-रचंयिता। भोहादि पोपरहिति, द-समीप, रूपी-अूपी, स्थर्थ- 
सूक्ष्म 4४९6 सभी पद्चर्यों के जाका-सबन हैं, उच्चोषे आत्मा को हथेली 
में <ख हुए भात्ी वे तरह अत्यकष रेखा जाता है। आगमरचवचिता ने 
उस आएमा को अध्यक्ष पंख कर फिर जाधम में उत्तक परतन किया है! 
अ।|म उन्ही बात्मपुर्पो के वचन हैं। इसलिए असत्य चही है। राभाद्वा 
हे पाया, मोहाह्टा वाक्यमुच्यते, तद्ध यनृत्भा, असप्व जन बढ़ी कह- 
लाता है, जो राग से, द्वप सेया मोह से वोय। जाता है। स्त्ज 
५नमाएम। में दोष नहीं है; इसलिए उनके वेचच सत्य हैं। अमाएसुत 
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है, और इस दृप्टि से आगम में उनके द्वारा उफ्त आत्मा भी प्रमाण 

भूष हैं। ५ कल 
अध्ञान्तानां च विफल नासुण्मिक्थ प्रदृत्तर्थ' । 
परबन्धनहेतो.. क.. स्वात्मानमवसादयेत्‌ ॥रेश।॥। 


अआन्तिरहित ५९षों की १रलोक-सभ्वन्धी, प्रवृत्तियाँ निष्फल नही 
ज।ती | कौन ऐसा ५९५ है, जो ५२ के वन्चन के हेतु अपनी आत्मा को 
विधाद में डालिगा ? कोई,भी नही। - - 


' आत्मा आई की बाते कहने वाले घूर्त चही है, अपितु र५-दढ्व ष- 
भोह की आन्ति से रहित सर्वज्ञ परमात्मा है। उन्होने आत्म को सिद्ध 
करके स्वर्गं-भोक्षादि ५रलोक का स+पादच करने वाली प्रध्ृत्तियो 
बरह्धाचथ-पालत, (१५-जप आदि शुभ 'अचुण्ठानो का आभम में अति- 
पादन किया है। तथा फल का भोवषृत्व भी विद्यमान है। इसलिए 
उतकी आराधना निष्फल, (फल दिए बिना) नहीं जाती। भच्यथ। 
(क्िव। के फल के 'भोत्म। "के अभाव मे) १रबन्धन के, कारण--4॥नी 
शनुचोर आदि को बेडी आदि वन्चनो से वाघने के हेतु से अबने शरीर 
कं कौन विद्वाव पुरुष युछ्धादि करके अह्ारादि के संक८ (विषाद) में 
डालेगा ? कोई भी नही ड।/लना चाहेगा। _ ॥॒ ॥$ 


सिद्धि, स्थाण्वार्दिवद्‌ ज्यक्तो संशयादेव चात्मन, । 
असोी खरचनिषासादो. व्यस्तार्थेनिषय पुन' धरह। 


९० आदि के समान सशय से ही आत्मा की सिछिस५००रूप से होती 
है । वबीकि सशव भी तो सर और सीग वगैरह में भित्त-भिन्न क्षय क। 
विषय होता है । न्‍ न्‍ 

ज॑पतु में जो वस्तु विद्यमान होती है, उसी क। सशय होता है, 
अविद्यमान क। चही । जैसे दूर से ही किसी ठूठ को देख कर अधेरे में 
पुरुष क। सदेहे होता है इससे सिंछू होता है कि जगत्‌ में ५९ष और 
ढूंढ दोनो चीजे मौजूद हैं। इसी प्रकार “आत्म है या नही ?” यह सशय 
हो यह बताता है कि आत्मा नाम की कोई वस्तु ससार से अवश्य है । 


१६६ अध्यात्म॑तारे 


न होती तो उसके विपय में सदेह कंसे पैदा होता ? अन्य दृश्यमोन 
स४श पदार्थों के विषय में सपेह लभमे लेना चाहिए | अत- आत्मा है 
या नही, इस प्रकार के सदेह द्वारा ही आत्मा की सिछ होती है | इस 
कारण धर्म की प्रत्यक्षता होने से, घर्मी (घधमवाला) भी प्रत्यक्ष कहुय।ता 
है। क्योकि धम और धर्मी दोनों मे क्थानित्‌ अभेद माना जाता है। 
इसी ५क।९ का सजय उन चीजो के सम्बन्ध में भी होता है, जो दोनो के 
मिलने १९ संभव नही, किन्तु अलग-अलग रूप में वे ससार में विद्भान 
है। जैसे गधे के सीग, आकाशपुण्प, वन्ध्यापुन आदि , ये तीनो चीज 
एक हो कर सभव नही है, किन्तु अलभन्‍अलभ रूप में इनका , अंस्तिएव 
सस।र में है। इसलिए इन जैसी वस्तुओं के बारूमे किया जीने ब७। 
संशय भी ससार में इन दोनो वस्तुओं का भिन्च-भिन्न रूप में अस्तित्व 
सिद्ध करता है। इसी प्रक।< आत्मा के सम्बन्ध में जो ७शयथ होता है, 
उसी से मात्मा का अच्तित्व सिद्ध होता है । 


अजोव इति शब्द्श्च, जीवस॑त्तानिथत्रित ॥ 
असतो न निबेधो, यत्संघोगादिनिषधतात ॥रेणा 


अजीव' शब्द भी जीव के अस्तित्व का नियम प्रग८ करत। हैं । 
क्योकि विद्यभान पदाय के सथोगादि का निषेध होता है , अविच्धथान 
पदार्यो का निषध नही होता | 


| 


लोकवचनो द्वारा अथुक्त 'अजीबव”' शब्द ही जीव को विद्यभानता 
को सि&--चिश्चित करता है। अर्थात्‌ अजीब! जीव की सत्ता से ही 
(+बन्धित है। अगर दुनिया मे जीव चाम का कोई प4र्थ न हांता पो 
हू अजीच है ऐसा चाकय कदावि नही बोला जा सकत। था । इंसजिए 
यह अजीवरूप निषेध अविद्यमान का नहीं है, विद्यमान पद्दार्य का 
ही है। अविद्यमान पदार्थ का निषेव कोई नहीं कर सकता | क्योंकि 
समस्त शास्त्रों मे सयोगादि का ही निषेध किया भया है। 


सथोग समनाथरच सामान्‍य च निशिष्टता । 
जिधिध्यते पदार्थानां त एव न तु सर्वथा ॥२पा 


रस्य्यात्व-त्यीगे १६६ 


प4।थों के सथोग, सभवाथ और सामाच्य-विशेष का ही विषेध 
तकिया जाता है, परच्तु उच परदीर्थों का सर्ववा निपेघ नहीं किया 
जारी | ; 


शास्त्र में तथा लोकच्यपहार में जीव, घट आदि वस्तु के सयोग 
की ही थानी विवक्षित स्थान के सम्बन्ध का ही निपेघ किया जाता 
है। जैसे दिवदत घर में नहीं है! इस वावय से देवदतत का चर के 
साथ सम्बन्ध निषिछ किया है; ५<नन्‍पु घर का और देवदप %।-निर्षध 
नही किया | इसी प्रकार शरीर में जीव नही है! इस वबय में जीव का 
सनया निषेध चही होता, अपितु, गरीर के सा4 जीव के सयोग-स+बन्ध 
की निषेध सिद्ध होता है। समवाय का अर्थ है- पभूहू, सहति, इसका 
निषेध हो सकता हैं। जसे भघे के सिर पर सींग नहीं हैं', ६ वाक्य 
में ।था और सी। दोनो की सहति (समूह जीड़े) %। निप॑ध है, 
(रु गये के सिरया सीग इंच भत्येक पदार्थों का निषध चही है । तथा 
सामान्य अर्थात्‌ समाचभाव का भो निपंध होता है। जैसे “दूसरा 
चांद आकाश में नहीं है', इस वावथ से विद्यमान एक चन्द्र के अतिर्त्त 
अन्ध चन्द्रो का निपंघ किया है। भ्रुल में चन्द्रमा का निर्षेध नहा किया है । 
तथा विशेष्यता-विशेष क। भी नचिषध होता है। जैसे घड़े जितना बड़ा 
मोती नहों होता; इस वाक्य में -'घड़े जितना बडा विशेषण-थुक्त माती 
का निषिध है, ५९च्छु घड और-मोती के। तिपंध चही कियो । इस अकार 
संथोगादि को हो निषेध किया जाता है, परच्तुः पदार्थों का सवथा अभाव, 
निपेघ था अविद्यमानत्व अगठ नही किया जाता है, इसी प्रकार आत्मा 
इन्ध्रियश्राह्म चहीं है| इस वावय में ४*द्र4 से ॥|ह४ का निर्षध है, मगर 
आत्मा के तथा इन्छियों का निषेध नही किया १५। है। (र्पेक्ति वर्णादि 
सयोग, समवाय सामान्य और विशेषरो में से किसी को ले कर कमी 
पफिसी क। उसी तरह निषेध किया जाता है। जिस तरह जहाँ आत्मा 
के इन्ध्रियश्रोह्मत्व को निषेध किया सया है । मगर पदार्थ .क। सवथा 
निपंध नही किया भया | इसलिए आत्म। का अस्तित्व सि& होता है । 


के शुद्ध 'व्युत्पत्तिमण्जीनेषद सार्थ घदादिचत्‌ । : 
तद्थेश्च ' शरीर नो. पर्थावपद्भेदतः ए९दो। 


३०० अन्योत्य्ती २ 


घट आदि शब्दों की तसह जीवथन्‍्द शुद्ध है और «4 जपियुक्त है, 
औरः इस कारंण बेह समर्थ हैं। जीव शब्द का व्युत्पेषिलभ्य अर्थ शरीर 
भही हो सकता, क्यीकि जीव शब्द के पर्यायवाची शब्दों मे शरीरख््प 
अथ चही है। व 

जीव शब्द थुू है, अर्थात्‌ समास-सथोगर हित है, तथा व्युत्पत्तिथुफ्त 
है, इसलिए उस शब्द के अर्थ क। वोधक भी है। अजीवतु (जीया।), 
जीवंत (जीता है) और जीविप्यति (जीवित रहथा), वह जीव कटह॒यापा 
हैं, इस प्रक/र जीव की व्युत्पत्ति होने से वह सार्थक थन्द है जोर अपने 
व।ज्य अय अथवा प्रतिपक्षरू५ अजीव से सम्बन्धित है, इसवथिए  अ्थ- 
वबोधक या शन्द्शफ़िश्रकाशक है। जैसे-ब८, पट, मचुप्य ओऔद्रि शब्द 
शुरू और 5५०५ चिथुक्त है, वेसे ही जोच भी १८ है । ,जीवशेन्द के, जो 
व्राष्य।ये (पर्यायव्ाची) शब्द हैं, उनमे 'रीर नही है। इसलिए जीप की 
अथ शरीर कथमपि नही हो सकता । श्वरीर्थब्ए को ब्यु्पाति होती 
है जोशीण क्षीण होता है, 4ह शरीर है। तद्युसारुशरीर के 
पर्थाववाची (वाच्यार्थ) .थब्द है; तनु, काया, देह, पिण्ड, सूरति, १४ 
आदि, जबकि जीवशबद के पर्याववाची शब्द है. आत्मा, बेही, शरीरी, 
शरीरभप चेतन; सपव,  जन्तु, जन्य, चैतन्य आदि | अत शरीर और 
जी के व्युत्पत्तिलस्य अथे और पर्यायवाची शब्द पृथक-४यक है, 
इसलिए जीवशव्द का अंर्थ शरीर नहीं हो सकता, और ने शरीरशन्‍्द 
का अय ही जीव हो सकेता है । ह यि ० ० 


बर || कप 
आत्मा न्यवस्थितेस्त्याज्य॑ ततश्चार्बोकरदंशशनम्‌ । 
पावा किलतदाभाषा' सदृव्यापारपिरोधिन, ॥३०॥ 


इस भरकार आत्मा की व्यवस्था '(सिछि) हो जाती है, इसलिए 
चावकिदर्शन (मत) त्याज्य है, क्योकि उसके आजाप (भाषण) पोपमय 


हैं ओर शुभ ०4१९ [प्रश्षत्ति) के विरोधी है.। - 


पूर्वक्ति हेषुणों से आत्मा की व्यवस्था (मर्यादापुर्ण युक्तियो से 
लिछि) हो जाती है, इसलिए सवभक्षी 'नास्तिक चार्वाक का दर्शन 
(मत) ६९ से ही, त्याज्य हे । उस चार्नाफ के आभाषण शुभ व्यापारो 


जिव्यात्ब-सथोंगे २०१ 


बानी उत्कृष्ट स्वर्गं-मोक्षादि के उपायो के विधातक हैं, भहापापजचक 
थाती परिणामस्वरूप नरक के अत्यन्त दु खदीयक है। 


ज्ञानक्षयापलीरूपो निप्णों नात्मेति सौगता । 
कर्मी कर्मास्याँ नित्यत्वे युज्यतेष्यीक्रिया न हि ७३१७ 


बौद्ध कहते है कि आत्मा शान के क्षणो को पर+्परारू्ष है, वह 
नित्य नेही है। आत्मा को नित्य मानने पर क्रम से या अक्रम से भी 
अथ॑क्रिया घटित नही होती । | ु पट 

अव ग्रन्थकार आत्मा को अनित्य भ[नने वाले वौद्धदर्शन का 
प्रलाप बताते है--आत्मा शान (निच्मात्र) के उत्पादक क्षणों (सुद्म- 
कालविभागी) को परम्परा श्रेणी रूप है। इसलिए वह नित्य नही 
है। अपनी इस वात'कों सिद्ध करने के लिए बौद्ध कहते है. यदि आत्मा 
को नित्य माना जाएगा तो कर्म (काल के विभाग से किया करना) से 
एवं अ#भ (एक ही क्षय में सबश्तियाएँ करता) से (यानी इन दोनो 
तरह से) अर्थज्रिया (अर्थरूप अपनी उत्पत्ति, स्थिति एवं लय वाली अथवा 
सुल।दिपेदना वाली किया) पट्ति (4फ्िन्सभत) नही होगी। क्योकि 
उससे नित्यत्व में विरोध आएगा । हक बे 


स्वभावहानितो$5श्नौव्यं क्रमेरताईर्थकियाकुतो । 
'अक्गोेण च तद॒भावे युगपरसबसम्भव, ॥रेश। 


यदि आत्मा क्रम से अथंक्तिधाकारी हो तो उसके नित्थप्व-स्वभाव 
को हानि होगी, और इस प्रक।< आत्म में अनित्थता आ जाएगी । और 
यदि ऐसा कहे कि आत्मा अक्रम से अर्थक्रिया करता है, तो एकसाथ 
सभी करियाएँ होनी चाहिए, ५९ होती नही । ह 

पहले शुरू के हुई क्रिया के सम।८त होने के वाद दूसरी किया शुरू 
करन। क्रम कहलाता है। इस प्रकार के क्रम से. यदि ,आत्म। विद्यमान 
पदार्थ को क्रिया (अर्थक्रिया) करता है, ऐसा माने तो स्वभाव (यानी 
नित्यवादी को सान्यतोपुसार संवंपदार्थ नित्य भाने जाते है, इसके 
विपरीकत, क्रमश. अर्थ॒क्रिया होने से नित्यस्‍्व-ध्वमाव) को हे।नि (नाश) 
होगी। अथवा वस्तु का जो क्षणस्थायित्व स्वभाव है, उसको, हानि 


8 संध्य्मिसेर 


ह्फ्े 


(५वक्षण में रहने के स्वभाव को छोड कर निष्वस्वभाव को आर्प्त करने 
के रूप में क्षति) होगी | उस अ्रकार स्वभावहानि होने से दूसरे क्षण में 
ही उसका अवस्पुत्व हो जाएगा। इससे आत्मा के ,अभित्वरत सिद्ध 
होगे से तो हमारा अभीष्ट क्षणिकत्व हीं चिछ हों जाथभा । यदि अक्रम 
से अर्थक्रिया का होना माने प्रो एक साथ यानी, ५+भक्षरा में ही स्थिति 
वगैरह समस्तक्रियाओं की उत्पत्ति और अचुभुति होगी। इससे दूचरे 
क्षण में स्थिति आदि कोई भी क्रिय। वाको नहीं रहेगी। अत. जात्मा 
असत्‌ हो जाएगी। उससे भी हमार। माना हुआ क्षरि/करव ही 
सिछ होथा | 


क्षरिकके तु न दोषो$स्मिच्‌ कुचढ्र परिशेषिते 
धपेक्षणोत्थतृच्खाया चितृत्त *व भुणो महान ॥३ेशे।। 


आत्मा की क्षणिक मानने में को दोप नहीं है। वह नये-चथे रू५ 
करत है। वतमानक्षेण से अपनी उत्पत्तिक्िया करपते-करणे जो रूप 
विद्वान हो, उसे कुषषद्र प-विशेषण थुक्त लक्षण से क्षणिकत्व में दोप नही 
आता | बल्कि निष्यस्वपक्ष को देखने से उत्पस हुई पृप्एा को निशु्ति- 
रपी भहाभुण ही होता है । 


नतमान क्षण में अपनी उत्पत्ति-किया को करते-करते जो रूप 
भोजूद रहंत। है, चह कुन&प कहलाता है। ऐसे वुबंक्रप विशेषण से 
युक्त हमार क्षणिकवाद में (सभ्वी पदार्थ क्षणिक है, उत्पच होने के दूध्धरे 
ही क्षण नष्ट हो जाते हैं, ५५।र्थ के नाश का हेपु उसको उत्पत्ति ही 
है। क्योंकि जिसकी उत्पत्ति हुई है, वह चप्ट न हो तो, फिर उद्धकों 
नाश कब होगा ? इस प्रकार क्षणिक आात्म। अबचा वौद्धदर्शन का 
क्षणिकवाद मानने १९) को5 दोप (क्रम से 4 विना क्रम से अर्थाक्रिय। 
फरने में बताया हुआ (र्वोक्त दोप) नही आता। कंयोकि अपनी उत्पत्ति 
ही विनाश का कारण हमने से उत्पत्ति के समय में ही स्थिति आदि 
किया कर लेता है। तथा क्षशिकत्व अगीकार करने से नित्यत्त्व' क्रा 
यानी भेरा आत्मा नित्य है, इस अकार देखने से उत्पन्न हुई पृष्णा 
(आत्मा को सुखी करने की इच्छा) से निवृत्ति होने (बानी निशत्मृत्व 
के रशन से उस इच्छा के नण्ड होने) से महांगुण (सर्बत्क॑ष्द चित्त 
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व्राल। एवं वलेशरहित अवस्था बाला निरोध चाभक ग्रुण फज) प्राप्त 
गेता है । अतः विचार करने पर हमारा दशन ही त्दर लगता है। 


मिथ्यात्ववुद्धिकस्तुन त्रदेतदपि दर्शनस्‌ । 
क्षणिके कुतहानिर्वत्तथाप्मत्यकृतागन रेट) 


निश्चय ही यह वौद्धदर्शन मिथ्यात्व (असत्य) को वृद्धि करने व।या 
है क्योकि आत्मा को छ्षणिक माचनें पर किये हुए कर्मो का ना और 
नद्दी किये हुए कर्भो को भाष्तिख्प दोप आते है । 


अन्यकार वौरदणन का खण्डन करते हुए कहेते है आगे हम 
बताएगे उन कारशो से पूर्वोक्त क्षणिकवादी (वौद्ध)-दशच (मत) भी 
मिथ्यात्व बढाने बेला थानी असत्य और बुद्धि के विपववा्षित़्व को 
वृद्धि करने. वाला. अर्थात जन्म-जन्म मे वह असत्यादि को ही उत्पत्ति 
और वृद्धि करने वाला--है, क्योकि एकोच्त क्षणिक बची सिफ ऊ्पत्ति 
के समय ही स्थायी आत्मा मानने से तपस्या, शील वर्गरह से और 
कषि, वाणिज्य, और पशुपालन चगैरह से किये हुए. का4 को हानि 
(नाश) हो जाएगी, उस कर्म के कर्ता को उसक। फलभोग मिलेगा 
नही | वथीकि उस कर्म का कर्ता तो उत्पत्ति के दूसरे ही क्षण नष्ट से 
(वीड्टो के क्षणकवादाचुस।२) हो चुका है। अत उसके द्वारा किये भरए 
जुभ।शुभ कम क। फल भोगन वाल। कौन होगा ? अथवा सिर्फ अपनी 
उप्पत्ति के क्षण में हो स्वायी और क्रियाशील मानने से प०्4-अपुण्यरूप 
क्रिया का कर्ता कोई कहंच।ए५। ही नही, इस कारण भी #त॑ं-नाश ' 
कार्थ की अनुपत्ति हागी और उससे भोजन करने ५९ भी तृप्ति होगी 
नही, तया अक को प्राप्सि भावी भोजन, चोरी वगैरह नही किये 
हुए कर्भा को प्राप्ति'हो जायगी (गले ५७ जाएगी), क्योकि क्रिया करते 
सभय फल भोगने वाले को उत्पत्ति नहीं हुई, अत बाद मे उत्पन्न हआ 
भोफ़ा स्वय नही किये हुए कर्म का फलभोक्तों हो जाए५। । इस हा 
के दो महादाप आप है, अन्य छोटे दोष भी आते है, इसलिए एकान्त 
क्षणिकवादी बौ८-द०५नी मिध्यात्व को हो क्षृद्धि करते है | 
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एक्रव्थान्नथासानाद ' वासना-सकतश्च ने । ' 
पोर्नाप्य हि. भाषाता सववातिश्रसक्तिमत्‌ ॥रेश॥) 


एक आत्मद्व्य क। अच्नथ ने होने से वार्ता को सक्रम नही होगा । 
वयो कि पदार्थों का पौर्वाप् सदा सत्र अतिअ्रश्षफ्ति वार्चां है ! 


एक मुख्य द्रव्य का यानी समस्त गुण और पर्याव के आधाररूप 
आत्मद्रध्य के सम्बन्ध के अभाव के कारण वासना का संक्रम, याची 
अप<-अपर क्षण में उत्पन्न हुए जान के एूव॑-पूर्व क्षप में अनुभव किये 
हुए पदार्थो की स्मृति के कारणरूप संस्कार कं। सकते उ्रोपर 
जान के क्षणों मे उसकी प्राप्ति - ही होगी | पींसना के | संक्रस एक ही 
आत्मा के सम्बन्ध में हो सकता है, वयोकि पद्धार्यो का वासचार्दि 
बच्युमीं का पूर्वापरत्व अर्थात्‌ पहले अतुभूत और वाद में अचुभव 
करने योग्य ये दोची सर्वत्र अतिअ्रस॒क्ति वीचे हैं। भावार्थ यह है कि 
सप॑रेश-काल के विपथ में जिसमे आत्थासक्ति, (अतिसस्वच्चर्व) ही 
हुई हैं, ऐसा उस वासना के सक्रम क। स्मरण होता है। पात्वय बह है 
कि पूर्वक्षण ओर उत्तरक्षण इत दोनो में किप्ती प्रकार का सम्बन्ध नही 
हैं। वथोकि पूर्वक्षण तो नष्ट हो चुक। और उत्तरक्षण अभी उत्प हो 
नही हुआ | इस कारण वासना किसके विषय में सक्रभथुफ्त होगी ? 
जहाँ दो वस्घुओ +। १₹₹पर स्पर्श होत। हो, वही वासना का सक्र/ हो 
सकता है | जसे वो क। एक ढेर है। उसमे से कोई प्रतिक्ष: दूसर॑- 
दूसरे तिल डायता जा4 और डालने के तुरंत वाद ही प्रतिमण पहुण 
के तिल लेता ज।4, तो फून के गन्ध का सक्रम उच तिलो में नही होगा । 
इसी अकार प्रतित्षण समुत्वच्च हुए अ५९-अपर ज्ञाचरूपी क्षण जीव७ूपी 
आधार के बिना वर्तभान ज्ञानक्षण को छोड कर अन्य सभी ज्ञानक्षण 
अपनी-अपनी उर्प्षात होने के तुरत बाद ही नप्ट हो चुके है, इस कारण 
वासना का सक्रम किसमें होगा ? किसी में नही होगा ।, 


फुनप पविशेष च ने अतृत्तित वाउचुमा । हे 
अनिश्चयाक्ष वाष्ध्यक्ष तथा चोदयतो जगौ ॥३दा 
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'कुबंदरूप विशेष' वाला आत्मा मानने से शुभाशुभ प्रवृत्ति नहीं 
होगी, अनुभाव नही होगा और निश्च4 न होने से प्रत्वक्षप्रभाण भी 
नही रहेगा । इस सम्बन्ध में क्षणिकवादी को प्रेस करते हुए सिद्धच्ती 
ते नीचे (लिख अनुसार कह। है। 


जिस समय उत्पन्न हुआ, उसी समय जो स्थित रहे, वह कुपंतप 
कहलाता है जिध्षका कुवद्गप विशेष-व्यक्त है, ऐसे जीव के विषय में 
शुभाशभ-कम-भ्रवृत्ति या वासना की १९+परा (प्रवाह) नही होभी, 
वयोकि पदार्थ को स्थिति ही।जव नही है, तो प्रवृत्ति किंस॑वंगे होभी | ? 
अथवा अचभा (जिथ चिह्ने) ऐेखने के अनु पश्चात, भा थिंगी का: 
सात; अर्थात्‌ व्याप्ति-सहित पक्षधमंत़ा के जान से उत्पन्न हुआ ज्ञान, जंसे 
घूंए का जान होने के बाद इस पर्वत पर अभ्नि है, ऐसा अनुमाच क्षणि- 
कवाद में सभव नही होगा | क्योकि प्रवृत्ति क। भूल कारण होने से 
स्थिति के अभाव के कारण जिभादि (हेतु आदि) का ज्ञान ही होना 
अशबक्य है ।अथवा यह ऐसा ही है, ऐसा निश्चय नही होने से भत्यक्ष- 
भ्रभाण भी घल्ति नहीं हो श्षकेंगा | इस -भ्कार बौद्धपर्शन विदोषरूपी 
ह से भ्रस्त-है । ह | 
'न॑ बजाएय बिना तत्स्याश्ष तस्निसनुमा भवेत्‌ । 
बिना तेन न/तत्सिद्धिनाध्यिक्ष निश्चय बिना ॥३७॥ 


उस कु१्र,५विशे प-युक्त जीव में वेजात्य (विजातिरूँप) विशेष५ के 
बिना उसे (पूर्वापुभूत का १२९७ नही होगा और उस स्मरण के बिना 
अनुमान, नही होगा । ' और उस अनुमान के बिना कुबंदरूप को सिद्धि 
अर्थाद्‌ निश्चय 'होगा नहीं, तथा निश्चय के विन प्रत्यक्षभ्रमांण जी 
नहीं होबा।* +। 5. ४ ४ 


| है ॥ 5 


उस पूर्वोक्त कुब॑प विशेष-कुक्ः जीव में वेजात्य (विभिन्न जाति, 
धर्म, वौद्धमताचुसार क्षणान्तर में होने वाली दूसरी क्रिया विजाति 
कहलाती है, उस' विजाति'का कम (वर्जात्य). अर्थात्‌ विशेषण । उस 
विशेषण के बिना पू्वापुभूत स्मरण दूसरे 'क्षण में स्थिति न होने से 
होगा नहीं, क्योकि विशेष प्रकार: के समय में जो रहा हुआ हो, उसी 


२०६ अल्याएमतार 


का स्मरण होता है। उस पूर्वानुभूत के रण के बिना अचुभानप्रभाण 
का ज्ञान भी नही होता और कुषऋप के निश्चय,के बिता अ्वक्षर्शरभीण 
भी नही होता | दूसरी क्रिया के समय से पूर्व क्रिया क। अभाव होने 
से बोदमत में समस्त प्रमाणो का अभाष है । 


एकताभ्रत्यभिज्ञानं क्षरिप्करन च बाधते। 
यो5हमच्वभर्व सो5$ह स्मरातोत्यवधारणात क्षेरेणा। 


एकरत्व का अ्त्यमिज्ञान क्षणिकर्व की वीधक है। वयोकि अर्य- 
भिज्ञाच में जो मैने पहले अनुभव? किया था, उसे में स्मरण करता हूँ 
गे  अ 
ऐसा निश्ज॑4 होता है। 


आत्मा को ऐसा एकत्व का तिर्धारण (निश्चय), यानी पहले और 

पीछे के सभी क्षणो मे एक ही अनुभव करने बाला प्रत्थभिशान-जिसे मेने 
पहले (कल) देखा ५।, आज वही यह है! इसश्रकार का शाच-क्तेंणिकव।द 
का निषंध (खडन) करता है। तात्प4 यह है कि इस अकार कल को और 
काज की आत्मा में अभिनता (एकता) का निश्चय होता हैं। थदि 
आत्मा का प्रतिक्षण' विनाश होता तो अनुभव करते वाले और स्मच्ण 
करे वाले को ऐसा निश्चय व २१रण नहीं होता | पर» यहाँ निशच५, 
अनुभव और स्मरण भी होता है। अत' कशिकवादी वीद्धर्द्शन को 
पूववीपरसम्वच्धी एकस्वरूप अत्यभिनानव नही होता | 

नास्थिन्‌ विषथवाधों यरक्षरिप्रकैषपि ययकता । 

नातासानानन्‍्वथे तदवत्‌ स्थिर नानाक्षरपात्वये परे) 


नित्य (चिरकालस्योयी) एक आत्मा में इस विप५ की वाधा नही 
आती । कारण, जैसे वौद्धमत मे क्षणिक आ।त्मा में भी चाना भ्रक।* के 
शान वी सम्बन्ध करने में एकतारू५ दोप नही आता, वेसे ही स्थिर 
आत्मा में भी नाता भ्रकार के अनेक क्षणी के साय सम्बन्ध करने में क।६ 
दोप नही आता । 


निकाल अनेक क्षणों तक स्थिर रहने वाले एक ही आत्म में 
नएय की बाघ, अनेकक्षणस्थायी विपयो का एक ही विपयी (आशय) 
होते हुए भी विषयक्रत बा१। (दोषापत्ति) नही आती । क्योकि क्षण- 
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रथ।यी आत्मा,में भी नाना प्रकार के बानी श्वेत्त, रक्त, पीत वगैरह 
विपयो को अरहण करने में विचित्र प्रकार के नार्त के अच्चय (परम्4र्ा- 
त्मक सम्बन्ध) में क्षणिकवादियो; कद भान्ती हुई एकता में दोष नहीं 
आता । उसी अकार सिरकालस्थायी सनातन आदत्मा-मे- अनेकक्षण- 
स्थाधीकरणरूप सन्ययवाले विपय में कोई भी दोप नहीं आत। । वथोकि 
समस्त पदार्थ उत्पत्तिमान और 'नाशवान हूं । 


नानाकार्यक्थकर्रास्वीभाग्ये च॑ नबि€ध्यते 
स्थादबादसनिवेशेन नित्यत्वेइ्थकिया न हि ॥४०॥ 


लाना प्रक।र के कार्यो की एकतोी करने के स्वभाव में विरोध आता 
। और रूव।दवाद की स्वापत। करते से नित्य आत्मा में अर्थक्रिया। में 
त्रिरोध नही जाता | 


, नाना ५कार के यानी अनेकक्षर में रहे हुए स्थिति आदि कार्यो की 
एक काती ढ&₹॥ करने के रूप में एकता का एक के अचेक कार्य करने 
के <्वभीव में. स्याह्माद की स्थापना से (अप्येक वस्पु कथर्जित्‌ नित्य 
है, कथित अनित्य है, इस भवगर स्याह्वाद का आश्रय वीकार करने 
से) भित्थ आत्म में उत्पत्ति, स्थिति और नाशरूप अर्थ्र4। में कही 
विरोध चही जाता ] परन्तु स्वादवाद के विच। अनेक कार्थ के एकोकरख- 
स्वभाव क। स्वीकार करने पर विरोध आता है । 


नीछादाबेप्यतदुभेदशक्तथ सुवैचा कथम्‌ ? 
परेणाईपि - हि न्ञानकल्वेभावोपगरस बिना ४४१७ 


अनेक स्वभाव की स्वीकार किये थिना नील, काला आदि 
नर्णों में बोढ भी अतदर्तेद की शक्तियों क। कथन किस भअ्रक[र कर 
सकते है ? 


क्षणिकवादियों को भी आत्मा में अनेकस्वमावत्व की स्वीकार 
किये बिना नील, पीत वर्गरहु रभो के जान में अतदभेद की शक्तियों 
अंथात नीजादि ज्ञान से भिन्न नही; किन्तु तीलादिशान के रवरूप वाली 
शक्तियां -का जेनायास कथन कंसे कर सकगे ? नही कर सकेंगे । और 
शक्तियाँ क्षणवादियों ने सनी है।इस भ्रक/र जब ज्ञान में अनेक शक्तियाँ 


र्ूण्फ अध्यरस्मरार 
हैं, तव जानी में भी और ज्ञेयपदार्यो मे भी अनेक शवितर्या क्यों नहीं 
होगी ? हनी ही जा: 


ल्ुपेक्षय5पिं न अम निवुत्तमचुपप्लनोतु । 
भ्राह्ञावपर इच साने ग्रुणस्तसात दशने एशशा। 


आत्मा का निएय ईक्षण करने से भी अचुपद्रव के कारण सबंश ने 
प्रभ क। निषेध नहीं क्या । इस कारण इस बोद्धधशन में आह्य 
आकर की तरह उसके जान में कोई भी गुण चही है। 


प्रवक। ईक्षण यानी आत्मा प्यिर है, नित्य है, इस अकार साथ 
चक्ष से अवशोकच करने से आत्मा के प्रथ का यानी आत्मा को सुखी 
करने रूप सस्‍्तेह का सर्वन ने निषेध तही क्या । वयोकि वह प्रेम लि९ुप- 
द्रव है । त4। सकल ६०८ साधन की भकृत्ति का अगर हॉने से उस पर 
प्रेम करता ३५८ ही है। सनातन आत्मा का नान होने से भाक्ष के ५4 
वी अ्रश्नत्ति उत्पल होती है, इस कारण उस प्रेम का निषेध चही किया | 
इन कारणों से बौद्ध के वरात्म्य-दर्शन में आह्ाकार की तरह यानी 
अहण, करने, जानने या स्वीक।र करने यो+4 अर्थाप्‌ जय पदरर्थ के 
ओकार-+सवरूप वे तरह (संय पदाय के सददश नान के विषय में) सुगप 
8।र उक्त थार्त्र था बोध के विषथ में वस्तु के आकार का भ्रोह्मप्प ने 
होने से भर (ज्ञाच क। फल) है ही न 


प्रत्युतानित्यभाव हि स्वत क्षराजनुधिया 
हेप्ननाबरत.. स्नियानविफलता भवेत ॥४२७ 


इसके विपरीत अनित्यभाव मानने से स्वत्त. ही क्षणिक जन्म वंगे 
बुद्धि से हेतु-कियाफल के प्रति अनादर होथा और उससे समस्त लिन्योए 
निष्फल हो जाएगी । 


आत्मा का नित्य मानने से कोई दोप नही आत।, परन्तु आत्मा को 
एकान्त अनित्य भानने से बहुत-से रोष उपस्यित होते है । वथोकि जभर्प 
में आत्म। को अनित्यता की भाषना करने से अयवा बताने से किसी के 
उपदेश के विना स्वभावत: गात्मा की क्षशस्यायी जन्म है योती आत्म! 


मिख्यात्वनध्यात्र २०६ 


स्वत क्षण में जन्मता है, क्षण में मरता है, आत्मा मरने से भरता नहीं 
है, बचाने से वचता नही है, रक्षा करने से उसको रक्षा नही होती है 
तथा शुभाशुम॒ कमवन्धन करने वाला आत्मा तो क्षणभर में नष्ट हो 
जाता है, ऐसी वुद होने से क्रिया के फल के प्रति अनाबर होगा, थानी 
आत्मा की क्षणिकता और उसके कारण उपयुक्त भाव का वोध होने से 
व्यक्ति यह सोचने लगेगा कि जब आत्मा क्षणभर मे नप्ट हो जाथभा, 
तो शुखआदि का उपभोग कौच'करभ। ? और जब ,सुखादि की ५प्ति नही 
होगी तो शुभकर्मफंलदायिनी धर्मक्रिथा आदि कौन करेगा ? इस परंह 
खुखादि-हेपुभुत कम के अति अचादर होगा और इस ६८्टि से जाने व।ली 
तप, संयम, शान-ध्यान या अंतु०्ठ।नादि सर्व क्रियाएँ निप्फल हो जाएंगी । 
इंच सन आपकत्तिथी के निवारण के लिए आत्मा को कथनित्‌ नित्य मात 
लेना चाहिए । ४ 
तस्मादिदमपि त्याज्यमनित्यत्वस्य दर्शनभ्‌ । 
निष्यसए्यनिदानन्दपदसंसर्श विण्छता ॥४४७ 
इसलिए. नित्य-सतु-चित-आनन्द-स्वरूप सुक्तिषद क। संसभ पहने 
नाले को अनित्य,(क्षणिकवादी) दशन छोड देता चाहिए । 
पूर्वोक्त ठेतुजो के कारण शाश्वत, स्थिर, अनित्ताशी, धत्थ (यथ।थ) 
चिदानच्द (शानरूप परमानन्‍्दम4) स्थान यानी अुक्तिपद को थ्राष्त 
करने के इण्छक भुमुक्षु आत्मा को एकान्त अनित्यवादी बौद्धदर्शन को 
छोड पना जाहिए। 
अब आत्मा को एकीन्त नित्य मानने वाले साख्य-दशन के सम्पच्ध 
में कहते हैं 
न कर्ता, तापि भोक्तापत्मा फकापिलाना तु दशने । 
जन्वधमश्रियों ताप्य, प्रकृति परिणासिन्री ॥४५७ 
सास्यदर्णन में आत्मा कर्ता और भोक्ता नही है, और आत्मा जन्य 
, (था) के धर्म का आश्रय भी नही है, परन्तु जो उसका आश्रय है, 
नह तो परिणाम बाली प्रकृति (माया) है । 
कपिजरजित साख्यभत का यह सिद्धान्त है कि जांत्मा शुभाशुस 
कर्मों का कर्ता नही है, और न बह पुण्य-पापरूप फल क। भोक्ता है। 


२१० अध्यप्नेतार 


बयोकि आत्मा कर्म (क्रिया) रहित है, कमलपनबत्‌ सर्वथा निर्य५ भी 
असग है। मगर बुद्धि (भहुंप्प्व) हारा ही वह कर्ता-भोक्ा है । 0५ 
यह आत्मा प्रकृति (माबा) द्वारा उत्पन किये हुए बुद्धि, अहंक।६ भा 
वर्भो का आधार भी नही है। परन्तु उत्त चर्मा का जा भाश्रियन्थाच। 
है, वह ५रिणाम वाली (दुसरे स्वभावन्‍-विकारे वोधी) प्रकृति अर्थ 
_।थ। हैं । 


प्रथन परिख्षामोज्य। बुद्धि घंर्माप्डफोन्चिता ) 
तवो5हुंकारतन्मानन्द्ियशुततीदय:. कमात ४६) 


घर्भादि आठ से युक्त बुद्धि ही इस अति का प्रथम पं श्थाम है 
और उस बुद्धि से क्रमश, अहंकधर, ५ प्च्मावे।, ४ इन्ध्रियों और 
महु। भूषा की ऊद्पेत्ति हपी है । 
इस प्रकृति (अवियया था माया) काधर्म, सार्च, चेराप4, ५२ 
धाप्विक, अधर्भादि, इतर और तामस, इंप ओ०छों से 'ुफ दे 
यावी भद्त्तत्व, यह प्रथम परिणाम विकीर है। उस मह॒प्पत्रं 
उत्पत्ति के बाद क्रमश अहकार [में सुखी हूँ ४प्थाषि अभिभाष) चेन्च। 
(शब्दादि ५ विषय) इन्दिव। (जादि के पांच सा प्ट्थीं और 
आए ५ कर्मेन्द्रियाँ) तथा पृथ्वी आदि 2 महामूतरों की उत्पत्ति होंषी 
चिद्रप पुरुषों दुर्दध: सिछ ये चतत्थभानर्त- | 
पघिद्धिस्तच्य अविषया>वच्छदनियमात्नितर- ॥8७॥ 


उस बुद्धि की सिद्धि के लिए चंतन्यरूप प्रमाण है और अपःछद 
नियथ से युक्त चैतच्यजप ५९५ है, अन्यथा उसकी सिछि अषिषया हैं 


बुद्धि की याती एूर्वोफ्त भहपत की सिद्धि के जिए * 
निपय अहण करने की शक्ति लाने के लिए पुरुष "आर्मी है । 
आत्मा किस प्रका< उस बुद्धि को सिद्धि के लिए होता है। सार 
इच्छा के प्रथत्नरूप चैतच्ब के प्रमाण से अपच्छदन के निथम से 
धनी विपय की इया निश्चित करने से जो सियमर- निश्चय से 
चैतन्थरूप पुरुष न्‍्आत्मा हैं। इसलिए जतन्यसरहित हं।ने से ही 


प्रिथ्यारज-त्थाप श्श्र्‌ 


अविपथा है उस बुद्धि को सि&ि>निश्चित स्वर१ का ग्रहण करने की 
थक्ति-अविपया >विपय को अहण करने मे असमर्थ है । 


हेतुप्पे पुस्मक्ृप्वर्थेच्ध्िधारामतिनिवु ति. । 
ध्प्टाहष्टविभागश्च व्यासंगरशच न थुज्यते (४०७ 


पुरुष को हेपुरूष में अगीकार करने से पुरुष, अक्षति, विषय और 
इच्द्रिय की अत्यन्त निवृति तथा हृप्ट, और अदृष्ट का विभाग, तथा 
न्यासंग ये कोई भी थुक्तिसगत (घथित) नही होंगे । 


पुए्प को कारणएसूप अथवा खाध्यरूप भानने से पुरु५>आत्मा, 
प्रकृति माया, अर्थ >शब्दादि विषय और इन्द्रियो > श्रोत्रादि इच्द्रियो 
की अत्यच्त निर्वाति (निष्पच्षता न्‍तसपादकंता) ६प८ न-लोकिंकता और 
अद््ट न अलौकिकता, उनका विभाव नतभेद तया व्यासम नूदूसरे वर्थो 
को छोड कर एक के विपय में आर्सक्ति, ये स्व पद्दार्थ आत्मा के नहीं 
हैं; इस कारण ये पुरुष (आत्मा) में बवटित नही हु।गे । 


स्वैप्ने व्याधश्लादिसकल्पत्वान्नरस्‍्वानभिभाचत ॥ 
अहंकारश्च.. नियतब्थापार परिकण्पते ॥8दी। 


€बप्ते से वाघ आदि सकलप को तरह पुए्पत्व के अचभिमात् 
(अज।न) से निश्चित व्या५९ वाले अहंकार को कल्पना की जाती है । 


सोये -हए भनुप्य के मन में स्वप्न में सिंह, सर्प आदि का अभाव 
होने पर भी ॥।च्तिवण “यह सिंह मुर्के भार डालेगा', इत्यादि सकरप 
(भयवृत्ति) से जसे पुए्प भयादि पाता है, उसी प्रक।र पुरुपत्व क। अभि- 
भान (अनाच) न होने ५९ भी नियत व्य|१।र अर्थात्‌ उत्पादादि कियावाल। 
अहप्व महत्तप्व का कार्य ही प्रपच का कर्ता है, फिर भी पुरुष (आत्मा) 
में कतू स्त की उपच।९ किया जाता है । ह 


तच्मानादिकमस्तरपात्प्रप>चोत्पतिहेतने । 
इत्थ बुद्धिर्भभत्कर्ती पुरुषों न विकारभाक ॥४०७ 


उस अहक।< से तच्मादि का क्रम जमत्‌ को उत्पत्ति के लिए है ॥ 


र्श्२ जध्याट्तसतर 


इस भ्रष१९ बुद्धि जगत की कर्नी है, १रस्तु पुरूष (आत्मा) विकार 
१।णजी। चहीं है । 


पूर्वोक्त अहुक।९ से तन्मात्रादि यानी शब्दादि ५ तब्मात्राएँ, # 
ज्ञानेन्द्रियाँ, ५ कम न्छियों और पाँच महाभूत, शुस कम से जगत के 
उत्पत्ति है। उस अ्रकार (पर+परव।) बुद्धि ही जगपू को रचना करने 
बोली है, १रच्तु आत्मा निविकारी है. कपृ प्वन्भोक्तप्ष आदि विकार 
से <हित है । 


पुरुषार्य पत्तों द्वौ व्यापाचापेश एवं च १ 
अनॉंशो बेच्स्यहु पेच्चु करोनीति च घीव्तत भरेपत 


इन सब व्यापारों (प्रवृत्तियों) के आरमभ्म (आवेश) करने सें (२५।थ 
ओर उपराग ये दो कर्ता है। इस फारण अंश>-जीवात्मा को में पदा्थे 
को जानता हूँ, अत' उसे करता हूँ, ऐसी बुद्धि होती है। इस तरह 
बुद्धि में दो 4क।२ के अच्यवसाय से आत्मा कर्ता है। १९च्छु यह वात 
अतात्तिक है। रे 


'. चेतनो5हुं -करोभीति बुद्ध भेंदाभ्रहात्‌ स्म4. ) 
एतन्ाशे$चर्बाच्छत्च चेतच्य सोक्ष इण्पते पश्शा 


- में चतन हूँ में आत्मा यह सब करता हूँ,” इस अकार बुद्धि * 
(आत्मा के साथ) जभेद मानने से अहफार होता है। इस अहंक।९ की 
नाश होचे ५५ अविछिन्न चतच्य रहता है, वही मोक्ष कंहला।। है | 


में चतनन्‍तआप्मा यह सव करता हैँ, ऐसी अभेदबुद्धि होती है। 
और ५ुएप अपने आपको कर्ता मानने लगता है। ऐसी दशा ,में 
बुद्धि से आत्मा की भिन्षता का जान (पुरप को) नही होता ।- इससे 
पूर्वाक्त अहकार होता है। इस गअहंकारू्पी कुस्ान (अभेद्शान) के 
नेप्ट होने ५५ जब पुर्प को ऐसा लगता है कि में बुद्धि से सर्बया भि 
हूँ, तव अविछित सपापन्त स्वभाव बाला चैतन्य ही एकमाव अवशिप्ट 
रहता है, उसे ही पुरुष (आत्मा) का भोक्ष कहा है। वही चैतन्य की 
मोक्षावस्था है।..  , ः 


िध्यांप्व-ैचार २१३ 


कप बुद्धिमते दु'खसुखे पु स्युपत्नारत । 
भचरनाये. यवाभ्ृत्ययतो ज॑बपराजयों ॥४३।॥ 


जैसे सबक को जय-पराजय की राज। में उपचार होता है, वैसे ही 
कर्वार्प बुद्धि के सुखडु खका आत्म) (पुरुप) मे उपचार किया 
जीपा है ॥ हु 


कर्नेलिप बुद्धि के दु ख यानी प्रतिकुल वेदन के योग्य चित्त के धर्भ 
एवं चुख यानी चित के अनुकूल नेषनयोप्य धर्म का उपच।र (कील्प- 
पाभान) पुर (निविकार स्वभाव वाले आत्म) में होता है । जैसे 
सेनापति आदि सेवक के जय, (शानुनाश) और ५९।जय (अपना ५२९।भेव) 
इंच दोनो का उपचार (कल्पना) राज। में होता है। तात्वथ यह है कि 
4 में जैसे ह।रजीत सेचा-सेचापति आदि की होती है, ४५९ उपचार 
से कही जाती है. (जा को, वैसे ही ुखढु.ख आदि सब कतृ €५ बुद्धि 
के होते हैं, लेकिन वे उपचार से कहलाते हैं पुरुष के । - 


-.. कर्ता भोक्ता च नो तस्मादात्मा निप्थो निर॑जन, । 
अध्यासादन्ययाबुद्धिर।थाचोक्‍त महात्मचा ॥५४॥ , 


इस कारण आभ। कर्ता गौर भोक्त। नही है तथ। वह नित्य और 
निरणन है। परच्छु अध्यास के कारए। उस ५२ अन्यय बुद्धि थानी 
अत्य (असत्य) सा पुरुष को होता है। इस भरकर भहात्म। कपिल 
ने कहा है ।- ५ हि 


._ सांख्यदशन॑त्रणेत भहात्मा कपिल ने कहा है आत्म! (चेतन) 
शुभाशुभ क्रिया क। कर्ता नहीं है, तथा उत्त क्रियाओं क। फल भोक्ता भी 
गंही है। परच्छु वुद्ि के ६॥९। उत्पन किये हुए प्रतिविम्ब (अध्यास) के 
#रवहभोक्ता है। तथा वह आत्मा नित्य ( निविकारी), निरणन 
(सकलकमंमलरहित) है। क्योंकि त्रियरहित होने से वह॒वन्धन रहित 
है। तव,'मे दुःखी हूँ, इस अक।र का ज्ञान कंसे हो जाता है ? इसके 
उप में कहते हैं अव्यास से अविद्यमान वस्तु मे उस परेपु को बुद्धि 
के आरोप (कस्पना, से अच्यथाबुद्धि (असत्य २। न) पुरुष को होती है । 


रेड अध्यात्मसैर 


भ्रकृते कियसाणानि भुर। कर्मारिंग सबथा। 
अहंकारनिशुदात्मा फत्तडहिसिति मेच्चते धरश्शा 


वास्तव मे प्रकृति के गुण ही कर्मो को करते है, फिंए भी अहृकोर 
से मोहित (६७) आत्मा (५९५) 'में कर्ता हैँ एसा मानता है। 


यह भगवदगीता के तीसरे अध्याय का २७वाँ झ्लोक है। इसमे 
व्थीस#पि ने साथ यसिद्धान्त की वात कही है कि प्रकृति अथग हैं और 
५०५ अलग है। अक्षति ही सत््व, रज और पम इन तीनो थ#ुर्णा को 
|।भ्थावस्थारूप से उत्पन्न भुणों के द्वारा सव शुभाशुभ करियाएँ करती 
है, आत्मा कुछ भी नही करता, तथापि अहकार (अह॒पन) के जांच से 
मूछ हुआ ५*प (प्राणी) 'में इन कार्यो का कर्ता हूँ यो, भान॑पी- 
जानता है | है 


विचार्थभारत। तो चार तदेतदपि दर्शनम्‌ । 
कुतिचतन्ययोव्यक्त॑ साधानाधघिकरण्पत ॥५६।॥ 


विचार करेने ५९ यह दर्शन भी चुन्दर नही है । व्योकि वुछदि और 
चेतन्य (परप) का अधिकरण समान होने से उसकी असुन्दरता 
र५८८ है | 
पूर्षोक्त साध्यपर्शन १५९ भी जब जेन-सिद्धान्त को €प्टि से विचार 
करते है तो सुन्दर अतीत नहीं होत।, वेंयाकि कृति और चैतन्य योनी 
बुद्धि और पुरुष (आत्मा) दोनो का एक ही अधिकरण आधार है, 
इंच दोनों का वाच्4।र्ये एक ही है. बु८ और आत्मा का आधार भिन्न- 
भिच्न नहीं है। सिर्फ घम और घर्मी में जसे विशेषता के कारण 
भिन्‍नता का कथन होता है, वैसे. ही इन दोनो मे अन्तर है, लेकिन रह 
दोनी एक ही स्थान में है। इसलिए उस दर्शन को अदुच्दरता भी ५४८ 
मांगूम होती है || हर 
बुद्धि कर्नो च भोक्‍ती च नित्या चेचाल्ति निंवृति । 
अनित्या चेन संसार. प्राग्यभदिर्योगत भधर्णं- 


आपने बरुद्धि को कर्ती और भोकत्री बताई, अथर वह बुद्धि नित्य 


स्िच्यात्व-त्पोरी र१५ 


हो तो भोक्ष नही होगा और यदि वह अनित्य हो तो संसार नही 
होगा वयोकि बुद्धि की उलत्ति में ५हले धर्मादि का योग नही होता। 


यदि जड्बुद्धि को शुभाशुभकम की कर्ची और स्वर्ग-नरक-रू५ 
फल वी भोकयी अथवा सुखदु-ख की भोकनी धनी जा4 तो ५भ्त होता 
है बह बुद्धि निष्य है था-अनिन्‍्य ? यदि बुद्धि को नित्थ कहते है, 
तो आत्म को कद्ापि मोक्ष नही होगा, वधोकि आपके मत में बुद्धि के 
अभाव में आत्मा को भोक्ष माना है । और ऐसा मोक्ष तभी हो॥।, जन 
चुद का नाश होथा । और बुद्ध क। नाश होगा तो उसकी नित्यता 
समाप्त हो जाएगी। अगर उस बुद्धि को अनित्व कहते हैं, तो फिर जन्म- 
मरुणादिरझुप सच्तार भंहीं होगा, बंथोकि बुद्धि की उत्पत्ति से पहले साज्विक 
भुणरूप पुण्य, जान, वचाग्य, ऐश्वयं, अधभ, अशान, अविरक्ति और 
अनेश्वये वगैरह का वियोग है। आापके भत में बुद्धि को उत्पत्ति घर्मा- 
व्सिहित भानी गई है। जब बुछरि अनित्य हो जाएगी तो अपने अन्दर 
रहे हुए धर्भादिसहित ही नष्ठ हो जाएगी, इससे उसके अभाव से 
संतर नहीं होगा । 


प्रकृतावेव धर्भादि-स्वीकारे बुद्धिरिव कफ ? 
सुबत्तश्च घटादो स्थादीह्घर्मान्नयस्तथा ॥५५॥ 


यदि अर्तति में ही धर्मादि क। स्वीकार करेगे तो फिर बुद्धि किसे 
कहे ? और फिर इस अका₹ के धर्मादि के सम्बन्ध क। कथन घटादि 
में भी अचायास ही हों ज।एगा । 


4दि निष्य अर्ृति (अव्यक्तरूप साया) में ही पूर्वोक्त धर्माद क। 
स्वीकार कर थोगे तो फिर उन धर्मादि गुणो से अतिरिक्त बुछ्ि और 
किसको कहां जाएगा ? वयोकि बुद्धि के भयोजनरूप धर्मादि की प्रकृति 
से ही सिद्धि हा जाती है । अत वृद्धि अलग से कोई बरेतु कहुल। एगी 
नही और फिर ऐसा मानने से घट-प८ वगैरह जडपदार्थों मे भी इस 
भव ९ के धर्मादि के सम्बन्ध का कथन -यहें व-धर्म बाला है, ऐसा 
संम्नन्व अनायास ही कहने लायक हो जाएगा। क्योकि जड-थ के 
कं।रुण समानता होने से घठ।दि का वया अपराध है * | 


र्रेद लँघ्यीत्मचीर 


कृतिभोगो च बुद्ध श्पेद्‌ बन्धों सोक्षरच नात्तन । 
ततश्चात्मानभु द्दिय... फूव्मेतरादुच्यते ॥५दी। 


यदि कप पे और भोवतृत्व बुद्धि का ही हो तो वन्‍्च जौ< मक्षि 
आत्म। में घर्टित नही होगे । और अच< बसा हभा, त्तव तो आत्म। को 
ले क९ जो कुछ भी कपियादि ने कह है, वह सत्र न्वर्थ हो जाएगा। 


यदि पूर्वफ्ति थुछ्धि का ही कतृ त्व ओर भोवषुत्व माना जाएगा तो 
आत्मा (चैतन्य) के साथ शुभाशुस कंमे का वन्ध तय कछृतकर्मा से 
मोक्ष, ये दोनों घटित नही हं।भे । और इस प्रकार होगा तो आत्मा के 
तविपथ में जो कुछ कपिलादि ने कह। है, बह सव मिथ्या हो जाएगा । 


पूर्नापशतितत्त्वसी थने तनाश्रमे २त-। 
जंटी सुडी शिखी वा5पि सुच्यते भषबन्‍्च॒वात्‌ ॥5०0 


प-वीस पत्चो क। जाता जठाधारी, मुँड्जि, चाटी-घारी अबवा 
मन्य किसी वे५ का घारक, जिस किसी भी आश्रम मे सत हो, संस।< 
के बच्चन से ४फ हो जाता है ! 


५#ति आदि पूर्वोक्त २५ पचचों क। ज।नक।९, जटाएँ रखतों हों, 
मरेतक, दाढ़ो-मू छ वर्भरह भुडाथा हुआ हो, अथवा चोटी रखता हो, 
थ4। और किसी वेष को धारण क्या हो; अपने अभीप्"ल किसी भी 
जा|श्षम में रत हो, वह अवश्व ही ससार के जन्म-मरण के बच्चन 
(नियंन०) से 5फ़त हो जाता है। आत्मा में वच्च और मोक्ष का अभाव 
हो तो सोख्यदजनकार का इस अपर किया थथा उपदेश सिथ्या 
चि& हो जाता है। क्योकि इस श्योक में सांस्यमतवादियों ने मोद् 
को नात कही है। जिल पुरुष का मोक्ष होता है, उसका चच्च भी होता 
है । [विना बच्चन के छक्ति किसव। होगी ? जो पुरुष वच्च कर्ण है, उसे 
शुभशुस कम चंध कंप्ी-भोक्ता भी मानना पड़चा और इका अभाव 
भागे तो केपिंलमुनि का उपदेण सिथ्या हो जाएगा । 


एंतस्थ चोव॑चार-य भोक्षशास्त्र वृधाखिरुस । 
अन्यस्य हि क्मोक्षार्थ न कोड्प्यस्य, अवबतते धर१त 


िश्यारिव-सेथो पे २७ 


थदि उस वन्‍्च और मोक्ष का आत्मा में उपचार करगे तो सभभ| 
भोक्षप्रतिपादक शारूत क्‍्यर्थ हो जाएगा। व्योकि दूसरे को मुक्ति के 
लिए दूसरा कौ भ्रैपृत्ति करेगा ? 


थंदि इस पूर्वोक्ति वन्‍्धपुर्वके मोक्ष का आत्मा से उपच।र (वारत- 

विकता से रहित केवल कल्पनामात्र से आरोप) करंगे तो सारा का 
सारा मोक्ष का प्रस्पण करने वाला शास्त्र निष्प्रयोजन सिरे होगा। 
क्योकि भ्रक्म॑तति का मोक्ष हो जाने से आत्मा (पुरुष) का तो कोई विशिष्ट 
गुण सिद्ध नही होगा। अत ' दूसरे के थानी आत्मा से अतिरिक्त 
प्रकृति थ पुदंगल वगैरह के अथवा अपने से भिन्न देवदतादि के भोक्ष 
के लिए. (उन्हे कंमवच्चच से मुक्त करने के लिए) दूसरा कोई यवच 
नाई प्रवृत्त उसत चढही होभा । सभी अपने ही मोक्ष के लिए प्रवृत्त 
दिलाई दंपे हैं । 

कपिलाना सते तस्थांदास्मिन्नेनोत्िता रति,। 

थनाचुभेषसंसिद्ध, कर्ता भोक्ता च जुप्यते ॥६श॥। 


'ईस कोौरण कपियादि के इस सास्यभत में श्रीति करना उन्तित नही 
है, वधोकि उफ्त मत में अचुमवन्चिद्ध कर्ता और भोक्ता की लो५ किया 
जीत) है | 

पूर्वोक्त कभी को देखते हुए कपिलादि-प्रवरतित ।रथ<र्शन के प्रति 
धद्धा था प्रीति करत। उचित नहीं अचत। | वथीकि इस साख्यदशन में 
जए५सि& क्रिया का सपनपर आत्मा में साक्षात््‌ अवशोकन करने से 
सिद्ध अनुभवस्तिद्ध शुभाशुभ कर्म का कर्ता और स्वथक्षत कर्भो के 
फलू५ युखदुं ख का भोफ़ा जात्मा ही लुप्त कर दिया गया है। अत 
उस पर श्रद्धांदि करनों कंसे उचित हो सकता है ? 

नास्ति निर्वाखमित्याहुरात्मन केज्प्यनन्धत । 
प्राकू. पशचाद युगपद्धापि कमंबन्धाव्यवस्थिते, ॥६३॥ 
कई निर्मोक्रवादी कहते है. “निर्ाण है ही नहीं, क्योकि आत्स। के 


वनन्‍्ध नही होने से मोक्ष भी नही होता । कारण यह है कि पहले, पीछे, 
अयवा साथ-साव आत्मा के कमवन्धन को अव्यवस्था है। 


श्र्८ मी्पत्मिसेर 


कई अमोक्षवादी यानिकमती मानते है कि आत्मा के मोक्ष है ही 
नही । क्योकि जात्म। के कर्म का वन्‍्चन नहीं होता | उचका कथन है 
कि को$ कर्ता न होने से आत्मा के उत्पन्न होने से ५हले कर्म का वन्धन 
नही था, उलन्न होने के 4द भी कर्म का वर्च्चन सम्भव नहीं है, वयों कि 
आत्म शुरू रूप से उत्पन हुवा है तो बाद मे उसके कर्मवच्च होने में 
+।३ कारण नही है । अधर ॥5 आत्मा के भी बाद में क्मंवन्ध हो तो 
अतिश्रसंग दोप आता है। इसी प्रकार साथ-साथ भी (4ची आत्मा को 
उप्पत्ति के साथ भी) कमंवन्धन की सम्भावना चही है, वथोकि वहाँ 
कमंबच्चन का कोई कारण होने ५ भी कर्मवन्चन होता हो तो निहेतु- 
कपी की आपत्ति आएगी। तत्व यह है कि आत्मा को उत्पत्ति से 
पू+र अभ९ कर्मवन्ध मानते है तो वह सभव ही चढही है, वथोकि उस समय 
कंती का ही अभाव है। तथा जो किया जाय, उसे ही कर कहते है' 
इस व्युप्पपिलभ्य अथ के साथ भी विरोध आएगा। यदि आत्म। की 
उ्पत्ति होने के १दे कमंवन्धन माने तो, वह भी घटित नही होता, 
क्योकि प्रथम उत्पन्न हुज। आत्म। शुरू होने से उसमें (शुद्ध आत्मा मे) 
वच्धघ का का कारण न होने से वच्च हो नही सकता, इससे भी सोक्ष 
क। अभाव सिछ होता है। तथा एकसाथ भी आत्म। में कर्मवन्‍्धच सभव 
नही है। वयोकि यदि आत्मा और कर्म एकसाथ ही पैदा ही तो उनमे 
कर्ता कोन, है ? और वन्ध किक्षका होगा ? एकसाथ उत्पन्न होने से दोनो 
में बच्धन और वन्चनीयभाव धव्त नही होता। अत जब आत्मा के 
(4 वध ही घटित नही हं।ता, तव फिर उस अवद्ध आत्म। क। सोक्षे 
कसा ? अत. अवद्ध आत्म। के मोक्ष क। अभाव है। इन सब कारणों 
को ले क९ आत्मा के साथ क्मसम्वन्ध की अव्यवस्था अनुत्पत्ति है, 
इसलिए भाक्ष क$ वस्तु है ही नही । 


अनाबियदि सम्बन्ध इष्यते जीवकर्थथो' ॥ ' 
पद्ानच्त्योन्ष मोक्ष स्थात्तदात्माकाशयोभवत्‌ ॥६8॥ 
यदि आप जीव और कर्म वा सम्बन्ध अनादि कहेगे तो आत्मा और 


आकाश के स भ्वच्च क। तरह जीव और कर्म क। सम्बन्ध भी अनन्त हो 
जाएगा और उससे मोक्ष सि& नही होगा । 


पिच्यात्व-देधो 4 र१६ 


येब्ि आप यो कहेगे कि जीव (शुद्ध चैतन्य) और कम (जीव द्वारा 
कुत से।नावेरणीय आदि कभे) का सम्बन्ध (परस्पर सिजन) अचादि 
(बच्चश्रवाहे की प्रथमता कदापि की नहीं १६), है, तो जिस अकार आत्मा 
और आक्ाण का सभ्वन्ध अनादि होने से अनन्त भी है, उश्ी प्रकार 
आत्मा और कर्म का संयोग अनादि होने से अनन्त (अनन्तरहित) हो 
जायगा और ऐसा हाने पर मोक्ष (कर्म का अन्त अभाव) कसी नही 
होगा । जैसे आत्मा और आकाश का सम्बन्ध सबंदा रदढ॒ता है, वैसे ही 
जीवकर्म-सम्बन्ध भी बअनाएि होने से सबंदा रहेभा। ऐसी स्थिति मे 
जीव की कभी मुक्ति होगी ही नढहीं। घ्ललिए भी भोक्ष को सिर 
सही होती । 


तपेत्द्त्यसम्बद्ध यन्सियों हेपुकाथंयों 
7 सन्तार्नानाक्तिा नीजाकुरवद्‌ पेहकर्मरपो ॥६५॥ 


किन्तु यह (अमोक्षवाद्थरी का) मत अत्य न्त असमत है। क्योकि 
परस्पर क्ार०। और कांयज्य दह और कम का वीज औौर अझक्ुर को 
तरह परस्पर अ्वाहरुप (१९+५९।) से ५९९१९ अनादित्व है। 


भविष्य में बताए जाने बाल कारणों से अभोक्षवादियों का पूर्वोक्त 
मत अत्यन्त असम्पद्ध >असगत (अचुचित) है, व्थोकि ५९९५९ कारण- 
कंर्थरूप से (जरीर कर्म क। कार्य है, और कर्म शरीर क। कारण है, इस 
भ्रक।२ से) देह और कर्म का बीज (अन्नकंण) और अ३)९ (नवीन उत्पत्ति) 
नी (९6 (प्रवाह -सन्तानरूप से) अनादि सम्वन्ध है। ५९ यह आत्मा और 
आकाश की तरह नही है, क्योकि आत्म, और आकाश का सयोग तो 
सस।र और मोक्ष में सर्चत्र है। भावार्थ यह है कि जैसे बीज में निहित 
अकु को उत्पन्न करने की शक्ति दृ्तर वीज के प्रवाह की अपेक्षा से 
अनादि है, तो भी बीज को चिरकाल वीत जाने के बाद अथवा अग्नि 
नगैरह के स्पर्श से उसकी श्रक्ति खत्म हो जाती है, इस कारण बह 
बीज फिब अकुरोन्पत्ति नहीं क* सकता, इसी प्रकार अपरूअभपर 
कॉलम से जीवकर्म के कंप सम्वन्ध-प्रवाह की अपेक्षा से अनादि 
होते हुए भी त५, व्याव वर्गरह से शक्तिरहित हो कर एक दिन जब 


२२० अध्यात्ससारें । 


कभ॑ भवाकुरोतत्ति के अयोग्य हो जाता है तो जीव उससे मुक्त हो 
जात है । 

कर्ता कर्मान्नितों देहे जीव फर्मरिय देहथुक्‌ । 

निंधाफलोपभुक्‌ 5)«में दण्डान्बितकुलारुप॑तु ॥4९॥ 

कर्ता जीव कम से युक्त हो कर ही शरीर में स्थिर होकर कर्णा 

हो।। है, और देह से युक्त होकर ही वह कर्म से का कर्ता है । जैसे डर्ड 
से 4ुक्त भार घट का कर्ता होता है बसे ही देह और कम से शक्त जी१ 
किया के फल का भोफ़ा होता है । 


जीव (आत्मा) अनादि-परम्परा से पूर्वकत कर्भमा से थुक्त होकर, ही 
देह (शरीर) को उत्पन्न करे मे कर्ता हाता है तथा पेह से (अनादि 
प्रवाह से अन्यान्य कामंणादिक शरीर से) थुफ्त हो कर ही कभ॑ का सयोग 
उत्पात करने से कते होता है। तथा पेह और कम से थुक्त बना हुमा 
आत्म। शुभाशुभ कर्मफल. [कियाफल)। (वचरूप सुख-दुःख की भोफतों 
है। जैसे ५०्ड, चर, चीव१२ वर्गरह से थ्ुछ कुमार घ८ क। कर्ता और 
भोक्ता होता है । वैसे जीव भी देह और कम से 4क्त हो कर क्रिया के 
फल का भोवया है। इस कारण अमोक्षवादों 8।रा दिये गये आक्षप को 
अबवक।श ही कहाँ रहता है ? सब॑-क्षेत्र-कालादि मे सारी जीव कभ- 
सहित होने से कर्म 4 सम्बन्ध अनादि ही है। 


अनादिसन्ततेर्नाश च्याए्‌ बीजोंकुसयोरिंन । 
कुककुट्यडकयों. स्परप्भलथोरिन बानयो' ए६७॥ 


बीज और अक्रुर की १२6; मुर्गी और अ5 को तरह तथा सोने और 
उद्नके मेल को तरह जीव और कम को इस अनादि सन्तति (प९म्परा- 
गत सम्बन्ध] का नाण हो जाता है । । | 

अमोक्षवादियों का थह आक्षेप यथार्थ नही है कि जीव और कर्म 
कं सम्बन्ध अनादि होने से कर्मा का कभी अन्त नहीं होगा, और 
जीव को कभी मुषित नही होगी , वथोकि वीज (अन्नकरत) और अक्ुर 
(उस वीज से उत्जर्न होने लाथक नवाकुर) इन दोनो का प्रवाहुरुप से 
अनादि-मभ्वन्ध होने हुए भी पृवविंत युंवित के अचुभार तप० हो जाता 


सिश्यार _-त्वाध रर२१ 


है, ४श्नी प्रकार जीव और कम का सन्‍्वन्च प्रवाहसप से अनादि होते हुए 
भी नप्ट हो जाता है, और कर्मा का सर्वथा क्षव होने १९ आत्मा की 
मुक्ति हो ही जाती है। झर्भी और उच्तसे उत्पल होने वाले अड का 
6+्वन्च अनादि टात हुए भी प्रयोग से नष्ट हो जाता है। पंसे ही जीव 
और कम की अतादिषर+्परा,का भ्रवाह की अपेक्षा बाला सम्बन्ध भी 


तप, सथम वह से न५८८ हो जाता है और तब आत्मा का भीक्ष हो 
जाती है। - 


भव्येषु च॒ व्येबस्वेध सम्बच्चों जीबकर्भणों, । 
अनादनन्‍्तो5्भव्यानां स्वावात्माकाशबोगवतू ॥पिषा! 


हूं व्यवस्था भव्यजीवों के सम्बन्ध में जानी च।हिए | अभव्य- 
जीवों के आश्रित तो जीव और कर्म का सम्तन्ध आत्मा और आकाश 
के सबी॥ को तरह अनादि-अनन्त है। 


पूर्वोक्त वन्‍्च-मोक्ष-न्यवस्या (वल्चु-स्वस्प को स्थापित करने को 
मर्यात्यी भन्‍यजीवों (जिनमें मोक्ष जाने की योग्वत। वाला पा।रिणामिक 
भाव कषतादिकाल से है, उच जीवा) के सभ्वच्ध में वीज-ओकुर आदि के 
न्याय से जाननी चाहिए। अभवन्‍य (भनन्‍्य के लक्षण से विपरीत) जीवो 
के ७भ्नन्ध में तो जीव-कर्म-सभ्वन्ध आत्मा और भाकाश के संथोग, की 
तरह (अर्थात्‌ जैसे आत्मा इस भव में और मोक्ष मे सर्वत्र आकाश के 
साथ निरन्तर अवगाहना को ले कर सम्वद्ध है, वैसे अनादि-अनच्त 
(आब्न्यन्तवहित) है। 


पन्‍्थभाषे समाने5षपि जीवाजीब॑त्नभेदवत्‌ु | 
“ जीवभाषे सम्रानेष्पि भव्याभमन्यप्वयोभिद्या ॥ददी। 


जे द्रन्यत्व सब द्वव्यों में एक समान है, फिर भी उनमे जीवत्य 
और अजीवत्न की भेद हैं, वैसे ही जीवत्न भव्य और मभवन्‍य सब 
जीवो में सनाच होते हुए भी भव्यत्व और अभव्यत्व का भेद होता है। 

जैसे जगत के समस्य हव्यों में बन्यत्व एक समान होने पर भी 
जीवद्रव्य और अजीवद्नन्य में जीवत्व और अजीब॑त्व का भेद होता है; 
(बानी जीवएव तो सिफ चेतनरूप द्रव्य में २ह। हुआा है, और अजीबत्व 


ररर सध्योत्मस।र 


धम, अधम आकाश, काल और पुद्गल इन पाँच द्रव्यो में <हा हुआ है, 
नसे ही संजीबों में जीवज़ समानरूष से रहा हुआ है, फिर भी उसमे 
भव्य और अभव्रय आदि भेद रहे हुए हैं, इस कारण जीव के भव्य 
और अभव्य दो भेद होते है। भव्यजीवो में मोक्षयमन की योग्यत। 
होती है और अभव्यजीवों मे मोक्षगमन की अथोग्यता होती है, इस 
अ११९ जीवो के मोक्षगमनागमन की अपेक्षा से दो भेद होते है | 


स्पाभानिक च्‌ भव्यत्व कलेशभआगभाषषत्‌ । 
चाशकाररखसा लाज्याद्‌ विनश्यस्ष विर्ध्यते ७०१ 


घट के प्राभभाव की तरह स्वाभाविक भव्यत्व के नाश को कीरण- 
साभभ्री को ले कर नाश होने से भी कोई विरोध नही आता । 

ल८ का ॥भभाव थाची घडे की उत्पत्ति से पहले पड़े का अभाव 
होने से घ८क।र में अविद्यमान मिट्टीरूप द्रव्य स्वाभाविक है, फिर भी 
अपने (मिट्टीरुप द्रव्य के) नाश की कारणरूव सामभ्री के सामर्थ्य से 
घट के उत्पादक कुमार वर रह को प्राप्ति होने से घटरू५ कार्य को 
उत्पय करके बट क। शआरगभाव (मिट्टी का आकार) नण्८ हो रा 
फिर भी उसमे कोई विरोध नहीं आता। इसी प्रकार स्वाभाविक 
(सहण >- आत्मा के पारिशामिकवाद से) उत्पत्त हुआ भव्यत्व (मुक्ति मे 
जाने को योग्यता) भी नाश के कारण के साम्राज्य होने ५९ (अपने 
अदर्शनत्व - लोप के लिए, कारण के -- कार्योत्पादक साधन के. साम्राज्य 
>परक्नह् की प्राप्ति तथा सम्यक्त्व की प्राप्ति वगैरह सामर्थ्य वाले 
काश की पूर्णता होने १९) नष्ठ हो जाता है, फिर भी उसमे विरोध 
--दोष नही आता । क्योकि कारण का कारणत्व पूर्ण हो धथा, इसी 
लिए उसने कार्य को उत्पन्न किया, कार्थ हो चुका, इसलिए वाद में 
कारण को कोई आवश्यकता नही रहती । तात्पय यह है कि सहज 
स्वाभाविक आत्मभाव से उत्पन हुए भव्यत्व (मोक्षगमनयोग्यप्ता) 
१।थे जीव अनादि सतति के नाशरूप करण के सामथ्यं से परम (मोक्ष) 
पद प्राप्त कच्ते है, इसमे कोई अनिष्टापत्ति नही आती । 

भव्योच्छेदो न चेव॑ स्थादु सुर्वाचन्त्यासभोशवत्‌ । 
प्रतिसादलवबंत्‌ क्‍्वाषि फलाभाने+पि योग्ण्ता ॥७१॥, 


पिश्यस्‍ट्व-त्थी१ रे 


आकाश के प्रदेशों की तरह भव्यजीव भहान्अनन्त होने से उन 
भव्यों ठत सबंबा नाश चढ़ी होगा । अन्य किसी बाबत में कंदाित्‌ फल 
का अभाव हों, लेकिन अ्रत्रिमा (बनने योग्य पापाण) दल की तरह 
भव्यमें मोक्ष को योग्यता तो होती ही है । 

सभी भव्यणीवों में मोक्ष की योग्यता होती ही है। और वे ९९- 
सनेर भोद्ष में जायेगे ही । यहाँ शंका होती है कि जब सभी भन्‍्यजीव 
भोक्ष में चले जाएँगे, फिर तो कोई भव्य बाकी रहे नहीं, तो फिर 
क्या मोक्ष क। अभाव, चही हो जाएगा ? थदि कह कि किपनें ही भव्य 
जीन भोश्ष मे जाएंगे ही नहों, तो फिर उचक। भव्यत्व निष्कल जाएगा । 
इसी के समाघान हुंपु कहते है. ऐसी वात नही है। जैसे आकाश 
प्रदेश बनन्‍त (जिसका कोई अन्त नही) है, -इसी प्रकार मोक्ष में जाने 
की योग्यता वाले जीव भी १९ (उरकुण्ट) आठवाँ अनन्त हैं। जिंचकी 
सख्या पल्य और सागर वगैरह के उपमान से भी हो नहीं सकती | 
ऐसा 4९ अनन्तत्व भवयों में होपे से किसी भी काल में यह सक्ार 
भव्यजोबा से शून्य नही हो सकता। जैसे आकाश के अश (जिनका 
विभाग टुकड़ा न हों सके एस अदेश भा।भ) अनन्त है। उत्तका कभी 
कियारा या सिर नहीं आ सकते, इसी प्रकार अर्थात्‌ आकाश के पर्यच्त 
भाग के अभाव को तरह भव्यजीयों के प्यन्त (अच्त) का अभाव समभर्सः 
लेना नाहिए। क्योंकि आठवाँ अनन्त आकाश अश एन सबकाल के 
की संस्यों से भी: अनन्तभुना बडा है। जेमे सब भआकाश के अशो और 
सर्वकाल के समयो को सख्या आाठवाँ अनन्त के अच्तर्भत होने से पर्थन्त 
रहित है, इसी अरका।५ भेन्‍्यजीव भी आठवे अनन्त से भणनीय होने से 
5ज्छ% (अभाव) के योग्य नही हैं। केवली भगवान्‌ को जब भी पूछा 
जाएु4। कि अब तक कितने जीव मोक्ष में भए है ?” उत्तका एक ही 
उदर होगा “जितने भन्यजीव है, उत्तमे से अवन्तवाँ भाग ही अब 
तक मोक्ष में गए हैं।” और भन्‍्यजीवों के क्षमान जातिभव्य अर्थात्‌ 
'जाति-मात्र से भव्य कहलाते है, फिर भी वे कदापि मोक्ष मे नही जाते । 
जसे स्व4+भूरमण समुद्र के अधाघ तल मे रहे हुए पापाण में अतिम।क।र 
बचने की योग्यता है, वेशक वह भ्रतिमा बच सकता है, फिर भी सयोग 
या साभग्री के अभाव में वह प्रतिमारुष नही बच पाती, लेकिन इससे 


र्रषं अध्यात्ततार 


उसको प्रतिमा बचने की योग्वता नप्ट नही हो जाती, इसी प्रकार 
जातिभव्य भोक्षच्राधनाव्प रत्नत्रय ॥प्त कर सकता है, ५ तु साभभ्री 
आदिके अभाव में वह मोक्ष नहीं जा पाता। फिर भी मोक्ष जाने 
(संसार-निवृत्ति करने)की शफ्तिहप योग्यता तो उसमे संर्पीण्प में 
*हती ही है। जैसे तन्दनवन के किसी चन्दन में काप्ठप्रतिम। हं।वे को 
योग्वत। होने पर भी सामग्री के अभाव में उसदी अतिभ। नहीं हो 
पाती । इससे उसकी योग्यता नहीं चली जाती » देसी अकोर किन्ही 
जातिसन्यों को सामभश्री के अभाव में मोक्ष प्राप्त भही हो पाता । किच्छु 
मोक्ष जाने की योग्यता तो सत्ता में मौजूद रहती ही है | 


चतद्‌ न चंदामों थद्‌ भव्य, सर्बोडि सिध्यति । 
यरतु सिध्यति सोइ्नश्यं भन्य एनेति नो मतस्‌ ॥७रा। 


हम थह नहीं कहते कि जितने भी भव्यजीव हैं, वे तन के सन मोक्ष 
में (सिद्ध हो) जाते है, १रन्‍्तु इतना हम दावे के क्षाथ कह सकते हैं कि 
जो भोक्ष में भए है, वे सभी अवश्य ही भोक्ष की योग्यता वाले भन्य 
जीव ही थे । 

जनदर्शन और अनेकान्तवाद के अनु॥ामी हम यो भही कहते कि 
भीक्ष पाने योगथ जितने भी जीव (भव्य ) है, वे सभी मोक्ष में जाएंगे, 
सिद्ध होगे ही, ५रच्तु इतना हम अनश्य क ह सकते है कि जितने भी 
जीव सिद्धपद (मोक्ष) को भ्राप्त कर चुके है, मोक्ष जा रहे हैं, था 
भीजे जाएँगे, वे निश्चय ही अभन्‍य को छोड कर भष्थजीव ही गये है, 
'जी रहे है था जाएगे। , 


ननु भोक्षे ५पि जन्यप्नाई विनाशिनी भवस्थिति । 
संच्‌ प्रध्वंस्वत्तस्थानिधन _ बब्यनस्थिते धछशा 


प्रश्न होता है. विभाशर्वभाव वाला आत्म। मोक्ष में जन्म लेता 
है, उत्पन होता है, इसलिए, मोक्ष से फिर भव (ससार) में स्थिति 
(उप्पत्ति) होनी चाहिए ! इस पर पि &।न्‍्ती उत्तर देते हैं, ऐसा नहीं 
होता | प्रध्वस की तरह मोक्ष की व्यवस्था अविनाशिनी है, उसक। 
ताश नहीं होता। 


प्रिय्यात्व-त्पाूस ग्र्र्‌ 


अन्यदर्णनी पूछते है; आपके पर्व में मोक्ष में भी उत्पत्ति होती 

है, इसलिए मोक्ष उत्पत्ति होने योग्य (जन्य) है, पर यह स्वाभाविक 
नही है। एसा होने से मोक्ष (सिद्ध) पद प्राप्त होने के बाद भी विन।श- 
स्वभावी आत्मा क। फिर संसार में निवास (स्थिति) प्राप्त होगा, क्योकि 
भोक्ष जन्य (जन्म लेने योग्य) है। जो-जो जन्य होता है, वह अवश्य 
उत्पत्तिमान होता है, जो उत्पत्तिधर्म वाया होता है, वह अवश्य ही 
घटादि की तरह नाभवान्‌ होता है। अत. आत्मा को पुन ससारस्थिति 
सिर्दध होती है।/ इसका समाधान भ्िद्धाती देते है आप कहते हैं, 
ऐसी बांत नहीं है । क्योंकि मोक्ष की अविनाशिनी व्यवस्था है। इंस- 
लिए जिसंका त।श ही नही, ऐसे अनिवचत्व को सर्थाद। है। तथा मोक्ष 
में आयुध्य का तो अभाव है।' जैसे लकडी बर्गरह द्वारा घटादि का 
प्रष्वसे (नाश) हो जाता हे, बह जन्य है, तथापि वह सर्वंधा ध्वसरूप में 
ही <हता है, पुन ब८रुप में पेदा नही होता, बसे ही सिछपद के जिए 
समझना चाहिए | अर्थात्‌ कर्म का सर्वथा नाश (प्रव्वस) होने १९ भ्ुप्ा- 
प्मा पुन संसारी नहीं वनता | 


आकाशस्पेष वेषिक्त्या सुद्परादेधंटक्षये । 
सातादे कस्णों नाशे चात्मनी जायते5घिंकस्‌ ॥॥७४॥ 


मुदृ१९ आदि से घड़े के फूट जाने पर पृथकता हो जाने से जसे 
भाकाण बढत। नहीं है, वेसे ही शानादि द्वारा कम का नाश होने से भी 
आत्मा को वृद्धि नही होती । 


मुदंगर, घन था डड से भड़े की फोड देने ५९ भी घड़े के अलग- 
अलग टुकड हो जान १९ भी -आकाश के आवरण का अभाव होने से 
कब आकाश को ही -विशदता होती है, परन्छु फू०े व बिखरे हुए घडे 
के आवरण के अभाव के करण हानि या वृद्धि नही होती, इसी प्रकार 
जान, स्थान वर्गरह का सेवन करे से नानावरणीयादि कर्मों को नाश 
हो जाने पर केवल निरावरणरूप (भिन्ररूप) में आत्म। रहता है, परन्तु 
वह आत्मा मधिकत्व अर्थात सर्वव्यापकर्व को हृष्टि से विशाल 
चही होता |... ९ ' 


रद तल्यपात्मस २ 


न च कर्माणुसम्पन्धान्छुक्तस्थापि ने मुक्तता । 
योगानाँ.. वच्चेहेतुनाभपुनर्भवसंम्भवातु 0७४ 


१०मभ-५२माणओ के साथ सम्बन्ध होने से सिद्धि भ्राष्प हुए मुफ्ाप्मा 
को भी सुक्ति नही होती, ऐसी शका करता उचित चैद्ी, प्रकाकि बच्चे 
के हपुरुप थांगों की पुन उत्पत्ति असंभव है | 


“कर्मपंदगल तो चौदहरज्यूअमार। लोक मे ढूँस-टू्स कर भरे हैं; 
ओर 3फ्)त भी लोक के अन्तिम सिरे (अग्नभाग) में <हते हैं, अज्तः 
अनः मुक्तात्माओं के साथ भी वहां कर्मो के लगे रहने से या सम्वच्च 
होने से वे भी कर्म से उक्त नहीं हो सकते, ऐसी «का करनी उर्चिप 
नही, वथोकि कमवन्धन के सुरुय हेपु रागादिमाव और योग (मर्न-वंचनत- 
काचा के व्यापार) है। मफ़ात्मी में इसमें से एक भी सम्मष नहीं हैं, 
तो फिर उनमे कर्मवन्धन या उनकी आम के साथ सम्वर्च्च की 
गुंजाइश ही कहाँ है? अत मुक्तात्म। को पुन संसा्भ्राष्ति नही 
हांपी | 

सुखस्य ताच्तम्पेच प्रफेषेस्थापपि सम्भवात्‌ 
अचन्तचु खास वित्तिमोक्ष सिध्यति निर्भेय ॥७६॥॥ 


युख की. तरतमता (स्थून।धिकता) होने से उत्॒ष्ट सुख पी भी 
सम्भावचा है। इसलिए जिपमे अनन्तशुख का जाप होता है, पही 
निर्भय मोक्ष है, ऐसा सिद्ध होता है। 


जग के ली जीवो में सुख का तारतम्य च्यूचाधिवर्थ) दिंख।ई 
देता है। एक से दूसद अधिक सुखी, दूसरे से तीसरा बढ़कर चुली, ४६ 
प्रक* उपरोत्तर सुख का श्रकर्ष नगर आता है, तो कही १९ छुख को 
५२१०७ भी होनी चाहिए। जहाँ युख को ५९॥७।००। हो, वही अननतें- 
सुख क। सबेदन होता है, वही भयरदित स्थान मोक्ष कहणाता है। 
अत मोक्षत््व की सिद्धि होती है। 


पु चचन नास्तिकाभानां सोक्षसत्तानिषेषकस । 
भाप्तातनां तेनच भनोदिय परसायमर्पिसप शछछा 


सिय्पात्व-त्याग २५७ 


इसलिए मोक्ष के अस्तित्त का निषेष करने वाले, भआान्त एवं 
नाल्तिकों के पुल्य लोगों के वचन का परमाथौच्वेपक छुएप को जरा 
भी आदर नही करना चाहिए । 


नादितक (चार्वाक) की तरह अ्रतीत होने बाल अन्त (विपयों को 
4ख७ूप, मिथ्यात्व को घर्मछ५ और अज्ञान को जानरूप भानने के अभ से 
कुक), मोक्ष के अस्तित्व [विद्यमानता) का निपेध (निवारण) करने वाले 
असंभत वर्चन मोक्षरूप उप्छृप्ट पद का अन्वेषरा करने (दृढ़ने) 
वाले (यान्री यथार्यरू५ में न जाने हुए क। यथार्थलूप से ज्ञान करने के 
लिए प्रयत्तनशील) पुरुष के लिए भ्राह्म (उपादेय) नहीं है। 


न भोक्षोपाय इत्याहु परे नास्तिकोपला । 
कार्यभ्स्ति न हेपुश्तेत्येणा तिषां कदथेता ॥७८))। 


_नास्तिकंसहश दूसरे कितने ही लोग कहते हैं कि मोक्ष का उपीष 
है ही नहीं वे कार्य को मानते है, लेकिन कारण को नही मानते; यही 
उनके बडी विड+नन। है । 


साह्यिक चाबरकि के समात कई नियतिवादी मोक्ष का उपाय 

यानी भोक्षप्राप्ति का साधन मोचने से ही इच्कार करते हैं। वे कहते 
है मोक्ष सिर्फ नियति (होनहार) से ही साध्य है। जब जिसको मोक्ष 
प्राप्त होने का आारव्व (नियति) होभा, तभी होगा । अन्यथा सैकडों 
उपायो से भी भोक्ष चही होगा । इस प्रकार उनके भरत में काये (मोक्ष रूपी 
साध्यवस्चु) तो है, परन्तु उसका कारण (हेपु साधन) नही है। अत. इस 
उपाय को न मानने बलि उन-थोगो की मोहभयी विडम्बना ही समभेपो 
जाहिए। 

अकस्मादेन भवतीत्यदीक नियतावधे । 

कादाचित्कस्य हृष्टत्वाद्‌ बंसाबे ताफिकोडप्यद एछटी। 


भोक्षप्राष्चि की अवधि नियत होने से अकस्मातु ही मोक्ष मिल 
जाता है। उनका यह कथन भी भिथ्य। है। क्योकि अवधि की नियतवा 


436 (णायद ही कभी) दिखाई देती है। इस बात की चैथाथिक 
भी निम्तोक्त रूप से कहते है । 


ब्य्८ मच्याप्मततार 


विचा ही किसी प्रकार का विचार किए अनावात्त हो अचानक 
निश्चित समय साक्ष होने में निचत काल की सर्वादा) एर्ण होते ही 
मोक्ष श्राष्य हो जाता है। इस प्रकार का उन वर्भर्न असत्य है। इन 
भ्रकार तो कभी-कभी दंखने में आता है। अवाध्‌ चिच्काल के वोद 
किसी विल्‍ले ही व्यक्तिकों मोक्ष होता देखा या है। जेसे मर्देवी 
भाता, भरत चकतर्ती आदि किनी भार्वणाली को ही इस श्वन ५ फं। 
मोक्ष मिलता है। सदा के लिए तो उपाय के विना मोक्षश्राच्ति नहीं 
होती । इस विषय में ताबिक (नैयायिक) भी वि*तलिखित रूप से 
कहे हैं । 
हेषु(पनिषेधों न स्वाचुपाध्योविधिर्त च 
स्पभाषपरपता धचभपर्योचिवतत्वत: ऐैपणा 


मोक्षाववि नियत है, इंच कारण हेषुढूप साभ्रश्री क। निषे५ भही है 
तथा आत्मा के निपेघ का विवाच नहीं हैं। ऐस। होते से रवभाव वर्ग 
१५ना जप्पन्न नहीं होती | 


अवधि (काल के नियम) का निश्चय होगे से हंछु (उप्पतति के 
का रुणरूप -फुभार, चत परैरह भ८ को उत्पत्ति के सावतभूत्त सामभ्री 
नंगे निषेध (निवारण) नहीं हो सकता, वयोंकि आत्मा के निषष कर 
विधि--'मै वहीं हूँ', इस अकार का विधान है चही । और वैसा दोने 
पर स्वभाव को वर्णना वस्तुरुवरूप की चर्णना उत्पत नही होपी, जैंते: 
सोधनरूप सामभ्री का निरंषेण करना उचित चही | ताप्पर्थ यह है कि 
मोजञ्ञ की प्राप्ति अकस्मोत हो जाती है, इसका बहू सतलव नही हैं लिः 
मोक्ष के उपायभूत [हितुरुू५) सामभश्री का निषेध है। जसे भिट्ठी के. पिड 
से घडा बनाने में कुमार, दण्ड, चने जादि सोभपी उप्पत्ति में साथक 
भूत्त (उपाय) है, बसे ही मोक्ष की आप्ति में १५, सबम आदि उषाव 
सावनभूत है। इस अपर जबंधि की चिवतता के साथ हंपुभूत उपाय 
को साॉमशी का निषेध नहीं हो सकता । 


न च सावजिको सोक्ष, संक्रच्यापि दर्शनात्‌ । 
न चेदारनी न तद्व्यक्तिष्थं>जको हठुरैव यद्‌ पैणपा! 


सिथ्यात्व-त्यागे २२६ 


ससार हृष्टिभोतरर होता है, इसलिए सबन्न मोक्ष नहीं होत। | तथा 
वर्तमान में उस भोक्ष की स्पप्टता (अभिव्यक्ति) नही होती, ऐसा भी 
नही कहना चाहिए। वयोक्ि मोक्ष को प्रकट करने वाला हेतु. साधन 
तो हैही। ु 

सर्व-क्षेत्रकाल में मोक्ष चद्दी होता । यदि कदाचित्‌ अवायास (उपीय 
के बिना) ही मोक्ष हो जाता हो तो वह 3. सर्वदा और सबका 
होता चाहिए, १रच्तु पत्ती नही होता, क्योकि संसार मे जीव जन्मर्भरुण 
करते हुए. दिखाई देते है, जो मोक्ष के उपाय का सेवन नहीं करते । 
इसलिए यह निश्चित है. कि उपाय के बिना मोक्ष साध्य चही होपी। 
उपाय को अगीकार न करने वाले पहुत-से जीव ससार में हृष्टिभोचर 
होत है । उक्त मोक्ष वतम।न में अक८ (स्पप्टतथा अभिन्‍वक्त) पही है, ऐ५। 
भी नही कहना चाहिर, वयोकि मोक्ष का साधन ही उसका व्यजक 
नियत भोक्ष का प्रक।शक है। इसलिए थह छ्िछ होता है कि भीक्ष 
सभभ्र सोमभ्री के अधीन है । ' , 


मोक्षोपाथोडस्तु किस्त्वस्थ निश्चयो नेति चेन्सतस्‌ ।॥....“_ 
सत्न रत्तनयस्थव तथाभावविनिश्चयात्‌ ॥5रा 


भोक्ष का उपाय भले ही हो, किन्तु उपाय का स्पष्टरूप से (अमुक) 
निश्चय चही है, थषि आपका ऐसा मप है तो वह यथार्थ नही है, 4५।कि 
रत्नवथ ही मोक्षोपय के रूप मे निश्चित हैं । 


, प्रतिपक्षी का आक्षेप है कि आपके दर्शन में मोक्ष के अनिश्चित 
नाम वाले अलग-अलग उपाय पताए गए हैं, उन उपायों में से किसी 
की किसी उपाय से मुक्ति हो जायगी, किसी को दूसरे किसी से , किन्तु 
अभ्ुक ४५।य ही मोक्ष का साधक है, ऐसा निश्चितरूप से नही बताया 
भेय। है। इसलिए मोक्ष का उपाय आपके 'मतानुसार निश्रत नही है। 
इसकी समाधान करते हुए जेनसिद।न्ती कहते है यह कहना गलत 
है, क्योकि दुसरे उट्पर्टांग उपायों का त्याग करके सम्बस्दर्शन, स+्4- 
ज्ञान, सम्यक चारित्र ये तीन रत्न (तीनो पृथक-पुथक नहीं, इकट्) ही 
गोक्ष के अव्यभिचारी साधन उपाय के' रूप में हमारे धत से निश्चित 
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है। सत्नत्रय को आराधना ही मोक्षभ्राप्ति का निश्चित उपाय है). भत' 
उस उपाय को ही अपनाना चाहिए । 


भवका रेय्रागादि प्रत्तिपक्षेमर  खयु । 
तद्विपक्षस्य सोक्षसत्य फारख पर्तेतराण ॥पशा 


यह रत्नवय (मोक्षोपाययत) ही संसार के कारण (हेफु) ७५ रोभ- 
द्व षादि के प्रतिपक्षी शत्ररूष है। अत' वे चिरत्न उस ससाररूप कार्य 
के विपक्षी शन्॒रूप मोक्ष के क/रण है, धम-फिर कर यही वात थ्ुफ्ति- 
संगत लगती है । 


यह बात हम जसो को बुद्धि मे प्रत्यक्ष ठउस जाती है और सबके 
अनुभव से भी सिद्ध है कि सार के भूल करण राग (मोह, जालसा, 
पृष्णा, लोभ, अभियाषा, ममता आदि) और द्वप (५णा, १२, ईष्थी, 
विरोध, अपमान आई), वगेरह- है। उनके - प्रतिपक्षी >विरोधी हैं 
स+्यदशान-साॉन-चारित्रिरूप र॒त्ननय । और वे ही विरुष उस संसार- 
रूप काथ के विरोधीरु५ मोक्ष के 4क्तितभत कारण (साधन 5 उ५।4) 
जचते है। पयोकि रत्तत्रय का स्वभाव ही ऐसा है। इस ₹एनवथ के 
सिवाय जगत्‌ में और कोई मोक्षोपाय नही है । 


अथ रत्तत्रयप्राप्ते प्राकक्मंंयता यथा ॥ 
परतो$पि तथब स्थादिति कि तक्‍्पेक्षया ध८छ॥ 


जैसे रप्नत्रय की प्राप्ति से पहले भी कर्भो का लाघव (हलेक।पच ) 
किसी भी अन्य साधन से हो जाता है, इसके अनुत्तार भोक्षे क 
अन्य कोई साधन (उपाय) हो सकता हैं। अत र्तवय की ही अपेक्षा 
इसके लिए क्‍यों रखी जाय ? 


. नादी की शका है कि मोक्ष के लिए रत्ननर्थ को ही साधन (कारण) 
वयो साना जाय ? क्योकि रत्तवय को आप्ति के पहले भी भार्थाचुसा री, 
मानवता, भंतिकती, आई रत्नत्रय के अतिरिक्त पृ्सेवादि कारणों 
से भी जीव के कर्म क्षीण (हलक) हो सकते है, कर्मा की अल्पता 
हो सकती ह्ठै | चूकि सनन्य की प्रोष्ति भी कर्मो की-अल्पता के बिना 
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नही होती, ऐसी ८५ मे यदि पूर्व॑स्तेवादि कारणों से कर्मों को अधिका- 
घिक जबुता करते-करते एक दिच कर्मो का सर्वधा नाश हो ज।4१।, 
तब फिर रत्वनय की आवश्यकता ही क्या रह जायभी ? 

नव पृव्॒ेषन मृद्दी नो साधनकिया । 

संभ्थकक्‍्तवाविक्रिया तस्माए हढ़ंच शिपसाधने ध८५। 

पूर्वपिवा (आदि) ही मोक्ष का साधन नहीं हो सकती है, क्योकि 

नह परम है। इसलिए वह मीक्षसाधन को क्रिय। नहीं हों सकती । 
भोवद्षस्ताधल के लिए तो ६७८ «सम्यक्त्वादि किया ही समर्थ व 
उचित है। 


पू॑ंश्लोक में प्रस्तुत शका क। समाधान करते हैं कि आपके कहे 

अचुस।र रत्ववय की प्राप्ति से पहले रत्ततय की प्राप्ति में हेपुरूप 
प्रथम सेव। अर्थात्‌ सार्माचुखारी भुण तथा अन्य भानवता, चीति आदि 
भुणों को आप्य करने को क्रिय। है पह मोक्ष की साधक नहीं हो 
सकती, वयोकि वह कोमल होने से सकल कर्मो के उन्पुलन करे में 
असमर्थ हैं। वह पृवसेवा स्थुललध्ष्यक्षक्त है। इस कारण वह उन्त-उन 
दोषों को कुछ भन्‍्द करके (कर्मों को भी कुछ हलके करके) स+थकत्व। दि 
को श्रोष्त कराने में समर्थ हो सकती है, मगर अवण शनु की सेच। के 
स+मुल योद्धा को तरह प्रवल कमेशनुओ (२१६ पादिरिपुओ) की सेना 
के समक्ष साधकन्योद्धा को तरह समभ्र कर्मसभुहू का नाश करने में 
समय नही है। अत. पूर्वोक्तू १ ।९० से ६८--अत्वच्त तीत्र सम्यक्त्वोदि- 
क्रिया (सम्यन्दर्शन आदि रत्ततथर्प व्यापार) ही मोक्ष-साधन में समर्य 
है, उसी में सुक्षमकर्मो का नाश करने को तीत शक्ति है । 

भुणा भादुर्भेवन्त्यु -चस्थवा कर्मदांषनातु । 

तथाभ्रन्‍्थत॒यातेषा कुत्तोश्पेक्षानिवारणभ्‌ ॥८६॥ 


तथाभव्थत्व से अथवा कर्मो, के लाघव (अल्पता) से अत्यन्त तीब्रता 
से भुण 4१८ होते हैं, अतः उसको अपेक्षा को क्यों ठुकराते हो ? 


शरण जब तथाप्रकार को भन्‍यता यानी भोक्ष जाने की योग्यता 
होती है, उस सथ कर्मों को लबुता (हूलकापन) होती है. और कर्म- 


र्३ 


लि ।५ 


अध्यात्मप्तारे 


जघुता से सम्ववत्वादि चुण अगर होते है तथा सम्बध्द्थन आदि से 
भीक्ष प्राप्प हांत। है। ऐसी दश। में मोक्षसावन में तथाभन्‍्यत्व फंम- 
लाधव आदि को हेफुभूछु मानने की. अपेक्षा को क्यों दुकरंती चाहिए ? 
उपेक्षा क्यों करची चाहिए ? ४ 
प्याभन्यतवाक्ष पाए मुझा न च न हेतेव: 
अन्योधन्यसहुकारित्वाद्‌ दण्डनक्रम्नमादिषतु श5७॥ 


घिद्धान्तियो द्वारा समाधान तथाभवब्यता के आलेंप से वीवण्ता- 
हा५बि 4५ भाक्ष के हपु नहीं है, ऐसा हमारा विचा5 (भप्त) चही है । 
पर₹च्चु 4८ के बचने में उठा, चाक, डोरों और अ्रभ्रण बगरह अंसे 
अन्योन्यसहकारी कारण है, वैसे ही भोक्षसा।बचा मे तवाभव्यत्व जादि 
एक दूसरे के सहकारी कारण है | 

आादारयें यह है कि यदि अकेली तयवाभव्यता का ही भोक्ष के हेतुरू५ 
में स्वीकार कर नें तो सभी भव्यजीवों को एक साथ घर्मादि की धभ्राज्ति 
और उसी समय मोक्षग्राप्ति हो जाएगी, यानी सभी भय एक दी साथ 
मोक्ष में चले जाएंगे, परन्तु ऐमा होना अम्त म्भव है, इस लिए अन्य ज्षावेचों 
की भी अपक्षा होनी चाहिए । अत जेसे डंडा, चाक और उसे घुभाने 
आदि के परस्पर सहऋर से वट्कार्य होता है, वेसे ही मोक्षनावचरू 
काय में तथाभव्थत्व का पूरिषाक, कम को लबता, उत्व।ह, ४+4१८५४न- 
गाच-चारितवानि तैसाम परच्यर नहाथक हैं, एक-दूसरे का सहयोग हु।ने 
से भोक्षत्रावनरू्प काव बनता है। इसलिए अच्य साधनों को हम 
डपेक्ष। चढ़ी कर रह हैं, वे ५-स्पर भहकारी क।रणों के रूप में अपेक्षित 
है ही। लेकिन सम्यग्र्शन जादि (रत्तनब) को तरह वे मॉक्षप्राष्ति के 
असावारण कारण नहीं हैं। हाँ, तवानव्यता आदि भोक्षसाधन के 
प*सपरचहंक।रीकारिण अपश्य ॥।चे जा सकप हैं । 
सानदशनचार्निाप्युपायास्तदभवक्षये १ 
एतसिषंधक नाक्‍ये स्याज्य मिथ्यास्ववुद्धिकुल्‌ धफफाा 


इसलिए सभार कं। नार। करन के लिए ज्ञान, दर्शन और चारित 
उपाय हैं। अत, इसका निपेव करने चाला वाक्य पभिध्यात्ववदक होने 
से त्थाउ्य है । 


गैः 


घिब्पत्व-सेवोगे २३३ 


पूर्वोक्त कारण। से संचार के क्षय के लिए अर्थात्‌ ससारकाभेर से 
तरने के लिए स्त्नतय चाम से अ्रश्चिछ जान, दर्शन और चार्चत्रि ही 
उपाय हैं। अत. मिथ्याय्व को यानी कुमति को त्द्धि करने वाला यह 
भीक्षीपाय का निरषेधक बाकय त्याज्य है | वह विश्वसनीय चही है। 


मिथ्थात्वरेय पदाच्धेतान्युत्युज्योत्तमधीधन ।॥ 
भाषयेत्‌ भापिलोम्वेन सम्धक््॑स्य पदानि पट ॥पढ़ी। 
अत. उच्च बुद्धि क। थनी पुरुष मिथ्वात्व के इच सव4।नो को छोड 
कर उपके विपरीत सम्यकत्व के ६ पदों (स्थानों) ५५ वि करें| इन 
भनन्‍य भावनानों से अपने का ओतप्रोत्त करे । 
जिसके पास श्रेष्ठ चुद्धिव्पी बन है, उस भव्यात्मा को-आत्मा नही 
है, वह अनित्व है, कर्षा चही है, भोक्ता नही है, मोक्ष नहं। है और 
भोक्ष का उपाय चही है, इन ६ मिथ्यात्वतद्ध क पदों (चाव्थो) को लिला- 
जलि दे कर इनके विपरीत (१) आत्मा है, (२) वह नित्य है, (३) वह 
कर्मो का कर्ता है, (४) कर्मा का भोक्ता है, (१) भोक्ष है और (६) भोक्ष 
के उपाय हैं, इस सम्पषष्वोत्तोजक ६ पद (वाक्‍्यों या स्थानों) ५९ सदा 
जिच्चच, मनच एव उरप्प्रेक्षण करना चाहिए | 


॥ इति मिथ्यात्वत्थाधाधिकार 0 


प्रपन्‍्च चौथा अधिकार चोदह॒वां 
कद भ्रहस्थ।गः 


सिध्यात्वद्यवानरपी स्वाहुभसइईग्रहत्यागसुद्यहुरन्ति । 
अतो रतिस्तन बुधेविधेया विशुरुभाब: श्षुत्त्लारनदूभि ॥१॥ 


बसदइअ्रह (मिथ्या आश्रह) को मिथ्थाप्तसपी दावात्ति के लिए मेष 
के समाच कह। है, इसलिए शुद्धाथथवाले ॥।सत के सारण पण्डितों को 
इस कद|अह॒त्याग करने में रुचि रखनी चाहिए | 


कद।भ्रह का अर्थ है--अविद्यमान अथवा विपरीत बस्छु के प्रति 
भू७। हु०भ्रह। वहू एक तरह से अन्यवाश्वद्धा-अज्पणा भी है, अप 
कंदाभ्रह का त्याग वास्तव में मिधथ्यालरूपी दावानल (जों सभ्त भुण- 
भंणरूपी उद्यान या वन को जाने से समर्य है.) के शभन कंसने के 
लिए महामेष के सभाच कहा है | अत. विशुद्ध आप्मभाव्धाधिक, ॥सेती 
के सार के ज्ञात। साधको को असदुभ्रह को छोड़ने में दिलचस्पी दिखानी 
जाहिए । 


असदइअ्रहीग्निज्वलित यदच्त फ्न तने तप्नव्यनसायनसण्णों । 
भ्शान्तिपुप्पाणि हिद्दोपदे श-फणानि चाच्यत ग्रनेषयच्तु धरे 


जिनक। चित्त अस्नद्अरहरुपी आग से जला हुआ है, वहाँ तरचचिशत- 
बरूपी बल कहाँ ठहु सकती है ? अत. ७।न्तिरूपी फूलो एव हितोपदे- 
शरूपी फलों को चलाश कही और जमह ज। कर परोजिए | 


जिस प्राणी क। चित्त या अच्तर पूर्वोक्त असदप्रहरुपी अभ्नि से 
जया हुना है, उसके अच्च करणरूपी उद्यान में ययार्थस्वरूप पाए 
नच्पुतप्व की विविव अकार से चिश्चये करपे वाली सलत।--वाछितफण- 
दॉयिची कल्पलता कहां से ठहर सकती है ? अबाप वह कहाँ से १८। हों 
संफती है ? तथा विषय, कपाय एवं इच्ध्रियों को शमनन्‍द्मन वारने चाय 


कांदीप्रहेत्थोंग- २३५ 


भ्रष्ट अनोतृत्तिएुप पुष्प कहाँ से खिलगे था कहों पैदा होगे ? एवं 
स्वपरकल्याशकारी हित्तोपरेशसूपी (बस्तुघर्भधकाशक) फल भी (जो 
(दगतियुखदायक हो) ऋहाँ मिलेगे ? अतः है भव्यजीवों ! असद्ग्रहारिन 
से दग्ध स्थान से अन्यंत्र कही जा कर ये सव चीजे ढूढों, असदभ्रहेश्रच्त 
व्यक्ति में ये चीणे दूढने पर भी चही मिथगी । 


अधीत्य किडिचच्च तिशम्य फिडिब्चस्सइुभ्रहाए्‌ पण्डितभानिनो ये । 
सुख सुख चुम्बितमस्पु वाचो; जोलझाच्हस्य तु न तजभाहे ॥हे॥ 


कुछ पढ क<, कुछ शास्वादि सुन कर जो कद्ाभ्रहव» अपने को 
पण्डित भांचपें हो, उन्‍होंने चाहे धुखपृवक वाणी के' मुख का चुम्नच 
कर जिय। हो, प-च्छु उन्होंने वाणी के लील।रहृष्य का अवभाहच नहीं 
किया, यही समझना चाहिए | 


भ्रन्ध के किसी अंश को पढ़ लिया हो, किसी शासन के अमुक 
शब्द्यर्थ को विचा सन से सुन लिया हो, इस पर से जो ५९५ह के क।रण 
अपने आपको पण्डित भा रहे हो, उच्ठ।ने भले ही सुखपुर्वंक (अनायथास 
ही) वार्णी के अुक्ष [ग्रन्थ के एक भाग) का चुम्वन (अर्थात्‌ भुछ्त को लार 
क। आरुनादन) कर लिया हो, परन्तु उस वाणी को लीला को रहस्य 
(वोणी के सार के परिणामस्वरूप रमणविलास योनी ययायवस्तुस्वरूप 
के ग्राहक ज्ञान के विनोद) को उच्होने प्राप्त ही नही किया | 


असद्यग्रहोत्सगेंषचुच७दपेंबंधिंशतान्धीक्तमुप्धलोक॑ ॥ 
निडम्चितां हन्त जड़ वित्तण्डापाण्डिस्यकण्ड्जतथा तजिलोको ४१ 


काव्सपह्‌ के कारण जिनका अहकार अत्यन्त उछल रहा है, तथा 
जिन्होंने बोध (जान) के एक अश (लेश) से ध्ुग्ध (भोल) लोगो को 
अंधे बना दिये है, अफसोस है, ,ऐसे जडपुरुपो ने वितण्ड।वाद करने मे 
पाण्डित्य षगे खुजली से तीनो जगत्‌ के जीचो को विडम्बित (तिरस्छत) 
कर रखा है। 


हे अप्यच्च खेद है कि 5२भ्र6ह (असद्दशना आदि की जिद) के कारख 
जनकों गये अत्यन्त बढ रहा है, तथा शान्डिक (व्याकररस के) एव 


२३६ अषध्यत्मक्षर 


ताकिक न्यायशास्त्र के) ज्ञानब्ष बोध के जेश से कुक आशिक 
बोध दे कर, भोलिभाले (मुग्ध- तत्वलीन ने जानते वाले) लोगा का 
अधे बचा दिये है। ऐसे जडुपुरुपी (यथार्थ ल्वदूप को नह्ठी जानने बाल 
विषेकविकल लोगो) से वितण्डा- इर्वपक्ष का स्थापन करने हंपे. पर- 
पक्ष (सम्यक्त्व-पक्ष) में दृपण ने होते हुए भी उसवंगे निराकथें 
(खण्डन) फरने (दबाने) के लिए शब्द और अर्थ के छल से परिषुर्ण 
बाद के प्रयोजन से अपने पाण्डित्य (जिद्धा) की खुजली को ले क 
तीनो लोक के जनसमूह को विंडम्बित (प्िसस्क्ृत) क* रचा है। 


विधोषिषेकस्थ न यत्र दृष्टिस्तमोीं घन त्प्व२विविलीन: । 
अशुक्ल्पक्षस्थितिरेप नुननलदश्रहु, फोष्ि कुहुनिलात्त, ॥8॥ 
जिसकी विवेकेरपी चन्द्रमा के दर्णन नहीं हुए, हृदय में ना 
अबकार छाया हुआ है, जितके मस्तिक में तत्त्वनानह्वी सूर्य अस्त हो 


भैया है, वहाँ-प्णपक्ष फो स्थिति 4।ली असदुश्रहएती किसी (अथौ- 
किक) अमावस्या का ही विजास है | 


असदग्रही कदाग्रही का सद-असद्‌ के विषेकहूपी चच्द्रसा के 
दशंत नहीं होते क्योंक्रि उसके "हृदय में पाप और अज्ञानहूगी ४७ 
अधर। छाया होता है । उसका तत्त्वज्ञानरुपी भुूर्थ छिप जाता है, इंच 
लक्षणों से ता सचथुत्त वहाँ %०अपक्ष की काली रात्रि को जेसी हाथत 
है, भानो यह कभी न देखें ७, मिथ्याग्रहह्प्री विलक्षण अमावस्या को 
रजनी का शुगार हो । अत.' सम्यवत्वी साधक की वहाँ नहीं रहता 
चाहिए | वथीकि वहाँ रहने १९ सम्यक्त्वप्राष्ति नही ' होगो, रह।-सदा 
सम्थवत्वदर्शन भी लुप्त हो जायगा । 


कुत्तकेपात्रण लु्वाति तत्ववल्लो रसात्‌ सि>चति दोषपृक्षस 
ल्षिपत्थध स्वादुफल॑ समराख्यभसदृभ्रहचच्छनमतिपनुष्यः "शा 
असइभ्रह से जिश्रकी वुद्धि आचछ।दित हो ४६ है, ऐसा मचुण्य वुततक- 
रूपी हथिये से तच्वरछूपी वेल को का८ देता है, दोषल्‍पी वृक्ष को रस से 


सीचता है, और समत्व नाम के सी० स्वादिष्ट फलों को चीचे फैक 
देता है | ह |; 


कद प्रहत्याभ: २३७ 


पूर्बोक्त भिव्याग्रह से जिसकी बुद्धि ५५ पर्दा पड गया है, ऐशा 
व्यक्ति दुप्व्तरक (वित्क द्वारा स्फूरित अं्सट वौद्धिक विकत्प) रूपी 
हसिये (दांते)से वस्तुतप्व (अवारोपषित वह्तु के शइभाव) रूपी कप्पथता 
को. छदत कर डालता है, दोप (मिव्याल, अविरंति, प्रमाद, कपाय 
आदि व्यापार )- रूपी -घतूरे आई के वृक्ष के समान वृक्ष को रुस 
(प्रमए्पी जल)-से सीचता है, यानी श्रद्धा प्रीतिष्पी जल पिला कर 
उसे वढात) है । ,पात्पयं यह है कि दोपो का आचरण करने में बड़ी 
द्लिचसपी रखता है। तथा समप्व (स्वत घुल्यहष्टिल्पी) सधुर फर्ल 
(जान से ॥प्त करने लायक समता के परिण।भ) को शुण्कव।दादि करके 
नीचे पक देता है. 5करा देता है। कदाग्रहवश अपने को अधोगति 
में डाल देता है, नीचे.फक' कर मिट्टी मे मिला देता है । 


असदभ्रहग्रावभये हि चित्तो स क्वापि सद्भावरसभरवेश 
'इहाकुरश्चित्तविशुद्धोष. सिद्धात्तवाचा बत कोध्पराध 


कदअहरुपी पापाणमय चित में कभी सद्भावरूपी रस का प्रवेश 
नही हो पाथ [ । ऐक्े कंगेर चित्त ५९ भनोविशुद्धिदुक्त वोधरूपी अकुर 
कद।पि नहीं पद्धा होता, इसमे सिद्धान्त-4।२शी का क्‍या दोप है ? 


. ह०।भ्रही सचुण्य क। मर्च पत्थर के समान इतना कठोर और ठोस 
होता है कि उसभ जिचागम के श्रवण, अध्ययच आदि के सदभावरूपी 
जर्थ को बूद भी वही भुत्त सकती । यानी उसके कणोर हृदय को ' कोई 
भी शास्वीय सदभावना कोमल नहीं बता सक्ता। यही कारण है कि 
ऐवी क०ोर हृष्यभूमि पर शुद्धसानख्पी अंकुर पद नहीं हो पाता । 
जिनवाणी का इपना श्रवणु एव. अभ्यास करने के बावजूद भी उसे पूर्वोक्त 
शो की भ्रप्ति नही हो पाती, इसमें जिनागूम को वाणी का क्‍या 
दोप है ? यह तो उसी के ह०अ्रह का ही दोप है। 


व्रतानि चीर्नि तपो$पि तप्त, छता प्रयत्वेन च पिण्डशुद्धि 
असूत्फल यत्तू न चिक्न॒वधनामसइश्रह्थव हि. सो3पराध.- ॥५॥ 


बत्ती का पल किया, त५श५चर्या भी की, अ्रयत्नुूर्वक पिण्डविशुद्धि 


र्रे८ अध्यप्त्सपार 


(आह।रणुद्धि) भी रखी, किन्तु निक्व॒वी को उतप्को फल नहीं मिला; 
वाच्तव में इसमे उनके हआपढु का ही अपराध है ! 


जिन जिक्वों (वल्पुस्वरूप को छिपाने वालो) ने प्राणातिपाप- 
विस्मण आदि ब्रतो का चिरकाल तक यस्नपूर्वक पोलच किया, वीहि। 
और आभ्यच्तर तप भी किया, ४२ द्ोप वर्जित करके आहार की शुद्धि 
भी अयत्नपूर्वक रखी | इतना करने के वावजुद भी जामालि दि उच 
निह्व॑वों (जिचवनन) सिद्ान्त के उत्थापकों को पूर्वोक्त क्रियाओं से 
यथा।तित साथ्य संगतिस्पी फल नहीं मिला, इसमें वस्तुत- उच्हीं के 
कद्ाभ्रहु का ही अपसध दोप है। और किसी का दोप नही है । 


स्थाल स्वबुद्धि, चुशचच्ोश्च द्यपुरूपस्यिना कांच भोदकायों । 
असदुभृह _पगे४पि गए भूहीता, तथापि भोकतु न दब्भति दुष्ट: एे॥ 


अपनी दुद्धिल्‍्पी थाली है, और उसमे युधुरूव्पी दाता से क३ 
अध्ूूष भीदकराशि भी आप्त हुई है, तथापि कोई ढुप्ड कंदाभ्रह इस अक९ 
गल। पकड़ लता है कि उच्छ जाने नही देता । 


चीघक की अपनी ब&सूपी थाली सोने का पान है, उसे दात। 
(९५९ (५ ४९) से किन्ही अपूर्य, चित्त को प्रश्न करने वाले भधुर- 
डपदेशरूपी भोदकों को राशि प्राप्त हुई है। मगर इतता उत्तम जाम 
श्रोष्त होने प भी अचाचक कोई विलक्षण दुष्ट (दं पी) दुराभ्रह जी पर 
जबदसती भज। पकड़ लता है, जिससे वह भोज साधक को खाने नहीं 
देता । कद।भ्रह्दे यह जाचता है कि यह अभृतभोजन है, फिर भी उसका 
जअ।ध्व।एच चहाँ कर सपफंण। | 


मुस्ञसादोजियतारएमर्य गृह्माति चासदूभ्रहषांस्तत, किस ? 
हवा हि साक्षादुपचीयमाता कऋेलक, कंकशुड_ न भुदते १०) 


३९ के द्वारा प्रसादरूप से दिये हुए अर्थ का दुराग्रही मनुप्य अहृण 
नहीं करता, इसमें (भुरु का) क्या दोष ? काटे चवा जाने वाले ऊँट के 
सामने अभूर। का ढेर ल। कर रख जिया जाय, फिर भी नह चहीं खीच। 
तो इसमे दाप किसका है ? - 


कदाभ्रह॒प्पां। २३६ 


]रुदेव प्रसल हो कर उपदेश ६।र। प्रसादरुप में यथार्थ वस्पुतत्व 
समनाते हैं, फिर भी कदाग्रही जीव उसे अंथीक।९ चहीं करता है. तो 
इससे क्‍या हो गया ! इसमें उपदेश को कोई दोप नहीं है।न इसमें अ।५चय 
करने जैसी कीई १।त है। बेर और वेंबूल के काटे को आनन्द से चव।ते 
हुए ऊँठ के सामने मीठी; किशमिशें ला कर रख दी जाए, तो भी बह 
नहीं खाता, इसमे किशमिश का क्या दोष है ? यह तो 'जातिस्वभाष 
क। दोप हैं। इसी प्रकार कंदा।श्रही के सामने बढ्य। से बढ़िया आव्या- 
त्मिक उपदेश दिया जाय, लेकिन वहेँ जातित्वमाव के कारण अपनी 
पूर्वा4ह५हीत बस्तु को ही पकंड़ता है, अन्य नीजो को ठुक दा देता है।' 

असद्श्रह्मत्पामरसंगति ये कुवन्ति तेषां न रतिबुधेष । 

निष्टार्सु पुष्टा किसे बाथसा नो भिप्टासनिष्ठा असमें भर्बन्त ॥११७ 

जो कद भ्रह के कारण पामर जनो की संगति करते है, उनको 
५ण्डितजनो के प्रति प्रोति नही होती । क्योकि विष्टा खा कर ४८८ वने 
हुए कौ७ - किलनी...ही जबदरती की जाय, भिप्टान्न खाने में रुचि 
नही रखते । । 

कराश्रही जीव परभार्थ का जानने के लिए विद्वानों से प्रेम नही 
खत, बल्कि उनसे हो प रखते हैं, उनको सभथति छोड कर धूर्तो ल्‍+प।भर- 
जनी वंगे टोली में वै०ते है। “सच है, गंदभी (विज्टठा) खा कर 'ुण्ट बने 
हुए चएु< कौोए कितना ही जोर लगाव जाय तो भी खीर आदि मधुर 
भोजन के प्रति निण्छावान्‌ प्रीतिम।न (रुचि वाले) नही होते । कंदा- 
भ्रहे। का भी ऐसा ही नीच स्वभाव होता है । ! | 


चवियोज॑यत्थेब मत न युक्तो, युक्ति मतौ य॒प्रसभ नियुक्त । 
असदभ्रहादेव॑ न कर्य हाच्यो3जेले घररोपसभादधोन धपशा 


जो ५९५ कदा4ह के कारण शुद्ध (शास्त्रीय) युक्ति मे अपनी बुद्धि 
नही जोडता, अपितु अपनी बुद्धि मे (जों बात पकंडी हुई है, उसमे) 
जबरच थुक्ति को ले जाता है, वह भनुष्य मुंग-मरीनिका में से जल 
भरने के लिए धडा रखती हुआ किसके उपहास का चिशाना भंही 
चत्तता ? सबके भजाके का पात्र बनता है। । 


म्डच अन्यात्ततार 


जी कदीग्रही मनुष्य कंद्ाग्रह के कारण अनाशही सत्पुरुषों द्वारा 
न्यायसंगत, शाहनपटित सदभूत अथे की वास्तविकती के। चिशचथ करने 
है। कही हुई थरक्ति में अपनी बुद्धि को अवल्वधुर्वक अविप्ट नही कराती; 
अपितु अपनी वुद्धि जहाँ अपनी कल्पित बात में पहले से ५$। रखी है, 
वही श्ुक्ति को खींचताच कर जवर्दच्ती ले जाता है। ऐसा कदाश्रही 
५९प जहाँ जब नही है, ऐसी मृगतृप्णा के जल में पानी भरपे के लिए 
घड़ा रखता है; भला बताइए, वह किक्षके उपहास क। पात्र चही 
बनता ? सबके ही उपहास का पान बनता है। कदाश्रही पुरुष भी 
अपनी पूर्वाभ्रहवश पकडी हुई गलत थुफ्तियों के कारण सबकि भ्रणाक 
का क[रख वचता है । - 

'' असइग्रहो यस्ण गतो न चाशं, न दीबभान श्रुत्रभस्य शस्पस्‌ । 
न नाथ जेवाल्यकलकितस्थ प्रौढ़ा प्रदात घव्ते नृपश्नी धपरे। 


. जिस प्रकार अंगो के विकलतास्पी दोप से दूषित (अप।हिर्ज), 
अथवा अप की व्याकुलता से दूषित न्यक्ति को प्रौढ़ राजवक््मी नहीं 
दी (स्रोपी) जाती, उसी अकार जिसका क।भ्रह चप८ नही हुआ। है, उसे 
सी ॥।हवश्ान दऐन। ड्चित नहीं है। 


जिश्चवंग मच शान्त गौर गभीर हो, कलकरहित हो या जिसके अग 
पृण हो, उसे ही बड़ी (घौढ) राज्वलक्ष्मी सौपी जानी उित होती है, 
इसके विपरीत जिश्वका मन व्याकुल हो, जो आचार-विचार से दूषित 
हो या जो अभरविकलता से दूषित (अब) हो, -उसे जिस अकार श्रीढ 
(बड़ी) रज्यलक्ष्मी देता उचित नहीं होता, उसी प्रकार जिसके भर्न का 
कदाश्रह ' मिट। चही है, जिश्चने जीवच में गलत आच्नार-विार पकड़े 
हुए हैं, जो दुष्ट्वु८ से जकडा हुआ है, उसे शास्वनान अंदान करचां 
वियकुल अशंस्नीव नही है, जरा भी उचित नही है, श्रुत का दान भी 
उसी साधक को दन। प्रगसनीय है, जो श्रद्धलु, सरल एवं जिला हो | 


आमे घरे बारि यथा छृत सहिनाशयेत्‌ सवं च घट च सर्च । 
असदुश्रहप्रस्तमतेस्तअन श्रुवास्भदत्तादुभयो विनाश ॥१8॥ 


फादाभ्रहत्वागः २४१ 


कच्चे घडे मे पानी रखते ही जैसे अपना (पानी का) और घड़े का 
तत्काल नाश हो जाता है। बसे ही जिश्षको वुछ्ध कद्मग्रह से ग्रस्त हो, 
उसे शास्त्णाच देने से शास्त्र और कदाश्रही दोनों का विनाश हो 
जीती हैं। 


जिस तरह कच्चे पड में पावी भरते से पानी तत्काल बाहुर चिकय 
कर फैल जाता है, प्किता चही, और घडा भी तत्काल फू जांता है, 
ब्सस कोई लाभ नही होता, उसी तरह हिपवुछि से भी कदाश्रही रुप 
को सुशास्व का खबर! था अध्ययन कराने से कोई लाभ चही होत।, 
इससे कद।ग्रही और शास्त्रच्नान दोनों को हीं हानि होती है | क८।भ्रही 
पुरुप में शाच्त्र के श्रति हीनता (अपना) और सच्मा्ये-डत्थापन का 
भाष ज। जाने से वह शासतीय पदों का। सचमाच। जय करके दुरुपथोभ 
करे॥, थयोगों को गरुमराहु करेगा, या अपना हठाश्रह सिद्ध करने का 
प्रथत्व करेग। | इस हृष्टि से शाचत्रजाच के फल के अभाष के कारण 
उसको क्षत्रि या हानि हाती है, तथा शास्त्र को अभ्योस करने वाले 
काद।अ्रह्दी क। भी शाच्व के अर्थ का अनथ करने से जन्ममरण (अनन्त 
संसार) की ' वृद्धि, दर्भत्िश्राप्चि आदि के रूप में पतन और विभाश हो 
जाता है । 
अच्चदुश्रहप्रस्तमते: भदत हितोषदेश खलु यो विश्रढ़ । 
अुनीशरीरे स सहोपकारी कस्तुरिकालेपचमादधाति तप 
जिसवरन बुद्धि दुर।भ्रह से पीड़ित है, उसे जो भोला बत्त कर हिती- 
पदेश दे देता है, समभता चाहिए वह भूछपुरुप महाच्‌ उपक।री वन 
१०६ कुची के श२९ ५९ मानो कह्पूरी क। थेप करपा है। 


हितकर उपदेश भी पात्र-अपान का विचार करके देना चाहिए, 
किन्तु जो अविनेकी इस बात का विवेक न करके एवं ६.२/भ्रह से भ्रस्त 
७ वाले व्यक्ति के भुलावे में अ। कर उसे हितकर एवं-वच्तुरुवरूप-भति- 
पादक उपदेश दे बता है, सचसुच, वह विवेकविकल भपुण्य कुंची के 
शरीर ५९ भहात्र उपक< करने की बुद्धि से बदबू मिटाने के लिए 


कहच्पूरी क। लंप करता है, ऐसा समझ थो। यानी वह भूर्खत। का ही 
काम करता है। है द 


रड्र अच्यात्भक्षा रे 


कष्टेन रूष्णे पिशदाभसार्य ददाति योश्हदृश्रहइपिंताय । 
स्‌ खिछयते यत्मशतोपचीत बीज बर्पच्तुपत्सुनिदगे ॥१॥ 


जो साधक वडी श्ुश्किल से प्राप्त निर्मल (स्पष्ट य। िशपू्त) 
आभभ के अर्थ को किश्ी दुशभ्रह से डूपित ब्वक्ति को दे देता है, वह 
वाद में उसी तरह खेद पाता है, जेसे सकड़ों अयत्तों से प्राप्त बीज को 
रपरभूमि वाले खत में वोने व।ला पांता है। 


जो अदीर्घदर्शी साघक अच्यथच, चिन्तन, आवृत्ति एवं भुरुसेवा 
करके महाकप्ट से श्प्त हुए निर्मल (या स्पष्ट अथवा वि्एृप) शाधव 
(सिद्धान्त) के अर्थ (वस्तुतप्व ८ परमार्थभाव) को कंप।भ्रह से दूषित न्थफ़ि 
को दे देता है, वह पुरुष उसी तरह ५५चात्ता५प कच्पा है, जैसे कोई 
किसान सैकड़ों प्रयत्नों के फलस्वरूप प्राप्त अज्चकरो (वीजो) को उप- 
जा» भूमि मे न वो कर, ऊपर या वजरभूमि के खेत में बो कर वाद 
में फल (फसल) न मिलने से ५श्चात्ताप करता है। 


श्वणोति शास्नाणि भुरीच्तदारां करोंति चासदुगप्रहनाप्‌ कंपीजित । 
निवेचवार्व मनुणे सवसारआही भुवि स्वस्थ च चारुपीबंद 


कंद।अही पुरुष कभी गुरु से शास्त्र-अवंण नहीं कर्ता,न कभी 
उनकी आशा के पालन करता है। वह तो चायनी को प्रह अध 
(फेंकने लाथक पुच्छ भूसे) को ही अहण कर्ता हुआ इस भूमण्डल पर 
अपने को विवेक (ज्याय्याता) मानता है। 


दुराभ्रहों पुरुष कंरापि सदभुरु के पास आकच् या उनके मुख से 
शास्त-श्रवण नही करता, यावी अभिमाच के कारण सिद्धच्तिव [वथों 
को कान में नहीं पड़ने देता। वह गुरु की आना अथवा उनकेया 
सिद्धान्त के वचचों वंग निदंश भी नही माचता। वह ईंस जगव॑ में अपने 
ही सान दी विवेचकता मानता है, याती अभिमानपुबक यहू मचती 
है कि भिरा सावन ही वस्तुस्वरूप का और स्थान पा य्यार्थे विवेचन 
करता है / नह इस जयप्‌ में सारभूत को छोड़ कर चालनी के समान 
अश्षा< वरुतु को अहण करा है। भर्याव्‌ कुमार्म जौर अन्याय बंगे 
प्रवृत्तित्प छिलके की तरह नि स(< का ही ग्रहण कर्ता है । 


कदोप्रहत्वागः र४रे 


'. चल्भूथ चातुयनवाव शास्य अतारखणाय भतिभापदुत्वतु 
गर्नाय घीरत्वभहों भ्रयोनाभसवृभ्रहस्ये विषरीत्रसृष्टि: ध१ृणा 


, आश्चर्य है,, कदाश्रही ५९५ के भुणों की कैसी विपरीत श्रृष्टि होपी 
है ! उसकी चपुर।३ दम्म के लिए होती है, उक्षका शोस्ताध्यवन भी 
पाप के लिए, उसको अतिभाषदुता दूसरी को 5भर्ने के लिए और उसको 
धीरता गव॑ करने के लिए होती है । 


अहो, बड़े ज।श्चर्य की बात है कि कदाश्रही सुष्य के भुण भी 
दोपरूप बच कर संसार में उलटे ही श्रतिफल को पद। करता है। यानी 
लदभुणों के उत्तम बीज भी विषफल को जन्म देते हैं। जैसे कि उसकी 
चातुर्य (होशियारी) अपने दोषो पर पर्षा डालने को एक दम्भपुण 
ना८क ही होता है । उसक। शारुनों (य। अ्रच्थो) का अव्यवच भी कुस।् 
आदि पा५ (पाप्क) क्षत्ति के लिए होता है, उसकी बौद्धिक कुशलता 
निषुणता सुन्दर उपदेश दे कर भोलेभाले लोगो को ०भने (घाखा या 
चकमा देने) के लिए होती है और उसकी घीरता भी अपनी अचिद्धि 
करके अपने भर को बढाने हपु होती है। मतलब यह है कि ह०भ्रही 
मनुष्य के भुण भी दुनिया में उचला ही रंग दिखाते हैं, अभ्ृत्त के बदले 
जहर का काम करते हैं। 


असदुभ्रहस्येन सम समत्ताव सोहादभुद्‌ दु.खनबति ताइक 
उथति याहुक कद्ली कुवुक्ष-:ु८पुनु८टएफण्टककोटिकोर्णा 0१६५ 


कक में स्थित पुरुष के साथ सैत्री करने वाला चीरोंभोर से 
उसी तरह हु ख पता है, जिस तरह पास में कुशक्षो के फूल्ने और दूटने 
से करोड़ो काट से न्योप्त कष्लीबुक्ष (केले का पेड) कष्ट उठता है। 


कंदा9ह से घिरे हुए न्यथक्ति के साथ दोस्ती करने वाली उसी अकार 
चहु ओर दुख ही दुख उठाता है, जिस श्रकार एुंष्ट पेड (विषृद्ष 
था कंटीले पेड़) के पास मे विकसित होने पर और उच्क॑ टूट्ते हुए कराड़ो 
का८ हंवी से टूट-टूट कर केले के पत्तों, डालियो और स्कन्च से टकरा 


कर उसे फाड देते है, अथवा उनकी नोक से केले क। पेड़ अत्यन्त 
दुख पाता है। 


२४४ जेष्यैस्ससए रे 


बविद्या विषेकों विनवो पिशुद्धि: सिद्धाच्तनाल्लभ्यसुदार्ता च । 
असदग्रह्थान्ति विनाशसेते, भुरुतस्वुणानीय फणादुदबास्ने: शरण 


मसस्थ्रह से विद्या, विवेक, विनय, विशुदधि, सिद्धान्त के अति ऑीर्ति 
और उद्धारत। जादि ये भुण उसी तब्ह नण्ट हो जात हैं, जिद परह 
दवाग्ति के कण से तृण जल कर नष्ट हो जाते हैं। जैसे दषारिति को 
एक जिनभ।री से घोस का ७९ जल कर साफ हो जांता है, वसे ही कदा५8 
से आभ्रभोदि का अच्ययच (विद्या), #ए्याकृत्यवि-जर (विवेक), ते #र्पा 
(विनय), आाहारादि की शुद्धि (विशुद्धि आमसादि सिद्धाच्च के अति 
प्रीति, उदारता, ये सब आत्महितकोरी सुण समय चप्ट हो जातें हैं। 
अत. कदाग्रह या कव्मभ्रही के सम्पर्क से ६६ ही रहता चाहिए । 


€वार्य: प्रियो नो भुरर्षास्पु +श्चिन्सूढेषु मेत्री न च तत्त्वतवित्सु। - 
असदुभ्रहापादितविश्वभारा स्थिति. किसासावधमाधघसानाम हरी 


कदाग्रही को अपना स्वार्थ (खुदगर्णी) प्रिय लगता है, गुक्षवाच्‌ 
थ्रिय नही लगता । उसको दोस्ती मूर्खों के साय ही होती है, तरप॑- 
वेत्ताजों के साथ नहीं । जिन्होंने अपने चित्त में कंदाभ्रहु को विश्रार्म दे 
रखा है, अथवा कदाभ्रह ने जिनके यहाँ विश्राम ले रखा है अबचा कद ग्रह 
के काच्ण जो विश्वाच्त हो (थक) गये है या न्‍्थाकुल हो रहे हैं, उ्त 
अचमाधम परपी को स्थिति ऐसी ही होती है। 


कदाभ्रहों अपने मतलब से प्यार करता है; उसे कोई भुखवाष 
प्यारा नही लगता, इसमे हु०/भ्रह ही कारण है। वल्कि भुणीजचो से 
बह द्वप रखता है, उच्ह अपने मार्ग में रोड़े समता है । तथा उच्को 
मैत्री भी होती है तो मढ़लोनो से, जिच्ह हिंतहित का, कंतंब्याकर्ावन्य 
कम कई भान नही है। जो तत्वनाती हैं, उनके साथ उसको पट्ती 
नहीं, उनसे तो बढ़ हे प्‌ रखता है, उचको बढ चिच्दी करता है| अर्षए 
में, जिनके चिता में कंदाग्रह ने डर उाल रखा है, जी कंषाभ्रह से अंक 
का प्योकुल हो रहे है अथवा जिन्होंने कदाभ्रह की चित में विलार्म 
दे रखा है, ऐसे अधमाधम लोगों की ऐसी ही विचिनन्सी स्थिति 
रहती ह | 


कद प्रहत्वाप: २४५ 


इंद.. विद॑च्तप्वभुद्यसबुद्धिस्सदूभ्रह यस्‍्पुरपब॑ज्णेहाति । 
जहाति चन कुछजेंन योपिद्‌ भुरपाचुरुक्ता दचित बश:श्री, "२रा। 


इस अका र जो उद्दारबुद्धि कदाप्रह के एव को जान कर इस मिथ्य।- 
ग्रह को तिनके को तरह छोड देता है, उस लोकबल्लभ पुरुष को उसे; 
भुणो में अचुरुफ़ यशोलक्ष्मी उसी से पही छोडती, जसे कुलबती 
भुणतुरक्त सती अपने पति को नहीं छोडती । श्लोकभत यश ' शब्द 
4०4क। र के 'यशोविजय' न।भ को सूचित करता है। 


इस प्रकार कदाग्रह का १७५ जान कर जो भोक्षाभिलाषी उद।*- 
चेता परभार्थपरीक्षक बुद्धिमात्‌ साधक कदाभ्रह का तिनचके को परह 
त्याग क९ देता है, उस मुमुक्षु के ५भो में अनु रक्त हो कर यशो (मोक्ष)- 
लक्ष्मी कुलीन स्त्री के समान पति के रूप में सवीक।र करके फंद।पि 
उसी प्रकार नही छोडती, जिस प्रकार ग्रुणाचुरुफ्त कुलीच नारो अपने 
पति को कदापिं नही छोडती। साराश यह है कि कदाग्रह-त्व/भ से 
साधक अवश्य ही भोक्षगति प्राप्त करता है। ' 


0७ इति असदुप्रहत्थाधाधिकार' ॥ 


इति श्री भहोषाध्याय-श्रीषशोषिजयतिरुजिते । 
अध्यात्मसारभ्रकररप चतुर्थ जबरध' ॥४॥ 


प्रबन्ध पाचिवाँ अधिकार पन्#ऋहुवाँ 
ह योग-स्वरूप 


असदइग्रहन्थथाद्‌ च्तमिथ्यात्वविषविशुष | 
स+यपत्नशाजिचीउध्यात्मशुदू यगि प्रसिद्ध यति ॥का। 


ढुराभ्रह के मिट जाने पर जिसने मिथ्याट्व-विपर्नवन्दुओ का वन 
क९ दिया है, उस अध्यात्म के शुद्धिकर्ता, सम्यवप्वशाली का योग सिद्ध 
होता है। ह 

छुर।अभ्रह के नष्ट हो-जाने १५९ जिसने परमार्थवस्तु को छिपाने और 
असत्‌ पदार्थ को प्र।॥८ट करने वाले सिथ्यात्वरूपी विष की वूदों का वर्मन 
(नाश) कर दिया है; और इस कारण जी सम्यरहण्टि से सुशोभित है 
उसतं। आत्मा को विशेष चिमंल करने वाला अध्यात्मयोग, अथाप 
आत्मा की पूर्णन्नह्वत्व को शआप्ति का उपाय सि& [प्रग>) हो 
जाता है । 


क््सानविभेदव से हिधा तन चादिम । 
आनवश्यकादिविहितकियारूप श्रकोतित धरा 


बह योग कर्भ और ज्ञान के भेद से दो ,अक्रार का है। उसमे से 
प्रथम कमथोग को आवश्यकादि विधिविधानरूप क्रिय।रूप बताया है। 


भोक्षमाय के कारएसूत जत्मन्ब।११९ को योग कहते है। चह योग 
दो अरकार का है. कमंयोग१ और स्ानथोंग । जिनेश्वरविहित साम।धथिक 
जपुविशतिस्तव, ॥रुपच्दन ऑदि पडा।वश्यकरूप कप ०4रूप से निथय 
किया को कंमंथो॥ कहते हैं| तथा ध्यान करने के थोग्य (ध्येय) जात्मा 
के सद्भुत अर्यो का चित्त करन। ज्ञानयोग है | 


शारोरच्पन्दकर्मात्ता, यदर्य पुण्बलक्षरपथ । 
फ+भज्तिनोति स्राव कर्ृ॑बोचर्तत सस्‍्मृत्त ॥शे॥ 


पोभ रवरूप २४७ 


चुकि शरीर के स्पन्दन (हुलहुल) रूपी कर्मस्वरूप यह कमंयोग शुभ 
रुचि ओर सद्भाव से प्रेभपूर्वक पुण्यलक्षण वाली क्रिया करता है, इस- 
लिए उसे क्मंयोग कहा है।.. - 


यह योग गरीस्पेष्डाओ से युक्त होने से कर्मात्मक कहलाता है। 
अर्थात्‌ यह कंमंथोप देव (त्याज्य) और उपादेव (46ह्य) का विश्लेषण 
करके हेय से निधवृत्ति और उपादेय से प्रवृत्तित्प शरीर-चेण्टा- व्य५१२) 
स्वखूय है, इसमे धर्मावषयक श्रीति होने से यह प्रुण्य के लक्षण वाले 
(सातावेदबीय शुभकमभथ्रकति के वन्धुरूष फल बाज कभे (शुभक् ) 
करता हैं, इ्जिएु इसे कमयोग कहा है। , 


आनश्यकाब्रिगेरप चात्सल्थाद भभवुगिरास्‌ । 
प्राप्योति €बशसौरच्यानि न यान्ति प्र पदमु ॥४४७ 


आवश्यकादि लिया के प्रति (शुभ) राभ एवं भभ॑वदूवाणी के अ्रति 
बात्सतल्य होने से (कमंयोग से) साथक देवनोक के उुल पाता है, सकिन 
ऐस। साधक भोक्षपद नही प्राप्त करता | 


जावश्यक वगैरह क्रियाएँ करे में प्रीति के कारण तया भगवद्‌- 
वाणी के अ्रति वात्सल्व के कारण अर्थात्‌ आगम के प्रति भक्ति और 
स्पेह एवं वीतराभञमु के प्रति प्रशत्तरावरूप कभ्योग से ग्र/।णी को 
देवलोकपत सुंख। अथवा इन्द्रादि देवों के सुलमोभों की ॥राप्ति होती 
है, ५<न्‍घु परमपद (मोक्ष) नहीं मिल सकता , पथोकि इस क्रिया से 
शुभ (पुण्य) कर्म क। वच्च होता है, किन्तु इससे विशिष८कर्मो की निर्जरा 
पही होती । रागसहित घर्माचरण या सयमपालच से शुभानुबन्ध होपा 
है, उत्से स्वर्भादियुल मिलते है । 


साचयोभस्तप शुद्धवात्मरत्येकलक्षर/ पर 
इच्च्रियीर्थेन्सनीभाषात्‌ स सोक्षयुललाघक हरा 


जब एकमीनव आत्मा मे ही प्रीति (नचि या श्वछधा) हो, तथा 
इच्धियों के विषयों से उन्मतरीभाव उत्पन्त- होता है, त्तव शुद्धत५ होत। 
है, और वही ज्ञानयोग है, जो मोक्षसुख का सावक है |- 


र४प संण्पात्सतार 


जन अपना स्वभाव (मात्मस्नरूप) जानने-रेखने पे उर्फण। 
(पति रच) जाबत होती है, ऐसी आत्मरति हो जिसका एक्मान 
(अछ्तीय) लक्षण (िक्) है, ऐसे शुरू (जाकरांक्षादि-दो५रहित, 
नर्मज) व्वानापि जो आमभ्यच्चर तप है, पही जाचियोंग है। बाप 
जाचसव भहात्व को शीघ्र प्राप्त फरपे का उपोष है। इस बोष में 
इन्द्रियो के शन्दादि विषयो (अथवा विषथचुखों को इच्छाएपी मु) 
उच्सनीभाव (विरक्तिभाव) हो जाता है, सावक इचसे ऊपर उ० जाए 
है। यही राचयीत समष्च कर्मो का कैय करपा है भर सीक्षचचुष्ठ क 
साथक [सि+१दक) है। वपर्थोकि शुरू त५ (अ।भ्यन्तर त५) होने से इससे 
विशिष्ट कर्मा को नियरा हो जाती है। 


न प्रभतिबन्षो5स्मिच्नल्पीष्प्येकात्मवेब्चात्‌ 
शुभ कर्भा5पि नेवाञ्न व्याद्योपाबोषजायते धद्दा 


इस जानवोध में सिफ जआात्मी के ही ज्ञाच (वेदन) होता है, इस- 
लिए दूसरे (पर) वा भर्तिवन्ध जर। भी नही होता ; क्योंकि सानवोग 
शुभकम (क्रिया) भो न्याज्षप (आत्मध्यावभंभ) के लिए नही होता । 


साचयोग में अच्च विपयो को स्वाय कर एक्मान फेचल आात्सों 
(जीवनस्वरूप) क। ही वपेंदव (अवुसव- विच।९ 4। जान) होने से 
जआाप्मव्यान से अतिरिक्त १९ (जन्च) के लिएु को३ ५पिनन्‍्च नही होता- 
4।ची ऐसा नाभ्रह नही होता कि यह क्रिय। भी मुझे अवश्य करनी है। 
व्थ।कि इस जाचयोग में अतिकमणादि शुभकर्म (किया) भी सात्मव्थीन 
के न्‍4|क्षेप (भेथ) के लिए चही होता | नर्थात्‌ स्वानयोची कर्ाजित शुभे- 
लिया करता है, फिर भी वह आत्मण्याव में ही तत्थीन रहंता हैं। 
वर्यीकि शानथोग से शुभकल और व्याच एच दोषों में कभी ५९€प< 
विरोध नहीं होता । 


न ह्मश्नवप्तायूचा किंथांप्याश्यकादिका ! 
नियत ध्यानशुरूरबेद्‌ बद॑च्यरप्यद: ९0तत्‌ एणा 


अं+भत्त स।बुअआं के लिए आवश्यक आदि कियाएं भी वियसिततरू्ष 
से करनी नही होती (उन्तके लिए अप्िवन्ध नही) , क्योंकि वे ध्यान से 
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ही शुद्ध होते है। यह बात अन्यदर्शनी लोगो ने भी पिभ्नोफ़त प्रकार से 
कही है || ह है कर 
चूक सप्तमगुणस्थानवर्ती साधक सदा अश्रमत्त (स।वधानत कर्पव्यि 
के बार में का व्यवुदि से थुफ्त) होते है, उन्तके लिए प्रत्िकभण।दिं 
आवश्यक त्रियाएँ (शुभक्रिय।एँ] अवश्यकरणीय के रूप में नियत नहीं 
होती । क्योंकि वे धर्म-शुवलध्याच के कारण शुद्ध (निरतिच।९) +।्त्री 
होते है | जब उत्तके जीवत्त मे अतिचार (दोष) का अभाव होता है, तव 
उन्हे अतिचारनिवरण के लिए प्रतिक्रमणादि शुभक्रिबाएँ करने को 
आवश्यकता नही रहती | उनके लिए इंच क्रियाओं का कोई प्रतिबवच्ध 
नही है। अपने ध्यान में विरोध न आए तो उक्त क्रियाएँ करते भी हैं। 
वथो कि सर्वथा निषेध नहीं है। इसी सम्बन्ध में अन्यदर्शनो भभवदू- 
गीता अ, ३ श्लोक १७-१८ में कहा है का 


यरत्वात्मरतिरेष स्थावात्मतृप्तश्च साचन ॥ 
अस््मन्पेव च्‌ सन्तुष्ब्स्तस्य काय न विच्यते धषा 


जिस व्यक्ति की आत्मा मे ही प्रीति है, जो आत्मा मे ही पृप्त है 
और आत्मा मे ही सन्तुष्ट है, उसके लिए कुछ भो कतंव्य नही होता । 


जो भभक्षु मानव आत्मस्वरू५ मे रमण कर्ता है, जो बात्मा से ही 
अपनी समस्त इच्छाओं से परिपृर्ण (तृप्त) हो भया है, और जो आत्म- 
₹१७५ मे ही सन्तुष्ट (अतीव कताथ) हो गया है, उसके लिए कुछ भी 
करणीय नही होता, वह कृतकृत्य हो जाता है । 


नेव तस्थ कतेनाष्थों नाकझतेनेह कश्चन । 
न चास्य सबसूतेषु कश्चिदर्थव्यपाशञ्य धदी। 


, वयीकि इस ससाव मे उस पुर्प के करने से या न करने से कोई 
थप्रथीजन नही है । उसे सर्वभूतो के प्रति उसके कुछ भी स्वा्थ का 
आलब्बन (सभ्वच्च) नहीं है। | 


जिस ५-प ने आत्मसाक्षात्कार कर जिया है, जो नित्य आत्मानन्दी 
है, उसके लिए कोई क॒तंव्य नही होता, व उसके लिए क़िप्ती प्रकार का 


२५० सण्पात्मन्तेर 


कीई भी कतव्य करना शेष चही रहुत। | वबीकि उसे अपनी बात्मा के 
सिवाय अन्य किसी वरुछु से लधीष, भुकाव, अ्रवोणन या स्वार्थ [नाल- 
भवन) नहीं होता। कोई कार्य अपश्य करना है, था नहीं करना है 
ऐसे विधिनिषेध का अ्तिवच्च भी उत्तके लिए चढ़ीं होता। ऐसे 
जानयोंगी के लिए सर्वभूत (स्व के लिए. उचित) आऑलम्बनसूप 
(जिनश्रतिमादि) किसी अक।र का आलभ्वन नहीं होता , वथ्ोकि वे 
निरालमभ्नी होते है । 

अवकोशो निषिदो5$स्भित्नर्त्याततन्दयोरपि। 

ध्यानावप्ट+भत: फ्वाउस्तु चत्कियाणां विकल्पनम्‌ 0१० 


इस शानयोंग में अरति और आनन्द अवकाश भी निषिर् है! 
क्योंकि ध्यान के जाश्थथ (स्थिरता) के कारण उसे क्रिया करने का 
विकएप (कल्पन ल्‍) ही कहा से हो सकंता हद ;॒ 
आत्मशानी नींचयोगी पुरुष आत्मा की स्ोबची में [वर्म-मुवलध्यार्त 
मे] इतना तत्लीन हो जाता है कि ध्मक्रिया में चित्त के। उछग और 
विषयादि में आनन्द को कोई अवकाश [गजा>4)] भी नहीं रहता; 
क्थोंकि नावयोग में ई०्ट-अनिप्ट का विभाग हो नही होता । इसिए 
ध्यान में की भई स्थिरता [आश्र4] के करण उसे शुभाशुभक्रियानों 
की काएपचा [विकल्प] ही केसे हो सकती है ? नही हो सकंती । 
दहूनिर्षाहसार्था यापपि सिक्षास्नादिका । 
जिया सा ज्ञानिनोड्सभान्‍्नव ध्याननिषातिनी ॥११ 


नह कैनय शररर॑निर्वाह के लिए जो शिक्षाचरी बाएि क्रियाएँ करता 
है, वे भी जानी को असंगता [जनासक्ति] के करण उसके व्याव फा 
विधात (भंग) करने वाली नही होती । 

शरोर के विचा धर्मंश।धना चही हो सकतीं, और शरीर आहूरादि 
के बिना टिक चही सकतों। इसलिए उसके चिवाहार्य भिक्षाटन 
(भिक्ष।चर्या), वहिसूं सिभभन वगैरह जो क्रियाएँ स्ानयोगी के जीवन 
में द्खाई देती हैं, वे अचम के कारण अनादिकालीन अभ्यात्त 
वाले स्वभाव के कारण-एेह से ही होती है, परच्छु उत्ते लिए 
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आत्मा को कोई अयत्न नही करना पडता । इसलिए वे क्रियाएं उचके 
उ०्व ध्यान में विधातक नहीं होती | ' 


रत्नशिक्षा हगन्या हि तन्नियोजनहग्यथा । 
फल भिद्यत्तथाता रकियाउप्यस्य विभिद्यत ॥९र।। 


जैसे रत्मपरीक्षा का प्रशिक्षण लेते समय को ६०्ट-अलभ होती. है 
और रत्नपरीक्षा करते समय को दृष्टि, भी फल के अच्तर के कारण 
अल होती है, वेसे ही जानी की आचारकिव। में भी भेद होत। है । 

जैसे रत्ने। को परीक्षा के लिए शिक्षा (तालीम) यानी रुप्त के भुण- 
दोष के श्रतिप।रकश्रन्थ का अभ्यास करते समय जो इृष्टिं होती है, वह 
इुंसरे +क।९ फो होती है, किन्तु जब कोई रत्त बिकने आया हो, या 
खरीदन। हो, उस समय रत्न की परीक्षा (भुण-दोष देखने) के लिए 
प्रर्ति दृष्टि और होती है । मतलव यह है कि तालीम लेते समय -हंण्टि 
स्विफ अभ्यास करने की होती है, और उसमे निहित भुणरोष को परीक्षा 
करते समय हृष्टि बारीको से प्रयत्नपुनंक देखने की होती है. | वथोकि 
दोनो के फल में अन्तर है | इसालि७ पहले की और वाद को हृष्पि के 
फल में विशेषता है। इसी अकार साथु की भी प्रमत-अवस्या और 
अश्रमत-अवस्थ। को सिक्षाचर्या को किया एकसरीली होते हुए भी 
दोनो के फल में अन्तर होता है। अमत्तलयभी को सराग-अवस्या होने 
से अल्पनिजेरा होती है, ५०्यकर्म क। प्रवलवन्ध होने से उसे स्वर्थादि- 
सुल मिल जांता हैं, जबकि अप्रमत्सवभी को उसी क्रिया से उत्क८ट 
निजंरा होने से मोक्षफल ञप्त होता है । इस रह अवस्थाभेद के क।रण 
आंचार-व्यवह। क। भी भेद होत। है और फल का भी भेद हो जात। 
है। इसलिए अर्मततसावु को भिक्षा आदि क्रिया के समय ध्यान में नव।पात 
हो सकत। है, लेकिन अश्रमत्साधु को वही कियी ध्थान मे व्याच।त नहीं 
पहुचा सकती । 

'. ध्यानार्था हि जिया सेय प्रत्याहुत्थ निज सन ३ , 

अरण्पणजत्ससंकस्पादात्मसानाय कंज्पतते एपशा , 


अतः ध्यानार्थ को हुई यह क्रिया प्रारब्बजन्म के सकलप से अपने 
सन के वापिस लौदाने ५९ आत्मजान के लिए समर्थ हो जाती' है। 


श्श्र२ अण्यास्नत्तार 


पूर्वोक्त बसंचकिया जित्तका फल जेंथनता वोवबाव ब्वाप ही हैं, 
भरूध॑जन्म के सफए५ से [प्रत्येक जन्म के सित किये हुए देहाएि- 
निर्मित्त जच्यकर्म के एवं उच्से प्र(प्त हुएु जन्म के अनाष्थ्िचाद से शाप्त 
नतंमान जन्म के सवात्प (चिन्चन] से ध्ष्र्षों जानकारी से चिरे का 
वापिस मोड कर. [वानी छूसरे विषयों से लीच कर] आत्मध्तर५ के 
गान के लिए समय होता है, ध्यान भी ओत्मनाच के लिए हांता हैं। 
गपः व्यचों के जसंधकिया ही होती है । 


स्विरीक्ुत्रतपि स्वान्त रजसा चलता ब्गते 
अप्याहुत्व निषुह्ल्ञति सानी यद्दसुच्यते ॥१8॥॥ 


मन स्थिर हो भव। हो तो भी रजो१ुण (राग) से चंचल हो जांता 
है। इसलिए ज्ञानी उसे वार्पिस खीच्‌ कर उत्तके। विप॑ह कर लेता है, 
जिसके सम्बन्ध में जागे कहा भया है । 


मन स्वर हो चुक। हो तो भी रजोथुण (रावादितसृह) के उदय 
से ५न- चंचय हो उठता है। इसलिए बसे मन को व्यान के न्‍्या१< से 
वापिस जीच कर जाचीपुरप उसका पिप्रह कच्प है । अवध उसे अपने 
का में करते हैं। इस विष4 में नीचे कहा गया है 


शन- शंचरुपस्भेंद चुछूया घृतिभृहीत्तया | 
आत्मस॑स्च सन. कंत्वा ने किडिचदपि निच्तयेत्‌ ॥१५॥ 


धृति (स्थिरता या सर्पीप) से यृहोत (बथीकतत) बुद्धि से धोरे-बी रे उपच्तम 
५० [शान्त होता) जाय। फिर मन को बात्मा में स्थित करके अच्च 
वुछ भी चिच्तन करने की ज।वज्यकता चढहीं है । 

यतो बतो निःसरति सपश्च>चलभस्थिस्स । 

तत्तस्तती वियम्यतदात्मच्येष व्च नयेत्‌ 0१६ 


चंचल और अस्विर भन जिच-जिस संकल्पादि से बेहर चिकयप। 
है, वहाँ से रोक कर उसे आत्मा के ही अधीच (वश में) करे। थीए। में 
इ्व दो श्याको में सच को एचतर करने के उपाय बताएं हैं। उच्च अप 
योगी एक विपय से इूसर विषय में जाते हुए चपल (अच्याच्यनिपयों 
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को अ्रहण करने के स्वभाव वाले) मन को वहु जिस-जिशस सकएप 
न्याक्षेप से बाहुर चिकणता है, उस समय व्याक्षप से रोक कर (शानरूपी 
डोरी से बाँध कर) घीरे-घीरे घीरतायुक्त बुद्धि से स्थिर करता है, तथा 
जसे आत्मा के अघीन (उसमे तल्लीन) क*₹ देता है। । 


अतएवाहढच्वान्त' कुर्योच्छास्त्रोदितां, क्रियास । 
सका जनिषयभ्रत्याहसणाथ. खहामति: ॥१७॥। 


 इसालिए जिसका मन ६७ नही है, उस महामति पुरुष को भे्च को 
विपथो से वापिस खीचने के लिये शास्नोक्त समस्तक्रियाएँ 
करपी नाहिए । 


अत पूर्वोक्त क्रियाएँ करने से भी जिसका अन्त करण अभी हड़्ता- 
पूर्वक निश्चल नही हुआ है, (यात्ती मन की अल्पस्थिरता वाले) उस 
महा4द्धमान मुमुक्षु को विषयो की अपृत्ति से भत्त को वापिस खीचने 
(मोडने) के लिए शास्त्र में कही हुई प्रतिकमणादि समस्त क्रियाएँ 
करनी चाहिए। निष्कप्प यह है कि जिसका मन पुरुंख्ष से निश्चल 
नही हुआ है, उस साधक को विविव शास्त्रीयल्रियानी हारा भव को 
एक!ग्र करना ही सफल राजमार्ग है। 


इसी वात को दो €ृष्टान्तों द्वारा समशाते है 


श्रुत्वा पशात्तिकों चार्ता कुझवप्वाश्च रफ्षणस्‌ । 
निप्य संबभयोगेषु च्यापृत्तात्ता भषेद्यति धपषा। 


विशाच [भूतत) की और कुलबधू को रक्षा को कया सुंच कर सुनि 
को सद। जारित्र के आचरण में ओतशभ्रोत हो जाना चाहिए | उक्त दोनो 
कथाएँ क्ररश इस भक।₹ है 


भुंतवशीकररेष किसी व्यापारी ने भत के प्रभाव से एक भूत्त को 
बथ में कर लिया। भूत ने व्यापारी से पूछा “मुझे आप जो भी 
कार्ये करने का कहेंगे, तदनुसार में करता रहुभा, चिकम्म चही बेढ़ूगा । 
अगर आपने मुझे कास नही बताथा, तो में आपको तत्क।ल मार 
डालूंग। । व्यापारी ने भूत को बात माच ली) वह उस भूत को एक 
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के बाद एक घर के, दूकाच के तथा व्यापार आदि के कार्य बताता 
गयी | जिन्हें भूत पलक मारते के साथ ही करता गया। जब कार्य 
समाप्त हो जाता तो भूत आ कर साभने खडा हो जाता और वर्चिये से 
पुछत।- वो लिये, अब कौन-सा काम करता है ? जल्दी बताइए | 
व्थ५। री के सामने समस्या खड़ी हो १६, अगर भूत को वह कोई कम 
बताएगा तो वह उसे फर्ती से मिनटों में कर डालेय।, जौर अ१र काम नदी 
वर्तीयेब। तो वह उसे खा जाएगा : बुद्धिमान व्यापारी ने कश/अ्रव॒द्धि से 
सोच कर कहा “अच्छा, पुम जंगल में से एक चहुत लबा वाद लें 
भानो और उसे मेरे 4९ के आभन के वीचोबीच गाड दो। भूप ने 
भी वैसा ही किया | फिर पूछ। “अच्छा, अनबन क्या करू ? व्यापारी 
ने कह। “जव तक मैं दूसरा काम न बता दूं, तब तक इस बसि ५९ 
चढ़ा और उतरो। वस, यही काम करो ।” ऐसा करने ५९ उस भूत 
को निकम्म। रहने का अवक्त नही मिला, इसलिए वह व्यापारी के 
प्राण न ले सक। । 


इसी भ्रकार जो सयमी्सुनि अह॒चिश शच्त्रविहित क्रियाएँ करने में 
त०५९ रहते है, उन्हें अभभाद आई के वशीक्षूत हो कर निकस्मा रहने क। 
भीक। चही मिलता ; आर्थात्‌ प्रमादरुपी भूत उनके सयमसू्पी आरण 
गही ले सकता । 


कफुरणथु-एक रूपवती कुलचध्‌ थी। चिरकाल से पतिवियोग के कारण 
कामादुर हो रहो यी, और रातढ्नि उटपटाग विचार किया करती 
थी | एक दित एक दुराज।री ५९५ की कुदुप्टि उस पर पडी | उसे देख 
कर नह अंत्यच्च मोहित हो बथा और कामसेवन की प्रार्थवा करने 
लगी | कुयवधू ने उस समय मौक। न देख कर १4।५ से आने को कहा | 
उसवंगे सली से अपनी वहू के भनोविकार का पता जब सास को जगा 
तो सास ने वहू को दुल। कर कहा “बेटी ! मै अब बूढ़ी हो चली हु | 
'मुकस अधिक काम नहीं होत।। अब तू ही घ६ को सभाय | घर के 
सारे काम तुझे ही करने है ।” इसअ,कार वह पएुतपधू घर के क।भों मे 
इपंची न्यस्त हो गई कि उसे खाने-पीने और सोने की भी फुरुसत बड़ी 
मुश्किल से मिलती ; तब अच्य आमोषभ्मोद की बातें तो सकती ही 
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कहाँ से ? अत' वह दूराचारी के सामने स्वीकृत बात को भूल ही गई। 
इसी प्रक।२ जो योगी सबभी अपने आचारपालच में दिचरात व्यस्त 
रहता है, उसे मु्ति में वाधक स्पर्शादि विपयो की वाते नहीं क्षुक्षती । 
कंदानित्‌ किसी क्षण पृ्वसंस्का रवश भन में विकरभावना जा भी जाय 
तो भी वह आचारपालनन्स लग्न हो जाय तो उसे भू जाया । 


अत इन दोनों कथाओ को ह॒ृदथयम करके आत्मार्थी साधक को 
अपने मच का तिरोध करने के लिए अह॒निश सथमपोपक किसी न 
किसी क्रिया मे लगे रहता चाहिए।॥.. : 


या निश्चर्यकलीनातनां क्रिया नातिभ्रयोजचा ॥ 
व्यनहारद्शास्थानां ता एनातिभुणाबहा ऐेपदी॥ 


' 'जो कियाएँ केवल निश्चय में ही लीन हुए मुनियों के लिए अ्ति- 
५्रयोजन वालो नही हैं, वे ही %५।ए व्यवह।रदशा में रहे हुए साधको 
के लिए अत्यन्त ग्रुणकारक है | 

जिन महामुनियों का भन केवल विविकल्पक आत्मस्वमाव में 
(आत्मनिश्च4 में) तन्‍्मय बन गया है, उच्हे आवश्यक।दि क्रियाएँ करने 
क। कोई अयोजन नही रहता | क्योकि निश्चय में तन्मय होने के कारण 
जी विशेष प्रकार को निर्जरा होती है, वह उन किथाओ से सरंभवित 
गही होती । अत वे ब्रियाएं व्यवहार (योकअसिद्ध धमकार्व की अवूृत्ति- 
रूप) अनध्या में रहे हुए साघको के लिए अत्यन्त लाभदाथिनी, यानी 
ज्यवहारपशास्थित साधक) के लिए बड़े-बड़े अशुभ कर्मो की अत्यन्त 
क्षय करने वाली है। है 


कभरो5षपि हि. शरूच्य श्रद्धामेघादियोगत । 
अक्षतं मुक्तिहेतुए्न सानयोभानतिकमात्‌ वरेगा 


अदा, मेधा (निर्मलवुद्धि) आदि के योग से शुद्धक्रिया करने 
वले के लिए वे भी सावयोग के अतिक्रमछू५ न होने से अक्षत : भुक्ति 
को करण होती है। स्वज्ञोक्त एवं विधिपूक को हुई क्रिय। भी जिन 
वचन के प्रति उत्कट श्रद्धा, जौर सुक्ष्म अथश्रहण-सभर्य अन्यश।च वाली 
१७ आदि शब्द से घृति, घ।रण।, अनुप्रेक्षा वगैरह के थोग से अर्थाप्‌ 
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कायोत्सर्माद वियाओ में उपयोग से उपर्युक्त जाभयोग का उस्यर्षर्न 
न होने से (अर्थात्‌ इंच परीके से कमंथोथ भी नानबोगत्व को आपदा 
होने से) अक्षत परिपूर्ण मोक्ष की कारणभुप्त व जाती है, पंयोवि 
उत्षसे मन का विरोष होता है, कर्म की निर्णद् मी होती है। 


अध्यासे सत्कियापेक्षा योधितां चित्तशुद्धये। 
शानपाके शमस्णव यत्पर्च्प्यद' रपुतध ॥रवा। 
योगाभ्यासकाल में योगियो को सित्तशुद्धि के लिए सत्किवा को 
भपेक्षा होती है और नान की परिपवदता में केबल शम की ही वपला 
होती है, जिसे कि अन्यदर्थनियों ने भी बताया है। 


भ्ुुनियों को योगाभ्यास के क्षमय में यानी ध्यानयोच के निबट जाने 
के लिए जो भवुप्णनविशे५ किया जाता है, उस समय में, चित्त को 
शुद्धि के लिए (मन को स्थिर और निर्मल करने के लिए) संर्पशोफ॑ 
एन विधि से शुद्ध आव-बकादि सत्कियाएँ कच्ती योग्य हैं, और जब 
उफ्त क्रिवाएं फरते हुए जानदशा परिषवय हो जाती है, पक [बनी 
सूटम, सुन्मतर अर्थ को अहृण करने की निषुणता, यानावरख के 
क्षयीपक्षम का आधिक्य और जिया से सानन्‍य आत्मा में उपयोगरहिप 
करने की शक्ति से थुक्त साथ की आप्ति हो जाय तब) केचल (एकसाल 
श्म को -मनरूप इच्धिच के दमन की) ही अपेक्षा है। इस विष में 
०4।सजी आदि अच्च दाशंनचिकों ने भी कह। है। 


आरुख्क्षोम्ु लेयगि कर्स पगच्राभ्रुच्यतें । 
योचारूडस्य तस्यव शभ, पच्णसुच्यते धरर। 


योगारोहण करूचा चाहने वाले भुनि के योग का कारण कम 
कहजाता है, और 4५॥७७ होने के व६ उत्ती मुनि के लिए से 
(समत्व) काररा। कहुजाता है । ध्यानादि योग में तय सच को शुद्धि 
में जारुढ होने के लिए सुचि को सत्किवा कर्सू्पी कारण जरूरी है, 
ऐसा योगीश्व रो ने कह। है, पच्छु चही स्राव जब योवारूक हो जाता 
है (व्यवादियोवष को ५०१ हो जाता है) तव उसे शर्म पे ही अपेक्षा 
रहती है। क्थीकि शभमाव में ही योग।रूढुद्शा स्थिर रहपी है । 
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यवा हि नेन्द्रियार्थपु-न कर्तस्वचुषज्यते |... 
सबसवालपंसंन्यासी योगारूद्ल्तदोच्यतेरहे | -, , 


जब साधक इन्द्रियों के विषयो से तथा कर्मों मे।आसफक्त नहींहोता, 
तव वह सर्वसकल्पत्थागी थोगी योगारुड़,कहुजाता है ॥ः टेक 
जव ज्ञान को , पर्रिपक्व अवस्था आ जायू, और साधक की पाची 
इन्द्रियाँ शब्दा दि विषयों मे, तथ। उओत्माराम होने से आरम्भिक 
क्िंथाओं में आसक्त (प्रवृत्त) न हो, तव उक्त जान में श्रवत्तभान समस्त 
शुभाशुभ सकलपो का त्वावी आत्मा'योगारुछ हुआ समभा चाहिए ।| 


साथ क्रियाविहीन, न किया वा सानवर्जिता। 
भुणप्रधानभावेन दशाभेद फिलेतयोी ॥२४॥। 


क्रिया से रहित ज्ञान ज्ञान नही है, और ज्ञान से वर्जित क्रिया भी 
क्रिया नही है । ५४-तु इन दोनो में भौणता और अभ्ुरयता को ले कर 
अवस्था (दश।) का भेद है । का क्‍ 

ज्ञान और क्रिया ये दोनो मिल कर मोक्ष के हेतु बनते है | ईर्वोफ़त 
कियी से विशेष हीन यानी सर्वथ। रहित ,श।न (छद्मसु्यों का विशेष- 
भ्राही बोध) नही होता, (अर्वातृ-गाच क्रिया से युक्त ही होता हैं) अथवा 
सवंथा शान से रहित किया भी होती नहीं | वास्तव में जान और 
लिया को भोणता (अश्रधानता) और सुरुषता (प्रधानता) को ले कर 
ही अवस्थाभेद होता है। अर्थात्‌ जहाँ, कर्मयोग होता है, वहाँ क्रिया 
बे प्रधानता और ज्ञान को भौणता होती, है और जहाँ जञानयोग, होत। 
है, वहाँ ज्ञान की प्रधानता और कर्म की गौणत। होती है। इस अकर 
दोनो ५९स्परसापेक्ष एवं अन्योन्याश्रित 'सम्वन्ध से थु्त हैं। तात्पर्य 
यह है कि जानथुक्त क्रिया होती है या कियाथुक्त जान होती है।' ' 


शनिनां क्ंयोगेन चित्तशुद्धिम॒पेयुषाभ्‌ । 
निश्चद्यप्रवृत्तीनां जानयोनीचितो तत- ॥२५॥ ' 


इस लिए-निरवच श्रवृत्ति वाले तथा कंसंथोम से जिए की शुद्धि को 
भ्रप्त करने वाले ज्ञानियों के लिए सानथोगका- और्तित्य है। 


५ 


र्प्८ जेण्पात्सत्तार 


पूर्वोक्त कारणों से निर्वद्य निर्दोष श्रदृष्ति वाले तथा कर्मयरोग 
(क्रिया को अवृत्ति) के हारा चित्नजुद्धि (मच की निमंलता) को आप्त 
ज्ञानियों के लिए नावयोव ही थोग्य है। वबोकि सर्ववा विन्यारटिपे 
नानथोग पो होता ही नही है। 


अतएवं हि सुभ्राद्चनस्खपत्पशंचोत्तच्म्‌ 
इुप्पालश्षभणाचार प्रहरों विहिते जिर्च धरा 


इसी कारण पहले सुश्रावक के चरित्र (आचरुण) की स्पर्थ करने 
के वाद पालने मे दुप्कर श्रमस्तानार के ग्रहण करने का विर्वाध 
जिनेश्वरों ने किया है। 


पृपोक्त करणों से चारित्रप्राप्ति के क्रम के सच्दर्भ में सदभूट्रव 
के पेशविरतिचारिव का स्पर्श [पायन) करने के बाद छुप्कर लस॑णापा[५ 
(कर्बविरतियारितव मुनिधर्म) को ग्रहण कंन्‍ने का तविवान तीवकचे 
ने आग में बताया हैं। वही उत्सभंमार्म है। तात्पव बह है कि देशवि- 
रतिश्व।वक के जीवन में कमंयोग को अपाचता है, और सर्वेविरततित्ताधु 
के जीवन में नानयोग की अ्रधानत्ता है। ह 


एकोइशेत सबवुत्तें कर्म यतु पोषसुसिषत्ष । 
दोषोच्छदकर तत्त्पाण्यानयोगशवुद्धथे परछा।  -' 


पूर्वमुमिका के रूप में जो कर एक के उद्द श से किया हों, वह कम 
दोषी को चण्ट करके शानियोंग की वृद्धि के लिए होता है । 


योग की प्राथमिक भूमिका (अवस्या) के रूप में हुआ कर्म 
(क्रियाथोग) एक के उद्देश्य को ले कर यानी स्यूल आरम्भ से विर्दृ्ति 
के अथोजन से , देशविरति के रूप में आनरिति हो वो वह केंमे वनभ। 
कोघ, योग, सोहं, मदि सवविरस्ति-अतिवच्चक आत्मदोपो का झपयों 
करके जाचयोंग व वि के लिए होता है। 


असानिचां तु बत्कम न ततश्चिच्शशोषचभ्‌ 
यागादे रतयाभाबाचुर्लेन्छादिक्षतक्धनत्‌ परेणा 


योच-स्बरूपे २५९ 


अश्ानीजनों का जी कम (क्रिया) है, उससे चिशुद्धि चही होती 
क्‍योंकि मजेच्छ वगैरह तमोशुणी लोगो &र। किए हुए कम को तरह 
थशादि (स्थल) क्ियाएँ करने से उनमे तथाथ्रकार को भाव पदा 
नही होता । 

मसिथ्यानानियों के ये करना-कराना आदि जो कर्म (क्रियाथोग) 
है, उससे चिर्स को शुद्धि नही होती । याग यानी सावाहुतिपुबक पशु 
ब१र₹हु के वध से नह॒॥दि देवों को पजा तथा आई शब्द से रुप।न, 
शौच आदि कभे (क्रियायोग) तथाश्रक।र क। न होने से (महा।निजरा) 
आदि उत्पन्न करके समती आदि परिणामों का उत्पादक ंहिसा: 
के। भाव न होने से) चित्त को शुद्धि हो नही सकती । क्योकि उससे 
तो उलटे ५।१५७प मैल ही अधिक चढ़ता है। वह तो म्ले०छ, ५जिच्द, 
यवन, शव, शक भादि लोगों के हारा किए जाते हुए (१शुषलि के' 
रूप में) पशुवधादि करके अपने देवता के पूजारूष करी की तरह 
निष्फल होता है। कहने का मतलब यह है कि भ्वेच्छादि के 
ढ।र की जाती हुई गोहिला, आभादि से यदि उनके भन को शुद्धि हो तो 
पशु-वचभूलक वेदोक्त यशवाभादि से हो सकती है। क्योकि दोचो जभह 
हिसा एकसरीसी है। 


न च्‌ तत्कभंयोगेषपि फलसकल्प॑नर्जनातु । 
संन्यासो ब्रह्मबोधादना सावयत्वात्‌ स्वरूपत ॥रदी। 


वे थशथाभादि कर्मयोग होते हुए भी उनमे फल के सकएप के त्थाभ 
से अथवा बह के बोध से सत्वास हो नही सकता, क्योकि, (4।॥ था 
ब्रह्मबीध दोनो ) स्वरूप से ही सावन पापथुफ्त है | 

थयरावागादि क्रिया इंहलोक-सम्बन्धी पुत्र-राज्यादि ॥प्तिरूप फल 
के सकल्प क। त्याग करने से कर्मयोग होते हुए भी उससे भत फो शुद्धि 
चही हो सकती, इसी अ्रकार उत्पत्ति-स्वित्ति-ज्रलय को कारण ब्रह्म है 
इस प्रकार क। ब्रह्मसान हो जाने भाव से सन्‍्यास (शानथोग) नही हो 
सकता | कथेकि स्वसूप से (क्रियाओं के देखने से) ही अत्तीत हो जाता है 
कि ये साव (पोपकारी) क्रियाएँ है। इसलिए परहिस। की तरह वे 
ब्रह्मरान या मच शुद्धि क। कारण नही हो सकती |: । 


२६० अध्यात्तसार 


नो जेदित्य भवेच्छुद्धिभाहिलादरपि स्फुटा। 
श्येचाह्या वेद निहिताद पिशेषानुपरूक्षरातु ॥३०) 
अगर ऐसा न हो तो फिर गोहिसा आदि से ₹पप्टरूप से मत शुद्धि 
होने लगेगी, अथवा वेदविहित श्येनथा। से मन शुद्धि हो जायेगी, बर्षोकि 
उन दोनों में कोई विशेषता (अन्तर) नही दिखतो । 


पहले कही हुई बात युक्तियुक्तन लगती हो और याभादि सावच 
कर्म से वे दोपशुद्धि भानते हो तो भराय आदि को हिसा से भी रप८्ट- 
रूप से चित्तशुद्धि होनी चाहिए अथवा वेदबिहित विद में जिसका पिर्षेध 
नही किया है ऐसे) श्येन (व।ण के) याग से भी शुद्धि होनी ॥।हि५, 4६ 
तो आपके (वैदिको के) लिए अश्रभ्ा० है, क्योंकि गोंवध निन्‍ध मारा 
गया है, तथा श्येनयाग अभिचार (सारण, मोहन आदि) के विषय में 
प्रयुक्त होता है । अत' हभार। कहना है कि इत दोनो थाभो से भी शुद्ध 
होनी चाहिए, क्योकि वेदविहित हिला मे और अन्य हिसा में कुछ भी 
विशेषता>-प५ की न्यूताधिकता-नही दिखाई देती | अत' यज्ञवायार्दि 
हसाकर्म वस्तुत सावच है । इनसे मन णु«ि नही हो सकती, न इसे 
कर्ंग्रोग कहा जा सकता है | कमंथोग तो चित्तशुद्धि करके सानयोंग का 
साधक बनता है । 


सावद्य कर्म नो तस्मादादेय बुद्धिविप्लवात्‌ । 
फार्मोद्यागते एबस्मिय सकलपादबन्धनस्‌ ॥३१॥ 


इससे बुद्धि क। विपर्यास होता है, श्सीलिए सावद्यकर्म श्रहण करें 
4।भ4 नही है । कदानित्‌ कर्म के उदय से ऐसा सावद्यकर् आप्त हो भथा 
हो तो उसमे सकलप न होने के कारण वह पापकर्मवन्धक नही होता | 


थराथाभादि कर्म करने से जिएत में हिंसक परिणाम उत्पन्न होते हैं, 
उस समय बुद्धि मे विपरीतता (ढक त्ति) पैदा होती है। अत सावच्कर्म 
करने से योग नही हो सकता, वह उपादेय नही होता | यदि सथीगबश 
कभी असह्य रोग।दि उपद्रव अ। जाए और आधाकर्मादि सावश्यकर्म पंगे 
सेवन करना पड़े तो उसक। मन में संकल्प नही होना चाहिए, वल्कि भर्न 
में उसका दु ख (५५चाताप) होना चाहिए । ऐसा होगा तो सावच्कर्म 


पोभ-सब्रूपे र्दरे 


होते हुए भी वह वस्घुत. सावच (५।पकारी) नही होगा, और उससे 
अशुभ (पापकमी का वन्‍्ध चही होगा। इस प्रकार मारने को बुद्धि से 
किया हुआ कर्म अवन्धक है, ऐसा नही कहा जा सकता, म4९ आप- 
बादिक एप से कंदाचितु मारने को अधुद्धि से, जाचारी से ऐसा कम 
सबत किया जाए तो बह पापकर्माचुवन्धक नही होगा । 


कर्माउ्प्याचस्तो सापुमुं क्तिमानो न हीयते। 
तन संकण्पो बच्ची भीयते यत्पर रपि धरा 


जानी पुरुष के कर कर्म का आच२० होने पर भी उसके छक्तिमाव 
का छास चही होता, क्योंकि उसमें सकल्प से ही वच्च उत्पत्त होता है, 
इस विषय मे दूसरे दनकारों ने भी कहा है । 


अपवाद॑मार्थ में शुभाशुभ कम का आचरण करने पर भी ज्ञानी ५९५ 
के ४क्ति का भाव (अभिलापा) क्षीण चही होता, वश्रीकि लिंध। की 
प्रवृत्ति मे संकत्प से जनित यानी हिसादि के अध्यवस्ताथसे उत्पन्न 
होने बाला कमंबन्ब नही होता । इस कारण शुभपरिणाभी को कर्म- 
बन्ब नहीं होता | इस विपय से अन्य दर्शतकारों ने भी सि+नलजिखित 
रूप में कहा है 


कमण्यकंस ये. पश्येदकर्मण चर कं ये ॥ 
सर चुद्धिसाच्‌ सतुष्पेथ स युक्त फुष्स्नकमभकुतु ॥३३॥। 


जी भमपुप्4 कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कम देखता है, 
वही भचुष्यों मे वुद्धिधान है और वही समस्त कर्म करने बाला, एव 
युक्त (कमंथोभी) है । 

जो विद्व/न्‌ कर्म (किया की प्रवृत्ति) में अकंम को देखता है, थानी 
जीव अक्ियत्व को प्राप्ति का कारण है, ॥सलणिए उसे क्रियारहित देखता है 
अशुभसकतर्प क। अभाव होने से अशुभकर्म के निमित्त वाले बन्ध से 
हित के €५ में रखता है । तथा जो ५७प अकर्म (शुभक्रिबाबर्जित) में 
कर्म (सकएप से उत्पन हुए वन्य) को देखता है, वही ५७प सबृ५्यो मे 
बुद्धिमान है और वही युफ्त (केमयोगी) है, सम्पूर्ण किया करने वाला है । 


श्ध्र अच्पात्मत्तोरें 


कर्सण्यकर्म जाके कर्सण्यस्मिन्चुमे अपि १ 
चोभे था संभनेचिज्यादकर्मण्यषि नो से शर३े४७ 


कर्म में अकर्म साचा है, अयवा अकर्म में कर्म साचा हैं और ये दोचा 
इस कर्मयोंग में माने हैं, अथवा ये दोनों इक कर्मवरोग में नही भापे हैं, 
वथोकि भंगी (विकल्पी) की विचितता है । इस पंधरुण नेकमम में भी ये 
नही भाने गये हैं । 

फर्भ (वर्ग के उच्चारण और ॥२९ को सु के विच्चास रूप शिव।- 
योग) में अकर्म (सण्सूत अर्य-पर्मा4 के चित्पच और शुदूष्वस्प के 
अवयम्ननलप जि के निरोधकरूप जच॑वोंन) को भाषी है, अयच। 
अकम (अकेले शानवोग) को कर्म (क्रिवायोग) में खाना है, क्योंकि मंच 
के व्वा५९ वगैरह की इसमे प्रवृत्ति होती हैं, तथा क्र्मयोंग और जर्च- 
योग दोतों भी कर्मथो| में माने नए हैं, पथोकि आवश्यक दिं करते हुए भी 
वे अ&।, मेघा, विर्मलक्षृत्ति, चिर्ण की स्थिरुता+ ६फुति एंव तत्वचिन्त॑न 
भादि से थुफ होते हैं । तथा ये दोनों नही भानें गए हैं, वथोकि तीज, भप्द 
वगैरह परिण।भी से उत्पस हुए विकल्पों (संभो) को विचिनता हैं। श्सी 
प्रक।९ जकंगे (जाचबोग) के सम्वन्ष में भी च॑ हो माने हैं | इस दुप्टि से 
भुल्यतथ। ८ भग होते है-(१) कभ में अकर्भस्वरू५ कमथो५, (२) कर्म 
में कर्मध्वरूप कर्मथो॥, (३) कस में कर्म-अकर्मस्वझूप वम्भयोंग, (४) १९ भर 
में न कर्म, ने अकर्मस्वरूप कंर्मथ्रोध, (५) अकर्म में न अकमज 
कर्मथोग, (६) अकर्म में कर्मत्वरूप कर्मयोग, (७) अकभ में कर्म-अकम- 
स्वरूप कमथोी। और (झ) अकर्म में न कर, न जकमंस्वएप कीभयोग । - 
इसमे चौथा और जाठवां भग शून्ब होपे से ये दोनों प्वाज्य है | 3५ 
भभ उपादेय हैं । इस प्रकार अनेक भेद होते है । इंच ४थोव व। भांच रच 
बहुक्षुत से जान लेचों चाहिए 

कर्मनष्कस्थनपस्थसुदाधीचों विभानयच १ 
साथी न जिप्पते भोग . पदुृमपतभ्िषारुयचा परेशा 
उच्ससीच शानी कर्मयोंग जौर निष्कर्म [सान) बीच को विरषर्भत। 


(अस्त ) ५९ विचार करपे हुए जय से कमल के पत्ते पे तरह भोगो 
से लिश्त नही होता । | 


थोगन-स्वरूप श्द्रे 


जीनयोंथभी उदासीन (राग-हूव प आदि के चीचमे २हत। हुआ भी मध्य 
स्थ परिणाम वाला) हो कर कर्मगोभ जोर नप्कर्य (जानयथाग) के अनेक 
भेदों की विपमता (असहशता) पर चिच्तने करता हुआ शब्दादि भोगा से 
उसी 4कार लेपायमान नहीं (निवृत्त पर्णामों से युक्त) होता है, जिस 
प्रका* जल से कमल का पता लिप्त नही होता | 


पापकरखमभानोडि, ने मौर्च विजिकित्सवा । 
अनच्यपरसात सोम्याज्लानथोगी भवेन्पुनि ॥रेदा 


केवल पापेकर्म न करते से ही विचिकित्सा के कारण मुनित्व चहो 
ढयापा, अपितु परम उत्कृष्ट समता से सानयोगी भ्रुनि कहलाता है। 

५।५ के फलस्वरूप का चित दुर्यात्त मिलेगी, इस अकॉर को विनचि- 
कित्सा (सशव) से (भविष्य में) परापकर्म (अशुभक्रियां सावश्यक्रिया) 
में यत्त न करने से ही सर्नित्व नही कहयाता (कोई चास्तविक भ्रुनि 
नही कहलाता); अर्था्द्‌ धर्म के विषय में तथा स्वरूप का विवेक करने 
में सशथ का निवारण ने होने से फल के विषय में संदेह होता हो तो, 
ऐदी स्थिति मे उनित्व नही कहलाता | किन्तु विविध अ५4।दिक -प्रसगो 
में भी चित्त मे समाधि हो, राबव६ प के प्रधभा में मथ्यस्यता हो, उ९७०2 
समभत। हो, ऐसे जानयोी ही वस्चुत अ्रुनि कहलात हैं। (तात्पर्य यह है 
कि अपवादभ।भ में कभी आवधाकर्भादि सावध (पाप) कम-सेवन करना 
पड़ अथवा जेसे धम की रक्षा के लिए महाभ्ुनि विष्णु तुभ। ९ को धर्मेविरोधी 
उदण्ड न४चि का शिक्षा (८०३) देनी पड़ी, अथवा जैसे 3६० एवं साथ्वी- 
शीवहरुणतत्पर राजा भदभिलल को शाक्ततन से हटाने के लिए कालक।- 
च।थ को प्रयत्न करना पड़ा, वैसे ही अपवाद के तौर पर थ्रवत्न करना 
पड़, तव भी चित्त मे स०।धि, रा५४ प के प्रसगो में भ।०्यस्थ्य एव उलछष्ट 
सभप्व कायम रहें, तो उस नाचयोगी का भुनित्व सुरक्षित रहता है । 

किपयेषु न रागी वा, हं षी वा सोनमश्चुते 
सम रूप निदस्तेषु न साचयोभी न जिप्यते ॥३७॥ 

जानथोथी विपयो मे यगी थी द्द्पी नहीं है), झ्सी भ्रण| वह 
मुनित्व अजित कर लेता है। विषयो में समान-रूप जान फर शानयोभी 
उसे लिप्त (आसफ) नही होता । 


२६४ अध्पत्मप्तीर 


आत्मा में स्भण करने वाजा तथा मुक्ति के व्यापार [प्रद्ुति) में 
जगा हुजा भानयोगी शब्दे-रप-रस-्गन्व-्स्पर्शरूप विषयों में राग (मोह 
था असक्ति) वाला या द्वेपो) १९, हअष्था-रोपादि) वाला नहीं होता । 
इसी कारण ऐसा साधु भुनित्त को. अजित कर लेता है । वह शन्सदि 
विषयों का सेचने करें या त करे, दोनो अवस्थाओं में उसमे राभन्ई प 
नही होता, दोनी के प्रति उसभे समभाष होता है। थानी इंष्ट अवधा: 
अनिष्ठ का परिहार करके उन्हे वह एक पुदुभल रूप में जीनता-मानता 
है, बह लिप्त (पापकंभ में च& अधचक्त) नही ह।ता। । इसीलिए उसको 
भुनिएव भ्रीष्त रहता है। किच्छु पूर्वोक्त तथाकथित साधक, जो केवल 
पापकर्म नहीं करते, वे ४नित्व अजित नही करते 


सत्तत्वचिच्तया: यस्याभिसमन्पभिता इभे । 
.. आत्मवात्‌ साचबल वेदधन्नह्ममयों हिं से शरेफा। 
.. ये शब्दादि विषय ययार्यस्वेरू्प के चिच्चनछूप में जिस साधक के 
अपने उपभोग में भलीमांति आगए हैं, वही आत्मवानु है, जानवान्‌ है, 
जेदसय है, घममय है और ब्रह्ममय है। 


जिस साधक के ये शब्दादि विषय सत्तत्व (५९माथ) से दु खकर 
आदि स्वस्पसहित यथार्थरूप) के जिच्चन से अपने उपभोग में भली- 
भाति आ गए हैं, यात्री अपने वश से (हस्तगत) हो चुके है, पहो योगी 
आत्मवाच्‌ (जिसके आत्म। आधीन है) है, वही ज्ञावी है, नेद-[समस्त 
शास्तयान) मय, धरम (॥नतिआएिभअन्य घर्म) मय जोर ब्ह्म- आत्म 
स्वरू५) भय है। ' 
वेषम्यवीजभसान “निध्चन्ति ज्ञानयोगिन, १ 
>विषयास्ते परिसायथे झोक जीचच्ति तत्नतः धरेदेश 
ज्ञानथोगी विषमतत। के वीजरूप अनान को ही खत्म कर देते हैं। 
वे विषयो को समग्ररूप से जान कर लोक वगे पस्वर्त' जानते है| 
__लाचयोगी (आत्मा के श्रति प्रीति वाले) छुनि विषभता (इ्ट।निष्ट 
भेद के अ्र्हणरूष 'नपन्‍य के वीजजूयथ उत्पेत्िक रणरूप जजान (विर्ष- 
रीत बोध) को नष्ट कर देता है । वे ज्ञानयोगी आन्रादि विपयों करों 


योभ-स्व॒रूप रद 


यथार्थरूप से जान कर लोक (समस्त चराचर वल्पुस्वरूप) को तर्वत 
(प्रियत््व 4। अप्रियत्व को कल्पना के स्वभाव से ऊपर उ० कर परमार्थ 
(वास्तविक) रूप में जानते है। इसी कार" वे उसी प्रकार के हो जाते 
है। मतलब यह है कि वे समभ्र लोकस्वरूप के जाता हो जाते हैं। « 


इंपईचापुन विसाचाच्चिदानन्दविनोदिन । 
ज्योतिण्मन्तो भवन्‍त्वेते ज्ञाननिधृ तकस्मषा' ॥४०॥ । 


इसके बाद वे जातयोभी अपूरवंबिनान से जिंदानन्द के विनोदी 
बन कर जन से पापों क। नाश करके ज्ञान-ण्योतिमय वन जाते है । 


उसके ५०च।प यानी त॑त्वत, लोकस्वरूप के ज्ञान की प्राप्ति होने 
के वाद अपूर्वविजान से (उत्तरोत्तर वर्धमान विशिष्ट नाच से अचु- 
भवरूप आअ।भ्यच्तर क्रिया से) चिदरूप जानरूप आनन्द में नीींड। 
(स्मण) करने वाले वे ज्ञानयोगी ज्ञान से (शु७, शुद्धतर वोध से) पाप 
का नाश करके कंमंरूपी रज से रहित फेवलनेनण्योति से युक्त हो जति 
हैं, अर्थात्‌ आत्मस्वरू५ के भोगी हो जाते है । ' थ 


तेजोलेश्यानितृर्दधरथा पर्यायक्रमबुद्धित - ॥ 
भाषिता भगवच्यादो सेत्थश्षूुतर्य युज्यते ॥४१॥ 


दीक्षापर्याय हा को वृद्धि के साथ जो तेजीलेश्या की वृद्धि भग- 
वर्ती जांदि सूती में कही है, वह इस प्रक।< के योगी के लिए उचित 
है, योग्य हैं। ' 


मुनिदीक्षा (चारित) पर्याय जैसे-जैसे बढ़त। जाता है, वेसे-वेसे 
तेजालेश्या की वृद्धि होती है। तेज आत्मवर्भ का प्रकाशक शान, और 
लेश्या क्ररणादिज्प परिणाम की वृद्धि समृद्धि होती जाती है, ऐसा 
भगवती आदि ५50 शास्त्रों (सुत्रो) मे कहा है। वहाँ इच्द्रसूति भौतम- 
स्वामी ने भगवान महावीर से ५शन किय। “प्रभो | जो अभी श्रमण 
निश्र न्‍्थ विचरुण करते है, वे कौन-सी तेजोलेश्या-नित्तसुख का उल्लपन 
करते है ? भभवाच ने कहा-/गौतस ! एक मास की दीक्षापर्याय वाला 
श्र+९॥ भुति व।५-यच्तर देवो के सुख का उल्लंघन करता है ।दो मास क। 
दीक्षित साधु अशुरेच्द्ध को छोड कर नौ निकाय के भवनपति देवो के सुख 


५ 
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वो लाथ जाता है। पीन मास के दीक्षापथाय वाल मुनि अ्धुरपु:मारिफ 
देवो के सुख को लाघ जाता है। ४ मास पर्वाय वाल। मुनि चष्छत भोर 
सूर्थ के सिवाय अह१०, नक्षत्र और तारास्य ज्योतिष्क पेवो के सुस 
को लाघ जाता है । छह भास क। दीक्षित सुर्चि सीव्मं और ईशान दंबी 
के सुख को लाव जांता है। ७ मास का दोक्षित मुनि चनरकुंमार और 
भाहष्छ देवों के सुख को लाथ जाता हैं। ज० भास के दीक्षावर्याय वादा 
भुनि ब्रह्मसोक और लातक देवो के भुख को, नी मास्त का दीक्षित मुनि 
भमहाशुक्र और सहवा< देवों के थुख्ध को, बम मास का दीलित #थि 
आगणत्त, (५०, आरण और अच्चुत देवों के सुलोी को, ग्यारह मांस का 
दीक्षित मुनि नवग्रवेयकदेषों के भुंख को एव ब।९6 मरसे के दीक्षा- 
पर्याय वाला भरुचि अचुचरोपप तिक देवों के सुखो को उल्णचन कर जाता 
है। सब॒त्सर के बाद शुबल (विशुद्ध, अभिन्नचारिनी अमत्सरी, 8तर्ग, 
सद्रम्मी, हिंपानुवच्ची, निरतिचारुतारिवी), परभशुवेशपरिणासी 
(अकिचन, आर्प्मनिष्ठ और सदागम से विशुर) हो कर सि&,बु&, भ्रुफे 
होता है, ५रिनिर्बाण पद को ध्राप्त करता है, और सब दु-खो का अन्त 
करती है।” 

इस प्रकार जुभलेश्या को वृद्धि नानयोगी को होती हैं, जिश्नका 
सनेग मं्प हो, उसे वह जश्य। प्राप्त नही होती | 


निषभेषपि समेक्षी य स ज्ञानी स च पण्डित' । 
जीवच्मुक्त स्थिर ब्रह्म तथा चोक्त पररपि धष्टरा 


जो विषम में भी सभर्ृष्टि रखता है, वही जानी है, पण्डित है, 
जीवन्मुक्त है और स्थिर तथा ब्रह्म भी वही है । अच्य दर्शचकारो ने भी 
यही कह। है | जाति, कुल, रूप, विनय, विद्या, ऐश्वर्थ, बुद्धि आबि से 
हीच थ। जैधिक [विपभ) जीवी को देख कर जिस आत्मा में समदुप्टि है, 
अर्थात जो समभाव से देखता है, वही पु९५ सवशंथवस्चु का जाता है, 
नही प१ण्डित (निह्टत। के फलस्वरूप क्रिया में दक्ष) है, वह सर में रहते 
हुए भी जीवच्छुफ्त इस जन्म में कर्मवन्धरहित है। और चही स्थिर 
(निश्चल) १९भात्मस्वू५ ब्रह्म को प्राप्त करता है । यही बात भगवढ- 
गीता अ-५ श्लोक १८ में कही है ४ 
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विद्या-विनयस*्पन्ने ब्राह्मरप भरत हस्तिनि। 
४नि चेव श्नपाफे च पण्डित समरंशिन १8३ । 


विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण, भाय, हाथी, कुत्ता और -।०्डाल 
आदि पर पण्डित सबंत्र समदर्शी होते है। ' 


ज्ञानी समदृष्टिपुरुष विद्या (शास्व से सम्बन्धित विह्वता) ओर 

विनय (निवुत्ति के परिणामस्वरूप पूज्य को पूंजी करने का स्वभाव) 
इन दोनो से युक्त ब्राह्मण पर, भा4 ५९, हाथी ५९, कुत्ते ५९ भी* कुत्ते 
के पकाने वाले चाण्डाल पर सर्वन तुल्य वाले (समदर्शा) होते हैं, किन्तु 
ऐश्वर्थ आदि भेद के ग्रहण करने वाले नही होते; क्योकि वे आत्म। के 
थ4।यहुवरूप को जानते हैं । 

इहंच तैजित सर्मो थेषां साम्ये स्थित सन । 

निर्दोष हि समभ॑ बह, तस्मथा३ त्रह्मरिण ते स्थिता: ॥8४४॥ 


जिंनक। मन समता में स्थित हो भंथा है, उन्होने इसी जन्म में 
स२ को जीत लिया है, वयोकि ब्रह्म निर्दोष और समरूप है। इस 
कार५ वे इस ब्रह्म में ही स्थित है, यह समभना चाहिए । 
जिन योगियो का मन समभाव मे स्थिर हो 4य। है, उन मुनीश्वरो ने 
इसी जन्म मे साया सार जीत लिया है, वश कर जि4। है। अर्थात्‌ 
उन्होने ससास्सम्द्र को ५९ कर लिया है; क्योकि समस्त उप।धियो 
से रहित आत्मस्वरूप वह ब्रह्म निर्दा५ (राग-हं घादि दोधो विकारों 
से रहित) और सम (संदा-सबंद। एक७५) हैं। इस कारण वे योगी ५९ 
ब्रह्मस्वर्प में ही स्थित है । फलित।र्थ यह हुआ कि उमजु को निरन्तर 
समता में ही स्थित रहना लाहिए। इसी सच्दर्म में गीता से आगे ओर 
कहा है. - 
न भह॒ष्येत्‌ प्रिय भ्राप्प, चोहिजेत्‌ प्राप्य चापियस्‌ । 
स्थिरबुद्धिस्सप पूछो, बरह्मविद्‌ ब्रह्मरिग स्थित ॥४५॥ * 
बह। में स्थित, स्थितश्र्ण (स्थिरबुद्धि वाला) एवं अस+भु७ (सम्भोह- 
रहिप) बह्धावेता (ब्रह्मजानी) थ्रिथ वस्ठु को पा कर हथित नही होत। 
तय अधिय पाकर उछिस्त चही,होवा । 


र्द्८ अध्यात्मसौर 


समस्वभावरूप बहा (स्षाम्बर५) में स्थिर रहने वाला, ब्रह्मजाी 
(पूर्वोक्त लक्षणों से थुक्त शुरू आत्मस्वरूष बढ का जानने वाला) 
स्वितबुरद्धि और सर्वन्यामोह से रहित ५ुरुप सिंध (३०८) बन्छु पा कर 
चित्त में धसन्न नही होते और अध्िय (अनि०्ट) वस्घु पा कर उद्विग्न 
भही होते । 


अर्वाग्स्शायां दोषाय वेषन्पे साम्यदर्शनभ । 
निष्पेक्षयुचीनां तु रापनद्दे पेक्षणाय तप ॥88॥॥ 


अर्वाग्देशा की विषश्ता में समहष्टि (सोम्बदर्शन) दोप के लिए 
होती है, जवकि निरपेक्षमुनि के चबही समहष्टि रागद्वप के क्षय करते 
के लिए होती है । 
अर्वाख्दशी अर्थात्‌ वीतरायदथा से पहले की व्यवहं|ररप सच्ग- 
दशा में ३०८ और अनिप्ट १९ तथा उन्चत्व थीर नीचत्व (वैपम्ध) ५९ 
जो समहष्टि (सवंत्र एक सरीख॑ व्यवह।< से देखना, समस्प ॥।णिवर्थ को 
एक खझूय में देखवा, धाम्बरूप से ही व्यवह।र करना) धर्मठ्व॑धादि अपके 
अनर्थों (दोषी) की प्राप्ति के लिए होती है (अनेक दोषों के आने को 
सम्भावन। है), किच्छु जपेक्षा--(>बवह।* के निर्वाह की इच्छा से) रहित 
(निरपेक्ष) ७नियोी के लिए वही (पर्वोफ्त) विषमता के अति रखी हुई सम- 
दृष्टि राम-दं पविचाशिनी होती है । नि.९५६ महामुवियों के द्वारा विपभता 
में रखी हुई वह सबमभ्यधप्टि राग ५ढि के क्षब के लिए थुणवुद्धिक।रक 
होती है | 
रागहे पक्षयादेति. ज्ाची... विषषशून्यताम्‌ । 
छिचते भिद्यत्रे चाष्यं, हच्यते वा न जातुत्तित््‌ ॥8७॥ 


योनी राभ-हू प॒ के क्षय होने से विपयो की शूच्यता को आप्त कर 
लेता है। उसका कदापिं किसी के &र। थछेदन, भेरन था विन नहीं 
हो सकता । 


 जानथोभी सुनि के जब राभह्प सर्वेथा क्षीण हो जाते है, तब वे 
शब्द। दिविपयो से जुन्य हवा जाते हु बर्बात्‌ एप्ट[निष्ट शब्दादिविपयों 


योगनसचरूप २६६ 


को ग्रहण करने में उत्तकी चित्तवृत्ति स्वथा शुन्य हो जाती है, 
यानी कोई भी विपय उनमे रहता नहीं, सर्वेधा विपयाभाव हो 
जाता है। बल्कि अन्तरविपयक ध्यान में इतनी अधिक एकाग्रता हो 
जाती है कि वे कदापि तीदणशस्त्रादि से छेदे-मेदे था हततन नहीं किये 
जाते । तात्पर्य यह है कि उनकी आत्मध्यान की घारा उस समर्य विल- 
कुल छिन्न-छिन्न नही होती । भले ही कोई कितना ही उत्तके शरीर को 
काटे, पीठे, टुक्डे करे या भार दे, फिर भी उत्तको व्यानधारा निरन्तर 
अलण्डित ₹हती है अथवा उन प्र कोई कितना ही शर्त भादि से 
प्रहार करे या मार डालना चाहे तो उसके प्रति राग-ह पादि के परिणाम 
से परिणतिभेद नही प्राप्त करते, ध्मं से जरा भी च्युत (ध्वस्त) नही 
होत | उस समय रागद्वं प करके आत्मा के यथार्थ (बच्तु) स्वरूप का 
छेदन, भेदन या नाश*वे नही होने देते | 


अनुस्सरति चातीत, नेब काक्षत्यनागतस्‌ 
शीतोप्णसुखदु खेषु सो साचापलानयों ॥४५ा)। 


जानी पुर्ष वीते हुए समय (अतीत की वातो क।) स्मरण नही 
करते, तथा अनागत को इच्छा नहीं करते एवं शीत-उप्ण, सुख-दु ख, 
मभान-मपमान इन सव स्थितियों में सम रहते है। अब ॥० श्लोकों 
द्वारा ज्ञानयोगी का स्वरुप बताते है 


आत्मा मे रमण करने वाला ज्ञानयोंगी पृर्वकाल (भूतकाल) मे 
अपुभव किये हुए ुंख-दु ख ईप्ट और अनिप्ट भोग आदि का स्मरण 
नही +रते तथा अनागत (आ्त न हुएल्‍-भविष्य से प्राप्त होने नाले) 
देवेन्द्र आदि के भोग-विलास आदि की इच्छा नही करते। सर्दी और 
१र्भी, घूप भर छाया, इष्ट भोजन, परणा-क्षक्ारादि सुख औौर अनिष्ट 
भोजन आदि या उपसर्ग-परीषहादि के दु ख को, अथवा राजा द्वारा 
किए जाने वाले भफिनसत्क।ररूपी मान और साध।रण-जन द्वारा किए 
१ए अपमान को समान माचते हैं, ऐसी विषम स्थितियों में भी उनके 
चित में हष-विषाद चही होत। | वे अपनी अध्यात्म की अद्भुत्त मस्ती 
में भच्त रहते हैं। 


20८. 


२७७० लक्पात्ससार 


जितेन्द्रियों जितक्योधों सानभायावुपदऋ्ू त' । 
लोभससपशरहितों,. वेदखेदनिर्नणत: (४४) 


वे (जानयोगी) जितेन्द्रिय, कधविजयी, मार्च और साया के उपत्रव 
से २हित, लोभ के स्पर्ण से रहित, एवं वेदोदयजनित कम की पी७।'से 
भुफ होपे हैं । | 

व।नयोगी इच्धियों के विजेता होते है, करोधादि कपायो पर नियस्वण 
क२ लेते हैं, जाति आदि आ० प्रक।९ के मद के उपद्रव से ६९ होते हैं 
भाया-कपट आदि के प्रभाव से रहित होते हैं, लोभ एप्णा से भी विलकुल 
भछते होते हैं वेदोदयजनित कामवासना की पीडा से मुक्त होते हैं। उन्हें 
मोक्षमाग में अपूर्व पुर्षार्थ करने में खद (सताप) नही होता । भपर्णब 
यह है कि अध्यात्म-सा #ज्य की प्राप्ति का उन्हे अपूर्व आनन्द होता है। 


सन्तिरुध्यात्मचाध्त्मान स्थित स्वकतपं्सभितु । 
ह्‌अयत्नोपरत सहंजानोरसेवनात्‌ 0५०७ 


बह (शानयथोगी) आत्मा से आत्मा (मन या स्वभाव) को रोक क* 
स्थित रहता है, सब#७त कर्मो का भेदव करता है। सहज आचार का 
पान करने के कारण वह हु» (वलाव) अयोसो से निवृत्त (उ५९प) 
रहता है। 

खानयोगी आत्मा (शुद्धोपयोग) से आत्मा (मनखूपी आत्मा) को 
रोक कर 4।नी सदेच अपनी आत्म। में लीन करके अपने आत्सस्वरूप 
में स्थित (स्थिर) रहुत। है, तथा इससे यह अपने राभादि परिणामों 
8 ₹। छत्त (सचित)- आत्मा के साथ बन्ध के स+्बन्ध से प्राप्त किए हुए 
जानीवरणीयादि शुभाशुभ कर्मो के भेदत करता है। तथा सहज (रु१।- 
साविक) रूप से आचार (आत्मा द्वारा आन रण करने योग्य व्यवहं।<) 
क। सेवन करने के कारण नह इन्द्रियो और मन को ह॒ठपूर्वक जबरदस्ती 
रोकने या उन्हे कदाग्रहपुनंकः निषण्किय बचाने को प्रवृत्ति से चिक्ृत्त 
होत। है । । 

लोकसरज्ञांचिनिभ्वु क्तो सिथ्याचारप्रप>चहं॑ष्‌ ) 
उज्लसत्कण्डकस्यान परेरप परमाश्रित. १५१७ 


पोम-रबरूप २७१ 


तथा लोकसभा से मुक्त, भिथ्योन्‍्भातार के अपर>च का चाशकं 
कण्डकस्थान से उल्लास रखने वाला तथा उल्छप्ट भाव से आत्मा के 
आश्रित होता है। 

ज्ञानयोथी लोकसजा से बिल्कुल 5फ्त होता है, थावी' साधारण 
लोगी की देखादेखी व्यवह।< करने की बुद्धि से विल्कुल रहिए, केवय 
लोकोतर परमार्थद्रप्टा होता है। वह लीकिक भिथ्याजार (प+मयुफ्त 
व्यवह।९) के प्रपञ”च को तोडता है यानी वह इस भू० दिखावे का त्याग 
कर देता है, कण्डक यानी अगुल से नापे हुए आकाशख्तण्ड में स्थित 
प्रदेश राशि के प्रभाण वाले स्थानों गर्थात्‌ सब के अध्यवसाय को तर- 
पभतासे उत्पन्न परिणति के स्थानों को वृपत (उल्लसित-विकसित) 
करने बाल तथा प्रकपंथोग के कारण अत्थन्त उज्ज्वल आत्मभावदशा 
को श्राप्त (आश्रय ले कर स्थित) होता है । 


श्रद्धाघाचासया युक्त' शस्त्रातीतो ह्यशस्यवाच्‌ 
गतो दुष्देषु चिबंद्सचिन्न तपराकस ॥शशा। 


तथा श्रद्धावान्‌ , जिनाज्ञा से 4क्त, शस्त्रों को भी मात करने वाल) 
(अशुस अध्यवसायशस्तमुक्त), तथापि वाह्मशच्त्रों से २हित, पौदुभलिक 
पदार्थों के प्रति तिबंद (व३५्थ) को प्राप्त और अपनी आत्मशरफ्ति 
(आत्मबीये) को नही छिपाने वाला । 

तथा नानथोगी मोक्ष के श्रति श्रद्धा, रुचि, आदर-भक्ति आदि से 
परि९५ (4फ्त) जिनाज। की आराधना में तत्पर होता है, वह शस्नो से 
अतीत याची भावधम को विदारण करने में समर्य अशुभअव्यवसीय- 
रूप भाषशस्त्र का अतिक्रमण करने वाले याची ४।वशसत्रो से परे, 
अशध्ववान (बाह्य शब्ची का त्थागी) दृष्ट पीदभलिक पदार्थों के 
प्रति निबंद॥ाप्य उद्यसीन और गात्मशक्ति (स्ववीयं) को न छिपाने 
नाया होता है । 


निक्षिप्तदण्डोी ध्यानारिवदग्धपापेन्धनक्नण ॥ 
भ्रतिल्रीतो$चुगतत्वेन ल्तेकोत्त रपरिनिभृतु धर३। 


बह दण्ड से ६९, ध्यानरूपी अग्नि से पापरूपी का०ठ्भ्ह %। 


रर सच्याप्ससार 


जलाने वाल। एवं लोकभवाह से विपरीत अनुयमच करने [प्रतिलातो- 
3पुवामी होने) से लोकोष्यरुचरित पंग बारक हं।ता है । 
जानथोगी दूसरों के आणह।रक और आत्मा के घ+#रूपी जीवन १० 

हेसण करने 4७ मन-वचनतनकायथा से समभुत्तन्न बाच्म्भेस्प ठण्ड को 
ढू करने वाल॥ घर्मव्यान-शुकलन्वानज्पी अग्नि से पाप (अशुभकर्म) 
रूपी 'लकडियों के 3९ को जथ। डालने वाला, लोकप्रवाह को जपक्षा से 
उससे प्रतिकुल गमन करने वाले प्रवाह का अनुत्तत्ण कच्चे से वह 
राजहंसवत लोकोत्तर चरित्र (अलौकिक उच्न ध्याचादि लीला के 
अनुष्ञन वग) कर्ता-धर्ता होता है । 

लब्घाच्‌ फामाच्‌ बहि.कुप॑न्वुवेन्‌ बहुरूपताभ । 

स्फारीकुनन्‌ पर चक्ष्‌ रपर च निभीर्य्द ॥४४॥ 


आप्त हुए कम-भोगों को दूर ठलत्ता हुआ, तथा वहुरूपिवापच नहीं, 
धारण करे वाला, वह न्ञानथोगी ज्ञानचक्षु को विकलित कर्ता 
(खोलता) है और अनानचक्षु को वच्द करता है। ज्ञानवोभी प्राप्त हो 
सकते वाले ६८८ कामों (भोभों) को मन रूपी १९ से 48९ फेक देत। हैं, 
उनकी बहिपऋ।९ कर देता है वह क्षणभर में राभी, क्षण में वि राभी, 
एक क्षण में ९०८ और दूसरे ही क्षण तुष्ट, इस ्रक।र का बहुर पिवाषप 
कद।पि नही अपनाता | बह उस समय चिमयता के कारण _उला५८ 
(जानरूपी) नेतो को उछ।ड देता है और दूसरे चमगेवों-अनाननेत्रो को 
बन्द कर देता है। अर्थात्‌ वह आत्मच्यान में इनचा परलोन हों जाती है 
कि उसके अजाननेत्र स्वत “-सर्व५। बन्द हो जाते है, अरान स्वथमेर्त 
भाग जात। है। 


परथनच्तपतावु भाषाव पुरएभावयशुपापत' ॥ 
भु>्जे।चोध्याएतसा ज्राग्यप्वशिष्ड न पश्यति ॥#श। 
ओर फिर वह अपनी आत्म में रह हुए प५। यो क। निरीक्षण कर्ष्णा 
हुआ एण॑ता (पूर्णभाव) को-५॥प्त कर लेता है और मष्यात्मराज्य वर्ष 
निष्कार्टक उपभीय करता हुआ. अच्य कुछ (किसी को) भी चही देखती । 
इसके वाद ज्ञानयोगी आत्मश्रदेश मे-फैले हुए विशुरू भाषो-नैर्ने 


थोग्र-स्व॒रूप र७वे 


आदि भुो (अथवा उत्पाद बग्रह्‌ विविध पयार्थो) को वृद्धि के अशी 
को देखता हुआ एक दिन पूर्णमाव (सर इच्छा की. पृर्णता) को आाष्त 
९ लेता है। इस प्रक।र आध्यात्मरू्पी-आत्मा की अनन्तस+पदधरूपी- 
स। #9ज्य (आत्मा के उत्कृष्ट ऐश्वर्य) का उपभोग करता हुआ ज्ञानी- 
पुरुष अवशिष्ट (ऊपर बीहे हुए से अतिर्फि) अन्य कुछ भी नही देखता । 
वंधीकि अपने कार्य में उसका कोई प्रयोजन ने होने से ब।कोी का सब 
कुछ उसके लिए प्रयोजचरहित है । इस तरह भा० श्लोको में कथित 
लक्षण वाला ५९५ जानयोगी कहलाता है।, , ' 


श्रेष्छो हि ज्ञानयोगोप्यमण्यात्मन्येव यज्जेभौ 
बच्धप्रमोक्ष भगवान छोकसारे शुनिश्चितस ऐश९७ 


अध्यात्ममर्भ में यह ज्ञानयोग सबसे श्रेष्ठ है, वथोकि भगवान ने 
लोकस।र में अत्यन्त निश्चित वच्च का भोज बताया है। 


अध्यात्म॥र्थ की सिद्धि के लिए ज्ञानथोग (ज्ञानज्प मोक्षोपाय) 
सबसे श्रेष्ठ है, क्योकि भगवान्‌ भहाबीर ने आचाराग के लोकसा* 
चीभक पंचम अध्ययन में अत्यन्त निश्चित :किये हुए बन्ध (कर्म के 
बच्चन) से मुक्त होने की बात कही है ' 
उपयोगेकसा रत्वादाश्वसंभो हबोधत' || | ः 
मोक्षाप्तयुंज्यत चेतत्तया चोक्त पररपि (आशा. ' 


५ उपयोग ही एकम त्रिर होने से घ्सी से शीघ्र स म्मोहरहिए नीच 
होता है। इसलिए मोक्ष की आप्ति में यही (ज्ञानयोग ही) युक्तिकुफ है, 
अन्य पशनक[रो ने भी यही कहा है। है 2 
अध्याप्मरू्प साधषत में उपयोगरूपी ३०८ साध्य है। इससे मन की 
एकाभश्रता होती है । जिससे शीघ्र ही ॥।न्तिरहित बोध (ज्ञान) होता 
है। 0 उसी से मोक्ष१द को भ्राष्ति होती है। इसलिए सोक्षत्ाधनो 
'में ज्ञानवोन को ही सुध्यता है। इस सम्बन्ध से व्यासणी ने भभवद्‌- 
गीत। अ ६, इलोक ४६ मे भी कहा है. - ,- । 
तपस्निभ्योष्धिको थोगी, ज्ञानिभ्योअप्यधिकों भत्त' 
कामिश्यश्चाधिको योगी, तरपाद्योगी भनाजु न धरशृणा। , 


$े 


२४ अ्योस्ससे(रे 


योगी तपस्वियों से अधिक होता है, (योगी) पण्डितों से भी अधिक 
माचा। गय। है। कर्म (क्रिया) काण्ड करने वालो से भी योगी अधिक 
होता है, इसलिए हे अजुन | तू थोगी बन । 


हे अजुन | थोभी अर्थात्‌ शाचबोगी पुरुष भासोपवाशादि शान 
करने वाले तपर्वियों से बढ़कर *४०० है, जानी अर्थात्‌ १दशास्तवा।< 
शाताओं से भी अधिक (बढ कर) योगी भाना गया है। कर्मो (वेदोए 
सिय थी) के कर्ताओं से भी योगी श्रेष्ठ है, क्योकि वह निवृत्ति मे 
तत्पर है। इससे (पूर्वोक्त गुर्ों के शराप्त करने वाले होने से) है पाडव- 
श्रेष्ठ अजु ना तू योभी ज्ञानयोभी हो जा। 
समभापत्तिरिह व्यक्तमत्मन: परमात्मनि । 
अभेदोपासचारुपस्तत शेष्०्तरो ह्ययत्‌ ॥४४५॥ 


इस ज्ञानयोग में प्रव्तंमान आत्मा को परमात्मा के साथ एकत्व 
व श्राष्ति होती है । इस कारण यह अभेदोपासनारूप ज्ञानयोग ही सव 
से श्रेष्ठ है । ] 


इस ज्ञानयोग में श्रवतंमाव आत्मा को परमात्मा परिपूर्ण ब्रह्म के 
साथ समापत्ति (ध्याता और ध्येथ के अभ्ेदरूष से एकता की शभ्राष्ति) 
होती है ।इस कारण से आत्मा और परमात्मा के अभेदोपासनारूप 
(जिसमे आत्मा और परमात्मा में कुछ भी भेद नही रहता, पेव की 
आराघना रूप ऐसा) शानयथोंग, अन्य समस्त योगो में १५७ है। 


उपासना भाभवबतो सबभ्योषपि भ्रोयसी । 
महापापक्षयंकरी तथा चोक्त पररपि ॥६०॥ 


भगवाच्‌ की उपासना सबसे बढ़कर बड़ी है, तथा वह सहा।५॥५ क। 
पक्ष करने वाली है। इस सम्बन्ध में अन्य दाशंनिको ने भी कहा है । 


परमात्मा को उपासना चेवा तपत्या आदि समस्त योगों से भी 
बहुत बडी है; तो फिर क्रियायोभसे वडी हो, इसभे तो कहता ही क्या ? 
क्योकि यह भगवदुपासना सर्वयोगसाध्य मोक्ष का साधन है, तथा यह 
महापापो का वित्ताश करने वाली है । इस विषय में अन्य दर्शनकारों ने 
(गीता के अ०६, श्लो० ४७ मे) भी कहा है, वह देखिये 


योग-चनच्प २७५ 


योभिनासपि सवा भद्गतेचाइन्तात्मना ॥, 
श्रद्धावाच भजेते यो मां स में युक्ततमों भत्त ॥६१॥ 


सभी योगियो मे जो श्रद्धावान्‌ योगी भेरे में रहे हुए अन्तरात्मा के 
रूप मे स्थित हो कर सदा मुझे भजता है, उसे ही मैने अत्यन्त यो*्य 
माना है। इस. शलोक का रहस्याथे यह है। कि भक्ति के विंचा समस्त 
योग नि"्फल हैं। भक्ति में ही सभी योगो.का समावेश हो जाता है। 
५९५ हा के उपाय के उपासको समस्त 'योगियो में जो श्रद्धावाच्‌ 
(मुमुक्ष) भेरे में रहे हुए अच्तरात्मा के रूप मे (मुझे आत्मरू५ मे) मेरी 
उपासना करतार/ भक्ति करता है, उसे भैने सभी योगियों से श्रेष्ठ 
सात्ा है । 


अपासेते ज्ञानवाच्‌ देव यो निर>जनसव्यवस्‌ । , 
स तु तत्सयताँ याति ध्याननिर्धुतकल्मब ॥६२॥ 


जो ज्ञानी पुए्ष तिर०जन और अविवाशी देव (परमात्मा) की 
उपासना करता है, वह ध्यान के 6रा पापों का नाश करके तन्‍्मयत्त। 
देवरूपता को धाप्त कर लंका है । 


जो मुखक्षु ज्ञानी यानी शु६ ज्ञानयोग से थ्ुुक्त आत्मा निर|ज्जन्ः 
समस्त करम्मलेपो से रहित और अविनाशी देव (ज्ञान को पराकाण्ठारूप 
परमात्मदेव) की उपासना (आराधना) करता है, वह उत्तम ५१९५ घभ- 
व्यानादि के &र कल्मप. पापकर्म के अणुसभुह की सर्वथा नाश करके 
यानी आत्मप्रदेश से उच्ह पृथक्‌ करके पच्मथ निरज्जन-्जविनाशी 
देवरू५ हो जाता है।. 


विशेषभप्यजानानों य॒ कुअ्रहविर्षाजत, । 
सेबस सेचते सोडपि सामाच्यवोमरभास्थित धर३। 


जी मुभुक्षु विशेष को नही जानता हुआ भी कद्ाभ्रह से रहित है, 
तथा जो सर्वज्ञ को सेवा करता है, वह भी सामाच्ययोग का शआाश्रथ ले कर 
टिका हुआ है । 


कोई भुमुक्षु तथाप्रकार के क्षयोपशम एवं बुद्धिपाटव के न होने से 


र७च अप्यात्मसार 


सर्वेत्र के विशिष 'असुक व्यक्ति सबने, इस प्रकेंश के निशतयद पे सैंद- 
को भलीभांति न जानता हो, तथापि जो कदाग्ह से रहित हो कर लामी- 
प्यू स्व [समभ्र सुक्ष्, बोदर, रूपी, मसूपी, पुरचुथ, चिकंवस्थ समस्त 
५६।र्थो के सथुढ्ध के जावा-द्रप्वा) सर्बदर्णी परभात्मा की सेव क्या है, 
यानी भेदरूप (विशेषज्प) से जानते हुए भी जो सर्वन और ति*>र्णन 
है, वही मेरे लिए पृण्य और घ्येय हो, थो निर्धारित करके उपाध्ततता 
करता है | वह भी इस प्रकार विशपरूप से नहीं जाचते हुए भी 
सामाच्च योग परन्नह्मा को आरावना (सेव।-भ त्त-णादि रूप से) 
के भाभान्य उपाय का आश्रय लेकर डटा हुआ है, ऐसा समझें 
ज।हिए॥ 


सेबी सु€4 एफस्ततुप्रतिपत्तिश्च चावतामु। 
स्न5पि ते तमापन्ता सुख्य सामात्वतों बुधा परदिष्ठा। 


सर्वन मुस्य है, वह एक ही है, उस पन ऐसी प्रतिपत्ति (भ्रक्ति- 
भावचा।) जितने भव्यों का है, वे सब पश्डित सामस्‍च्चतयां सुख्य८५ से 
उसी सर्ंञ को ५]0्त हैं। न्‍ 


पूर्वोक्ति सर्वज्ञ मुल्य है, इश्नलिए मु्के आराधना करते में वहा सुरु्य 
(अवान) है वह एक ही है (वानी वह मह।देवरूप में हो, विष्थुरूप में 
हो, अथव। जिनरूप में हो, वास्तव में चिश्ष५६८्टि से त्षमी सर्वेज्ञ एक 
ही है, क्योंकि जो आवरणरहित है, उसे जाश्रय का भेद (भिक्तत) 
वं।ण चदी है। तथा जितने भर्ष्या के उस सर्वज्ष मे भक्तिभाव हैं, ने 
सन सबंगभफ्तेज्प पण्डित हैं, वें सन सामाष्यरूप से (अर्थात्‌ विशेष 
व्यक्ति की प्राप्ति (जान) के अभाव से) उस सुदूय (सर्वश्वप०) सब की 
को आप्त है। 


घ 


न ज्ञायते विशेषस्तु सवयाशसर्बदशिप्ि. - 
अतो न ते तथापत्ना विशिष्य भव फेचच धरदेशोत ु 


अशिव॑न सर्वथा विशेष का चही जानत, इथलिए वे (आचार्य) पृथ्वी 


५९ किसी देव को विशेषत सर्वनस्प में आानते हैं, ५<च्चु वे वास्तविक 
संवंण की आप्त चदी करपे । 


सोम १ ज्रूपे २७७ 


जो सर्व (अशे५ पद्यर्थ) के नाता-द्रष्टा नही है, ऐसे अधर्वजों ६रा 
विशेष- (व९छु का प्रतिव्यक्ति में निहित निश्चयरूप भेद) जाना. नहीं 
ज]0| | अर्थार्द वे वास्तविक सर्वन को पहिचान नही पाते | इस कारण 
वैसे कई वादी पृय्वी में-<हने वाले किसी भी देव था ५९५ को विशेष 
(भेद) करके (खासतौर से) सर्वेज्ञ एव समदर्शी के रूप में विश्ल- 
५० करके उसके बारे में सबंनप्न के आभ्रही हो जाते है। यानी वे इस 
भर्प्यलोक - के ही किसी -देवविशेष था मचुध्यविशेष को ही सर्वन 
और सर्वदर्शी भान बेठ्ते है, वधोकि उन्तको दृष्टि में सर्वज्ञत्व- 
असबज त्व का विश्लेयण करने की शक्ति नही होती | अत वे वास्तविक 
सबंग को स्वीकार नहीं कर पाते , अर्थात्‌ वे अपने कदाग्रह से तर्१र 
हो कर थो१२हित होते है | निष्कर्ष यह है कि सामान्यतया अल॑गनअजयभ 
नाम से जो सर्वज्ञ की अलम-अलगे भाव।त्मी के रूप में स्वीकर करते है, 
वे ही म७व सबबननत्व को ॥प्त कर सकते है। 


सबशप्रतिपत्त्यशात तुल्थता सर्वयोगिनाम्‌ । 
दुचपासन्ाविभेदस्तु तद्भुत्यत्व॑ निहन्ति न ४६६॥। 


सर्नज्ञ को उपासचारूप अग से सभस्त योगियो की समानता है। 
इसलिए ६५या सभीष इत्थादि भेद उनके सेवकत्व को न०८ नहीं 
करता | सत्र थाती जघन्य, मध्यम और उर#प्ट भेद' वाले योगियों (५२- 
ब्रह्म के उपाय के आरावको) की सर्वज्ञ सेवा के अश से (परिपूर्ण क्ह्वरूप 
फेवलणी की भक्ति आराधनारूप अश से), अर्थात्‌ मोक्ष की आराधना 
के प्रक/र से पुप्वता (समानता) है।५*चतु दूर (पुदूगल५२।वर्ण आदि 
चिरकाल के बार्द भहाकण्ट से भाप्त करने) तथा आसन्त थोनी अल्पकाल 
में ही सिद्धि ॥५0 करने के बा५ तथा आई शब्द से सम्यवत्व-आप्ति, 
भार्भाचुस। री५८-५ प्ति वर्गरह जो भेद हैं, यानी भोक्ष के साधनों की 
भिन्नता है, चढ़ उनके सबन-सेवकत्व का नाश नहीं कर क्षकती। 
जैसे प्रधान आदि राजा के निकट्वर्ती सेवक होते है और कोई &रपाल 
नादि टू के सेवक हं।ते है, ५९ वे सभी सेवक कहलाते है, सभी राजा 
के आश्रित होते है, इसी 4कार सबने के से+क, चाहे वे चि+८स्थ हो, 
या १९€थ, सभी सेवक कहुंचाते है। भले ही कोई उन्तें आसभन्तसतिद्धिक 


रच अध्पात्मसौर॑ 


हो, कोई दूरेसिद्धिक , है वे सर्वज्ञ के उपासक ही | अथवा हू और 
आस शब्द के ये अर्थ भी हो सकते है-जिनसम्बन्धी ध्यान जोर 
क्रियादि के प्रयत्न में अवतमान और सक्षिप्तरुचि वले सर्वशसेंबक को 
मोक्षआाप्ति शीघ्र (सभी५) ही संभव होती है, भर वृत्ति के निरोध का 
वेश, इच्ध्रिवजव, अष्टामयोग इत्यादि अचुष्ठान के प्रयत्व में अकत्त - 
मान, अच्यदर्शनगत सक्षिप्तरचि वाले सवशसेवक को चिरकाणल के 
पश्चात्‌ भोक्षश्राप्ति संभव होती है , इस अर्कीर का जी अच्तर है, वह 
भी सबज्ञ के उपासकत्व को चष्ट नहीं करता, उन्हे सवज्ञ के सेवक 
मानने से इस्कार नही करता । 
साध्यटथ्यननलम्ब्धव देनतातिशबर्थ हि । 
सेवा सबर्बधेरिष्य कालातीतो5$पि यबज्जवों ॥६७॥। 
माध्यस्थ्य का आश्रय ले कर ही देव के अतिशय की सेवा समस्त 
विहानों को ई०८ है।इस विषय में कायातीत नाम के आचाय ने भी 
कही हैं । 
पूर्वोक्त को रण से देव तिशय (वीतरागरपरमात्मा सकल दोप से रहित 
होने से _्नषसे अधिकता सबंज्ञता ज्ञानातिशय में भाध्यस्थ्यमांव 
अपक्षपात्ित्व का आलम्बच ले कर शुद्धरेवर्व. सब॑सत्व की सेवा करना 
सभी तप्वहष्टिवाले पण्डितो को ईष्ट मान्य है । इसके लिए काल।प्रीत 
नाभर्क किसी ग्रन्थकार ने भी कहा है । 
अन्येषाभष्थय सार्पो सुक्ताविद्यादिवेदिनाम्‌ । 
अभिषानाष्भिदेन तत्त्वनीत्था व्यबस्थित ॥६८५॥। 
दूसरे मुक्तिवदी, अवियावादी वगैरह का भाग भी सिंफ नाम के 
अन्तर से इसी तत्वचीति से व्यवस्थित है । 
मुफ्तवीदी अर्थात्‌ कमंवन्धरहित आत्म को स्वेत्ञ मानने वाले, तथा 
अवियया (माया) से झलिप्त आत्मा को सर्वज्ञ मानने वाले, इस प्रकार 
के विभिन्न दूसरे वादियों का भी इस प्रकार प्रदर्शित मार्ग ताम (सना ) 
११९ह के थोड़से अन्तर से भी वास्तविक रूप में व्यवस्थित है। तर्क 
सबेजश्ञ को विशिष्ट स्थापना मे वे ने (सम न ) ही है, वे एक ही स्वज्ञ 
की सेवा करने वाले है । 


'योम-स्वरूपे २७६ 


मुक्तों चुद्धो5हंच वा5पिं य्दश्वयर संमच्बित '। 
तदीश्वर, स एवं स्था4, संरामिदो5त केवलम्‌ ॥६4।। 


मुप बुद्ध या अहूनू , जी. कोई भी एडवर्य से युक्त हो, वही ३११९ 
कहुंजाता हैं| उसमें केवल सी (नाम) का हीं भेद है । 


५९ब्रह्मचादी जिसे मुफ्त [कर्मवन्‍्चरहित) कहपे हैं, वौ्छध जिसे बुद्ध 
(तित्त्नयाची) कहते है, जैन जिसे नहन्‌ (इच्छदि हारा पूज्य) कहते है, 
वह किसी भी न।भ से हो, जो ज्ञान, वेराग्ब, यर्श, वीव॑ पर्गरह सकल 
ऐउ्वर्थ (समर सा4ज्य) से युक्त हो, वहीं ईश्वर है। वही ईश्वर 
मुपुक्षुजनोी के लिए ब्येव (ध्वातत्य) बक्धरेपरूप है, अथीत वही सर्व 
है | उरूप से जान को बुद्धि में तथा देव (सर्वेज्ञ ईश्वर) के भाभने मे 
भसिल-भिन्न दर्शच के का रुणे केवल नाममात्र का ही भेद होता है, अर्थात 
७७ ही ईश्वर को विभिर्न दार्शनिक अवभ-अलग भाम से पुकारते है। 
किच्चु इस अकार अनेक संनाजी से एक ही ३४व<पत्व अनेकर५ नही 
बन जात स्वसूपत , एक ही रहता है । 


अनादिशुद्ध इत्थादियों भेदो यस्थ क॒त्प्यते 
तत्त्ात्राचुधरेण मन्ये सोडपि निरर्थक:॥७०णा॥ 


अनादि-शुद्ध इत्यादि शब्दों से इश्१र का जो भद विभिन्न दर्शनका रो 
द्वारा कल्पित है, में मानता हूँ, वह भी निर्ष्थक है । 


गैवमत वाले ब्रद्भस्वछु५ ३०१५ को अनादिशुद्ध कहते है, वो& 
उस प्रतिक्षणविनाशी कहते है, कोई उसे सबभत कहते हैं, कोई असंगत 
कहं। हैं, इन सव सर्वज्ञ के नाभी (भेद) को कल्पना अपने-अपने दश॑न 
के मत को ले कर हैं। सिद्धाच्त की दुण्टि से उस्त-उस भेद ५१९ विचार 
कर तो निरर्थक लभत। है| अथवा भेरे मन मे यह पक उपस्थित होता 
है कि उस सर्व को अनादि-शुद्धत्व के कारण, अकतृ त्व के कारण, 
अयत्न से कर्मक्षय करने के कारण अबब। कर्मफल न भोभने के करण, 
चीह जिस रू५ से (हुआ हों) स्वीक।र कर लो, तथापि वह थि शद्ध 
सर्वज्ञ है, तो वही सेवनीय--उपसिनीय है । 


२६० सण्पात्मस्तीरे 


विशेषस्यावस्सिनाय्‌ क्तोत्ां जातिवादित । 
पभ्रायो विरोधतश्नव फलामेद्ाण्च भावत 0७१ 


जाँपिवादी की युक्तियों क। विशेष रू५न जानने के क।रण 9॥।य 
विरोध जाने के कारण त4। भाव से फर्ल को अभिन्नता होने के कारण 
एशची का भेद होता है | 

विभिन्न दशनों मे भेद होने का .कारए यह है कि किसी- दर्शन में 
६५५२ के स्वरू५ आदि क। ज्ञान होता है, वह तो सामान्य होता हैं, 
६५१९ के विशिष्ट स्वरूप का जीन नही होता । अपनी कल्पना से ईश्वर 
के स्वरूप को पुष्टि में अर्थनिर्धारण करने व।ले अचुभानादि-््रकारों में 
विशेष को न जानते से अनुमाचा दि युक्तियाँ मसिद्ध हो जाती है, थ्रुकत्या 
भास जातिवाद बन जाता है! वेदाच्तावि दर्जन मे ३श्वर के स्वरूप- 
निर॥५ के सम्बन्ध में पारस्परिक विरोध जाता है | तथा एकान्त निए्य- 
त्व, एकान्त अनित्थत्व आई धर्मो को भिन्न-भिन्न मान लेचे से. दर्शनों मे 
भेद होता है।तथा भाव से याची मध्यस्यत। के परिणाम से, थ। 
संबज के अति भक्तिभाव से फन में अभेद होता है, थाची एक ही साध्य 
की सिछ होने से योगीजनों को अभिन्न फल शआञाप्त होता है, इस कारण 
भाभ को एकता होती है । 

अविय्योक्‍लेशकर्मादि यतशच भवषकारखम्‌ । 
तत प्रधानमेचतप्र्‌ संज्ञाभेदमुपाथतम्‌ ॥७२॥ 


जिस का ₹९। भविया, बलेश, कम, आदि भव (संसार) के कारण 
हैं, उनभे सज्ञा को ले कर भेद है, उसी कारण सर्वे भी सज्ञा के भेद 
के करण अपने-अपने दर्शन में वत्ताया भथा है। इसलिए सर्वश को 
भक्ति वग परव ही (भिद फ्य त्थाग करके) एकसात्र प्रध।न ८-श्रेष्ठ है । 


जैसे इश्वर के विभिन्न नाम विभिन्न दर्शनों में बताएं है, वसे ही 
ससार के कारणभूत पदार्थ भी विभिन्न नाम के बताएं है। वेदान्त 
उसे अविया कहता है, साख्य ने उसे वलेश कहा है, 'जेन' उसे ज्ञ।ना- 
बरणीय आदि कम कहते है, बौद्ध उसे वासना कहते है, जैन उसे-पाश 
कहते है। इस प्रकार ससार के अतग-अलग कारण विभिन्न दाशंनिको 


पोग-स्नरूप॑ | २८१ 


ने ॥।गे है। वास्तव में वे सभी कारण (एक कमरूप ही है। इससे सिद्ध 
होत। है कि विभिन्न दशनों मे सज़ा (नाम), के भेद को ले कर हो भेद 
है | ५घ।च तत्व तो उन सबक। एक ही है, पहें है कर्म। इसी प्रकार 
सर्बन वी भक्ति का तत्व ही प्रधान है, उसके नामभेद निरयंक है। 


अस्थाउपि योज्परो भेदरिच्रयोपांधिस्तथा तथा।, 
भीयतेडतीतहेपुभ्यों धीमर्ता सोष्प्षपार्थका "छशी।. - 


इस कर का भी जो दूसरे (अधिद्या आदि) विित्र उपाधि वाले 
भेद पूर्वोक्त कारणों से उस-उस अ्रकार से कह जाते है, वे भी बुद्धिमान 
पुरुषी के लिए व्यथ है | 

पहले कहे ॥ए अविद्या, वले॥; कर्म, वेदना और स्कन्ध वगेरह 
नाम से पुकारे जाने वाले कर्म के भूत, अमूर्ते आदि जो भेद है, जो 
पहले से कुछ भिन्न अनेक अरकार की उपाधि वाल (स्वधर्भ का अन्य 
घम से रहने के ७प में -अवभास, अथवा विशेषणरूप) भेद (प्रकार) 
पूर्व॑ंकयित हेंपुओ से अभट करके उस-उस रूप में साख्य ॥। द्ने कहे 
हैं। तथाकथित उपाधि के भेद वाला वह कारण भी सुविचरक वुद्धि- 
भोन योभियो के लिए निरर्थक' है। "क्योकि वे सब ससार के क।रण- 
रूप एक ही नकलतपु के घर्म को भ्रह॑५ करते है, इस कारण तथ। उनक। 
निश्च५ होत। नहीं, इस कारण वे (भेद) फिशुल है। उनका विशेष 
चिन्तन करने से कीई अयोजन भिद्ध नही होता । 


डे, 


ततोष्स्थानप्रयासोध्य॑ यक्तद्भेदनिरूपणम । 
सोसाच्यभनुमानस्य यतश्च विषयों ' सते ॥७४॥ 


इस कारण उसके भेद को. निरू५० करना अनुचित अयास है। 
क्योकि अचुभाच का विषय सामाच्य माता गया है, 


पूर्वोक्ति क।रणों से अपनी बुदि के बोध का अविपय होते हुए भी 
उस अनिर्धारित स्वरूप वाले ब्रह्मतत्व के भेद (उसको विशेष वातो) 
१; अर्थात्‌ जगत्‌ के करू त्व तथा अपने अकपृ त्वरूप भेद क।, निरूप५० 
करने जिस वात का अभी-अभी निपेच किया भया है, उसक। धुप्ट 


हे ह्‌, 
बच कर फिरुविशेषर्ूप ,में कयन करने का अयोस अथोग्य है, केवल 


रपर संन्पत्मत्तार 


वृथा श्रम है। पधोकि अनुभान (लिगी>साध्व के सीचरूप अभा०) का 
विषय सांसान्य ही है। यात्ती अचुमाचप्रमाण सामान्य का ही बोध कर 
सकता है, उससे विशेष क। बोध हो चही सकता | ईश्वजिए विशेष की 
विचार करना अंगुडित है। उदहिरणा4 घुए से हक सामान्य 
जान अनुभाष से होता है। उसके विशेष जान के लिए अग्नि के अंत्यक्ष 
खान की जरूरत होती है। इसी अकार जो ऐश्वर्यवान हो, वे ईश्वर 
कहयाते है, ३५१६ का ऐसा सामान्यज्ञाच अचुमान से होता है, विश५ 
ईश्वर का जान (अप्रत्यक्ष होने के कारण) अंचुमाच से नहाँ हो 
सकता | 


सक्षिप्तर्शचरजिस्ासोपिशेषानन७भ्वचभ्‌ 
चॉसिसिजोववीनारसातताद्जोपयुज्वते (७५७४ 


सक्षेपएचि वाले जिशासु को विशेष का अवलम्वन न लेता ही यहाँ 
उस्ती तरह उपभुक्त हैं, जिस तरह चारी सजीवक्नी के चने का ज्ञान 
सामान्यरूप से ही उर्पशुक्त हुमा था । 


विस्तृत अर्थ [वात] का थाड़-से वाक्‍्यों मे कहना सक्षिप्त कहलाता 
है। ऐसे सक्षिप्त [जान] में जिसे रुचि [धीति| है, उस जिशर्ध को 
विशेष (भेदाभेद्धकार) का आलथम्बच ने सना सामान्य योगी के लिए 
ज।री सजीवतती नामक जड़ी के भक्षण [चार] के उदाहरण की तरह 
उपथुफ्त है। हृष्दान्त इस अरकार है 


किसी कुलीन महिला को सौत ने उसके पति को मत्रौपधप्रथोग 
से बेल बना दिया । पतिभ्रफ्तिपरायणा कुलीन नारी उस स्थिति में 
[बल बने हुए रूप मे] भी अपने पति क। पलिन करने लगी | वह उसे 
[बल को] वन में चरानें ले जाती थी।॥ एक दिन वन में एक बड के 
भीजें अपने वल-पति के पास वेठी हुई वह महिला पति के दुख से 
दु खित हों. कर रोने लथी | उस समय ओकफीाशभ।र्भ से विमान में बैठ 
क९ फोई विद्योध९ जा रहे थे। उस महिला के दुख से दवित हो क* 
विद्याधर ने उससे कहा--कल्याणी ! इस बड के पास ही एक संजी- 
बनी [णड़ी] है, थर्दि तेरा पति उसे सा लेगा तो फिर से ५७प हो 


योग-स्वरूपे र्प्रे 


जायगा ।” महिला ने सुना तो उसे आशा बँधी | ५९ उसे स्प०८७१ से 
संजीवनी की पहिचान नही थी | उसमे उक्त प८्वृक्ष के पास जितनी 
भी लताएँ, घास-पत्ते, 3लियाँ आदि थी, उन सबको इकट्ठा कि५।, 
और अपने हाथ से कमश: बेल के मंह में देती ४६। उच्ही में ७क 
'जडी थी, जिसे खाने से वह बैल पुन अपने मूल पुरुष-स्वरूप को 
पा 4य। । 


इसी प्रकार जो सामान्य देव की सर्वक्ष७्व में उपासना आदि 
करता हो, वह योगी चाहे अभ्ुुक-अ8क सर्वश्ञ पीतराभ का अवलम्धन 
न लता हो, फिर भी १रम्परा से उसे वह अवलम्बन शप्त हो ही जाता 
है। इसलिए विशेषदेव का अनवलभ्वन भी अन्त में उपथोभी हो हो 
जता है। 


जिशासापि सत्ता न्‍्याय्या, यत्परेंडषपि बदन्त्यद ॥ 
जिसासुरपि थोगस्य शब्द ब्रह्मातिबतते 0७६॥ 


सत्पुए्षों की जिज्ञासा भी न्यायोतित है, क्योकि इुसरे [भीत्ता 
बांदि] बशनक।र भी यही बात कहते है कि योग का जिन्नासु भी शब्द- 
नह का अतिक्रमण कर जाता है । 


सामानन्‍्यथोग को साधना करे वाले सत्पुर्पो को योग-सम्बन्धी 
विशेष वस्युस्वरूप को जानने की इच्छा भी उचित है। भगवदभीता 
आवि अन्य आ॥चत्रो में भी कहा है कि योग [मोक्षोपा4| के विषय मे 
जानने का इच्छुक [जिराक्ु | व्यक्ति विशेष शब्दब्रहा [समभ्रशास्त्र ] 
को पारणामितारुप जानस्तरूप ब्रह्म को उल्लघित [१९] कर जाता 
है। यानी फंवलसीनरूप ब्रह्म के उस १९ चला जाता है। इसलिए 
बुद्धिमार्न ५ए५ के लिए विशेष जानने को इच्छा उनित है। 


- आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी जानी चेति चतुविधा । 
उपासकास्यथस्तत धनन्‍्या वस्तुविशेषत' "छणा। 


रत, जिला सु, 8 ओर ज्ञानी ये च।९ प्रकार के उपासक है। 
वस्तुविशेष के +।*णा इनमें से त्तीन उपासक धन्य हैं। (भभवद्भीता 


श्प४ लध्यात्मसीरे 


अ. ७ (लो १६ मे इन्ही नामो के चार प्रकार के भफ़ो का उल्लेख 
दियाहै।)) . , 

आत्त + वस्पुतत्त्त जानने के लिए आतुर, दु खी, जिज्ञासु - वस्तुतएन 
[परमात्मतर्व] जानने का उत्कर्ट इणछुक, अर्थार्थी पप्व के पशमार्थ 
क् अन्त पाने का अभिलाषी और ज्ञानी- भवीसाति तत्व को नोती 
और उसका निर्णय करने वाला, थो चार प्रकार के उपक्षक होते है । 
अर्थात्‌ पत्वादि को आराधना के सेवनकर्ता होते हैं। ईनमे से प्रथम 
तीन वरेछु के विशेष से ज्ञानथी॥ में नियोग करें वाले होने से धक्य 
(अवान) हैं | अर्थात्‌ तीनो कामना वाले होने से तप्पविष4 के आरा- 
धक है ।, इसलिए शीनयोग में तन्‍्मय होने से वे धन्य है। और चौथा 
जाँपी तो ज्ञावयोग में अत्यन्त तल्लीन होने से ,रशसत्तीय है । 


ज्ञानी तु शान्तषिक्ष पो नित्यभक्तिविशिष्यते । 
अत्यासत्ों छासो भतुर्त्तरात्मा सदाशय: एछपा 


जानी तो 'शान्तिविक्ष पं और “चित्थभक्तिमानं विशेषणो से थुक्त 
होता है , क्योकि अन्तरात्मा-हप वह सदाशयथी (सदभावना-शील) होने 
से ब्रह्म (स्वामी) के अत्यन्त निकट होता है । 


सीनी (चौथे प्रकार का उपसक्षक) शास्तविक्षेप (जिसके रागादि- 
संस्पगरों की प्रेरणा अथवा व्यामोह उपशाच्त हो गए है, चह) तथा 
नित्थ भफिमान (सर्वत्ष का निरन्तर आराधक) होता है, बह (ऐसा 
जीनी) विशेष ५क।९+%॥ होता है, अर्थात्‌ फल को ले कर वह अलग 
किस्म का हो जाता है। मतलब यह है कि वह भपूर्ण गुणो से और घेर्य 
से आत्मा को विशिष्ट भ्रकार का वना लेता है, क्योकि वह तीज प्रक।र 
पे आत्माओ में से अच्तरात्मा-र७प होता है । थानी वह देह मादि का 
घपिफ साथी ही रहता है। तथा शुभाशय वाला-मभोक्ष५प्ति के परि- 
जाम वाला, शुद्ध परिणोम का घारक,होता है। ऐसा ज्ञानी उप|सक 
भर्ता (इणनब्रह्म) या ब्रह्मस्वसूप के अत्यन्त समीप ५हुच जाता है | 

, फ्योगनिशुद्धस्तज्लाने थुज>जोत भानसभ्‌ । 
असश्चाश्रदृदघानश्च सशयात्मा विचश्यति ध७दे।ा 


पोग-स्च्रूप रपशे, 


करमंयोंग से विशुद्ध हुआ योगी ' नानयोग में अपने चित्त (मच) को 
जीडता (लय करती) हैं। परन्तु अनानी अश्वद्धावात और संदेहशील 
होपा है, अत- बढ़ न:८ (योग-८८) हो जाता है | 

इस करण कर्मथोग से विशुद्ध हुआ योगी जानवोग में अपने हृदय 
को संल तु कर जता है, बह नानी बच कर प९मशान्ति प्राप्ति कर्ता 
है । मगर जो जानी नहीं है, घमंतत्व पर श्र नही रखता, सशयशीय 
है-इध क्रियाकलाप से मुझे मोक्षरपी अभीप्ट फल मिलेगा था नहीं ? 
उस प्रकार की शका करता है, उस सशयात्मा को चुखशा न्ति का विनोर्श 
हो जाता है, वह योग से अ्रप्ट हो जाता है । यही बात भगषदुभीत! में 
कही है । ' हि 
निर्भव स्थिरतासाग्रदत्तहण्टित्र तस्थित' १ 
सुलासन प्रसन्नास्थों द्थिश्चानवद्शोकषचु धै८णा 
पेहमध्यशिरोग्रीबसवक घारथच्‌ बुध' ६ 
'.. इन्‍्तरसस्पृराच्‌ वन्तान्‌ सुश्लिष्टाधन्पर व ॥54॥ 

आत्त रोद् परित्यज्य धर्म शुक्ल च दत्तधी.। 

अप्रभत्तो रतो ध्याने ज्ञानयोगी भबेच्छुनि' शजरोा। 


भयरहिप, स्थिर, नाक के अग्रभाग कर दृष्टि जमाया हुआ, बंप में 
स्थित, सुख्लकारक आसच से उपतविण्ट, भ्रतनभुख, दिशानों की ओर'न 
बेखने बाला, 46 के मध्यभ।१, मस्तक और गदन को सीधी रखते 
वाण। नोवीं, दातों से दातो को न छूता हुआ, दोनों ओण्छप्लवों को 
भलीभाति मिलाएं हुए, आर्त्ता एव रोद्र ध्यान को छोड़ क* धर्म और 
'शुक्लब्थान मे वुद्धि का गड़ाएं हुए, जो अभ्रभत और व्यान में रत है, 
वह मुचि जानवोभी होता है । (5०-८१-८२) 


जब कर्भयोंग की सावना करके नावयथोगी महोए्मा न्‍य॑ नयोग १९ 
आरूड होता है, तव वह मरशादि सात भयो से रहित हो कर, अपने 
शरीर के अगोपागों को स्थिर (निश्चल) कर लेता है, नाक के अअ्रभाग 
५९ दोनो भाँख जमा लेता है, क्रत-प्रत्याख्यान (प्यो५) के परिणाम 
बाला रहता है, जिस आसन से लबे समय तक सुखएुबंक बे० सके, ऐसे 


र्षद्‌ जअधच्यात्ससर 


पदुमासनादि से बेठता है, परमात्मा मे तत्लीन होने से उसका मुखे- 
कमल असल हो उ०्ता है, रजोगुदा एवं तभोभुण से हित होने से ज॥रों 
दिशाओं मे इधर-उच९ दृष्टिपात नही करता, अपलक रहता हैं| कमर 
सिर और गर्व को मेरुदण्ड की तरह तने हुए सीधे रखता है, पतों से 
दात टकराएँ नही, इस प्रकार से रखता है, दोनो होठ पत्तो की त<ह 
मिला कर रखता है, तथा स्वपरभाव के विवेचन में पडित अति और 
रौद्र ध्यान का त्याग करके घम्मं और शुक्ल ध्यान में ही अपनी बुद्धि 
जमाए २खता है। ऐस। अश्रमादी, शुभध्यान में तत्लीन साधु-मुनिवर 
जानयोगी कहलाता है। (८०-८१-८२) 


कर्मयोगं॑ सस+्यस्थ ज्ञानयोगसमाहित । 
ध्यानयोग्र चमारुह्य मुक्तियोगं अपचते शपरे॥! 


कर्मयोग का अभ्यास करके ज्ञानयोग मे समाहित हुआ योगी फिर 
व्यानथो१ १९ आरूढ हो कर मुक्तियोग को प्राप्त कर लता है। 


योगी पहले तपश्तथभादिक्रियारु५ कर्मंयोग (क्रियारूप मोक्षोधाय) 
को. भलीभांति आभ्मोक्तरूप से अभ्यास (वार-बार परिशीलत्‌कक्‍- 
आक्षृत्ति] कर तत्पश्चात्‌ ज्ञानवोग (ज्ञानलू्प मोक्षोपायोी में सावधान 
हो कर आत्मा को भलीभाति समाधिरुयथ (मरन या तत्लीन) कर 
ले। उसके बाद ध्यानरूप योग (मोक्षोपाय) १५९ आरूढ़ हो कफ 
(अर्थात्‌ धर्मध्यान आदि करने में निपुण हो कर) फिर मुफ्तिथीग की 
प्राप्त करता है, यानी ध्रन-वचन-कायथा के योगो (व्यापारों) का सबंधा 
निरोध करके शैेलशी अवस्था में पहुंच कर अन्तिम असगथोग को श्रोष्प 
१०९ लेता है। इस प्रक।र साधक को क्रमश कर्भयोग से अभ्यासदशा जाप्त 
होती है और ध्वानयोग से क्षपकश्रेणी की साधना करके भुक्तियोगरूपी 
सिद्धर्मान्ड्रस्वरुप अस्गयोग को आप्त करता है | 


॥ इति योगस्रूपाधिक(<. 0 


प्रवनन्‍्ध पांचवां अधिकार श्ञोलहवाँ 
ध्यान-स्परूप 


स्थिस्मध्यवसान यत्तदृष्यात चित्तमेल्थिरस । 
भावना चाप्प्यनुप्रक्षा चिन्ता ना तत्‌ लिधा मतने पी 


जो चित्त स्थिर है, उसे ही ध्यान समझना, और जो चित अस्थिर 
है, उसे भावना, अचुप्रक्षा या चिन्ता समझना। इस प्रकार अध्यिर चिए। 
पीच भ्रक।९ वंग भानां गया है । 


स्थिरच- निश्चल. कंम्पनरहित एकालम्बनमय अध्यवसानरूप यानी 
अत्यन्त निश्चित ध्येयरवरूप मे रहे हुए ज्ञानादिख्प जीव के परिणाम- 
रुप चित्न को ध्यान कहा है, और जो अस्थिर- अचेक आलम्बन पोज 
चेंपल चित है, उसे घ्याच मत समझचा, बष्कि उसे भावना, अवुभ्रक्षा, 
या चिन्ता समभता भाहिए। भावना का अर्थ है सानभेावनादिर् 
भावना, अनुप्रेक्षा, अनित्यादिविचाररूप घ्याव से उत्तरकाल मे होने 
बाली भाषनी | और चिन्ता का अर्थ है-शरोर, धव और विषय भादि 
में आत्त ध्यान और रोद्रध्यान का बचुतर्ण करने वला विचार। इस 
प्रकार सबयो ने तीच अकार का अस्थिरचित्त कहा है। 


सुहूर्तान्तसे बेई ध्यातमेकार्थे सचस: स्थिति 
बह्धथेसक्रमे दीर्भा5प्याच्छसां ध्याचसतति' धरा 


एक आलयम्बन (पदार्थ) में अच्तसु हूत तक भव को स्थिति का रहना 
ध्थानि हक है। अनेक पदार्यो (आलम्बनों) के संक्रमण में यंबी और 
अविदिन्न जो स्थिति होती है, उसे व्यावश्रेश्वी (ध्यानसतति) कहते है । 

नित्त की एक आलम्बन में अन्तहूर्भुत तक की जो स्थिति होती है, 


ञ्सें व कहते हैं । प१रन्‍्चु मुह के उपरान्त की स्थिति ध्याच नही 
कहूुण।ती | क्योंकि एक आलम्वन में छदभस्थ के उपयोग की स्थिति 


र्प८ ण्पाप्लसार 


जन्तभु हु से ज्यादा नही रह सबती । ५श्य होता है-अच्तभु हुए से 
ऊपर की जो स्थिति होती है, उसे क्या कहते हैं ? अनेक आलस्वनों 
(विपयों) में संक्रमण होने पर जो दढीघे (अनेक महू की ) स्थिति बाय। 

था निरच्तर अच्य-अन्य ध्यान के रूप वाली जो स्थिति हं।पी है, उसे 
प्यानश्रेणी या ध्यानसन्तति (व्यानर्परभ्परा) कहते हैं। व्यानश्वणो 
में १रिपाटीपूर्वक व्याचस+बच्धी उपथोग का प्रवेश दीष॑काल तक अवि- 
च्छिनरुप से होता है। 


आात्त रौद्र' च धम्ध च शुक्ल चेति चतुविधत 
तत्व्याई सेदानिह हो हो परर्प भ्रमसोक्षयो: प_रे।. : 


आत्त, र४, ध+्थ और शुक्ल यों चार प्रकार की न्यनि कहंयाती 


है । &चमे से दो- दो भेद (ध्यान) क#मण संसार और भोद्ष के कारण- 
स्पहे। 


आत्तव्यान, रीद्रध्यान, घर्मे न्वाच और शुक्लध्यान, यों चार प्रक।* 

व। ध्यान कहलाता है | इनमे से पहले दो आता घ्योन और रीौदहन्‍्यान 
संसार में परिभ्रमण कराने वाले हैं, तथा रेप दो घम्यवन्यान एवं शुपर्य- 
घ्यान मोक्ष के कारण हैं। धर्मवम्वन्धी ध्यान चर्मध्याच और अपि- 
उज्ज्वल जुद्ध व्यात शुबलध्याव कहलाता हैं। शलोक में च शन्द वार- 
बार अंकित है, इसलिए चारो अकार का अ्रत्येक ध्यान भी चास-चार 
प्रंक।९ क। है । 

शब्दादीनामनिप्टाचां विधोगासेब्त्रयोषयों' १ 

निच्प् पेएनाथाशच व्याकुल्‍रबसुपेधु५ष' पछए 


इंष्डानां प्रश्िघाच च सम्»योचानियोगयो: ६ 
निदानेतित्तन पापमात्त सित्थ चतुविधिस धशत 


(२) अनि०्८ ०षादि विपयो के वियधोग की चिच्ता, (२) वेदना से 
>्थयुल होने को चिन्ता (३) इप्व्पदार्थ के संबोप-वियो५ होने को 
चिन्ता औरें (४) चिदाच क। चिच्तन , इस भ्रक।र देण्८ (५।१जच१) 
जप व्वाच चार कार क। होता है। 


ध्याचन्स्थरूप रस्ण९ 


अनिष्ट अर्याप्‌ अपने प्रतिकुल शब्दादि विपयो के प्राप्त होपे १९ 
उनके विथोग की चिन्ता करना कि- इन विपयी का मेरे से कब 
वियोग होगा ?” अथवा जिन अनिष्ट शब्दादिविषपयों का वियोग' 
(वड़ी भुश्किल से) किसी अकार हो गया है, उन्तक। फिर से भरे साथ 
सथोग न हो, इस अकार का चिन्तन करना | अर्थात्‌ अनिप्ट के वियोग 
और अनि८्2 के असम्प्रयोग का 'एक।भ्रतोपूषंंक विचार करना अनिष्द- 
वियोग नामक प्रथम आत्तंप्यान कहलाता है। ज्वर आदि रोभ से 
उत्पन्न हुई पीडा से न्याकुलता आदि होने पर उसकी वेदना को विज॑९ 
करना-यिह वेदव। कब दूर होगी ? वेदताी हू हों जाते १९ पुन वेदना 
न हो, इसकी चिच्चा करता तथा वेदना होने ५९ उस रोग के प्रतीक।र 
के लिए औपध, उपचार आदि' करने में अत्यच्त आतुरतापूर्णक चिन्‍्त! 
करना, रोभात नामक दूसरा आर्तष्यान कहलाता है". 


इंष्ट. अनुकूल सनोश शब्दादि विषयो का सम्प्रयोग यात्ती राग को 
तुरतापूर्वक जो पदढाय अश्राप्त है, उच्हे ॥प्त करने के लिए खासतीर 
से जीारशोर से तत्पर होना तथा अवियोग यानी श्राप्त हुए शुभाविषयों 
कं। वियोग न होने को चिन्ता करना, यह है इण्ट्सम्श्रथोग तथा भरष्य 
हुए अशुम विपयो से छुटकार। (निरहित) पाने को चिन्ता करन, 
इष्टनाशात नामक तीसरा आतंध्यान कहयाता है । तथा तप, सब 
आदि के फल के, रप में स्वर्ग, चक्रवती, ऐवेच्द्र आएि के स्थान, पद ५। 
४४ ि को प्रार्थनान्‍+ इच्छा करता निद्यनात नामक चौया आतंव्यान 
कहलाता है। इस प्रकार ये ।रो आतंध्यान मतिदुष्ट है, इसलिए इनका 
त्याग करना जाहिए, यही सबका निष्कर्ष है। 
कापोतनीलकृष्सानां लेश्यानामनत् सम्भव 
अनतिक्लिष्टसाबानां कमणां परिशाामत धद्षा 
इंच चार प्रक।र के आतंध्यानियो मे, जिश्च॒का भाव अतिविशण्ट 
नही है, ऐसे कम के परिणाम के कारण कापोत] नील और छुष्ण इन 
तीन लेश्याओं को-सम्भावत्ता है। .  ' ! 
इस आतंध्यानी जीव मे कापोत-कम क्लिप्ट परिणाम वाली लेश्या, 
गील-कापोत की अपेक्षा अधिक क्लिण्ट परिणाम बाली लेश्या और 


२€० सध्यात्ततार 


ऋप्ण यानी त्तील की अपैक्षा अधिक विलप्ट परिणाम वाली लेश्या होती 
है | इस तीनी लेस्थाओं में अशुभ अन्यप्ताय की सम्भावना है। कॉच्ण 
यह है कि जिनका भाव योनी उदव से उत्पन्त हुजा रसस्वमाव अंधि- 
विनप्ट नहीं है, अर्थात मध्यम है, ऐसे जाचापर्णीय जाएि ड्पशिष्य 
कर्मो के परिणाम से उछ तीन लेभ्याएं सम्भव है। तात्पर्य चह है कि 
रौद्रध्थानी मे रही हुई इन्ही लेश्याओं की अपेक्षा आत्तंन्‍्थानिवों मैं ये 
संभ्याएँ मच्दप रिण।म वाली होती हैं। । 


ऋन्‍ष्द्त रुए् प्रोच्च: शोक्षन परिदेवनस १ 
ताडच लु>चर्च चेति लिगात्यस्य पिदुदुधा ॥णा 


प्ररंपण। एएच, (जोर-जोर से निए्लाना), अत्यन्त शीक (विलाप) 
करता, परिदेनत (भरता), पीट्या (छात्ती ऋष्ना, सिर पीवना, ताड़न 
करना) और लूषन (उशाउना,था कपड़े आदि फाडना), ये सव आात- 
ध्याची के जिछ वि।नो ने वत्ताए हैं | 


नष्दन ८ शीकातुर हो कर अश्रुपात करना, जो *-जोर से रोना, गया 

फाड़-फाड कर निल्णाना, तिरन्तर विद्याप करता, इण्टनसेपु के वियोच 
आईि के कारण अत्यन्त चिन्‍्तापुर र₹हुचा, शाकेमस्न रहुत।, परिदेतच ८ 
दीनता-भ रे वबनजन नॉलन  , वार-बवार सर्परण नर झूच्ना, दु.स से 
बोकुल होकर छाती मस्तक आदि पीटना, कूव्नी, तिर के बाल 
भाच जेना, कपड़े फाड या, नंख से अपने शरो< को द्धतकिक्षत कर 
सच इंप्यादि अकार से जानियों ने हृद्यस्य आओतंप्यान के ये निकल +८ 
निशान बताए हैं । 

सोधं चिन्‍्दतिण छुप्यं, प्रशंतच परसस्पद: १ 

निष्मित: जायंयतन्तोता' भसत्तास्‍्चेतेबणपने पा 


अपने निष्फय हुए झृप्व को जो. निन्‍्दा फरत। है, इसरो की सांखा- 
रिक सम्पत्ति की प्रशंसा करता है, विष्मित हो कर उत्त स+्परणियों के 
लिए आयना (याचना या अमिलापा) करता है, तथा उच्छ प्राप्त करते 
के लिए आस हो जाता है। अपने शिरप, वाणिज्ब आदि करोर्थों 
(न्ववसायों) मे भरखक अयत्व करने ५९ भी निष्कण हो जोपे प५ उप 


प्यूतन्च्बर र६१ 


निष्फल हुए निर्ण कार्य को चिच्दी, करता दै, दूसरे,की सम्पत्तियोंन- 
साक्ष।रिक वन आदि के बखान-करपा: है, तथा उच सम्पत्तियों के 4रे 
से चमत्कार से विस्मिय हो कर उनको प्रार्थेता (उन्तकों ने को अभि- 
यापा) करता है तथा उन सेभ्पत्तियाँ की येच-केच-अ्रक।रैण पाने को 
अत्यन्त जाजायित॑(आखसफ्त) रहता है। ऐसे लक्षण वाले व्यक्ति को 
आपष्यानी समभाता ना।हिए । 
प्रभत्तश्चन्द्रियाथपु गुद्धों घमपराड- सुख: । 
जिचोक्तमपुरस्कुषभातंध्याने प्रचत ते ॥४॥ , 
भ्रमत्त, इन्द्रियों के विषयो में गुद्ध (लोल५), धर्म से विभुख, तथा 
जिनवननी को अभीकार न करने वाल। व्यक्ति आतप्यान में श्रकृत्त 
हो0। है। , ' 
दर प्रमत्त हितकर कार्थो के सम्बन्ध में प्रभादी, शब्दादि इच्द्रिथविपयों 
में अत्यन्त आलक्त, घर्भ (धरमभावना) से विभुख, तथा जिनेश्व की 
आजा का स्वीकार ते करने वाला (अथवा जिनवचचों से निरपेक्ष 


उदासीच पुरुप आतंध्याच में प्रदृष होत। है । अर्थात्‌ ये सब आार्तध्यात 
को उत्पत्ति के कारण है।, 


8 


हैः 
; + 


१ 


अभचान्तगुणस्थाचाचुचभेतच्महात्मना । 
सबभ्रभादसूदत्वात्याज्य तिर्यश्भतिअदस्‌ ॥१०॥ - 
अ्मतभुरपच्यातव के अन्त तक रहने पाले एवं तिर्य>चभति देने 
वाले समस्त प्रमाद के मुल कारण यह आतेध्यान- भहात्मा द्वारा त्था- 
ज्य है | 
यह आतध्यांच पहले भ्रुणस््याच से ले कर छठे गुणस्थान के अन्त तक 
₹हुत। है, इसलिए पहले भुणस्थाच से छ७ भुणस्थ।च थक के जीव इसके 
स्वीमी हैं। इस आर्तव्यान का फल पियं>चगति है, अर्थात्‌ ५«्वी- 
कीथ।दि एकेन्द्रिय से ले कर प>चेन्द्रिय तियं>्च (पशुपक्षी आदि जापि) 
तक में आतव्यान से जीव ज॑न्म ले सकता हैं" जात॑ध्यान मिथ्यो ए५५ 
अविरति, विषय, कप।थ और योगरूप समस्त अ्रमादों क। भूल कीरण 


रूप है । इसलिए महात्मभोंल्‍तउत्तम मुमुर्दुओ को इसको प्याभ करना 
चाहिए | ह 
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तिरदंय घधबन्धादिनित्तत मिविड़क्रुधा। 
पिशुनाक्षभेयमिथ्यायाक्‌ प्रस्थिधत च मायथा ॥११७ 


चौयधीनिर्पेक्षत्ष तीत्रकोघाकुछूस्थ च। 
सर्नाभिदकाकसुष चित्त च; घनरक्षर। ॥१२॥ 


अत्यन्त क्रोध करके निर्देबतापु्नक वध, वर्न्धत वर्ग रह का चिन्तन 
करन। प्रथम रौष्नष्यान कहलाता है तथा भाषा करके पिशुत (चुगली), 
असभ्य एवं असत्य बोलने क। प्रणिधान दूसरा रोद्रध्थान कहलाता है| 
अपेक्षारहित और तीब्र क्रोध से आकुल-न्याकुल पुर्ष &/रा चोरी 
करने की बुद्धिती सरा रोह्रन्धान कहलाता है, घन को रक्षा के धम्वच्धच 
में सभी ५९ शक। (शक) करके सन मलिन करना चौथा रोद्रध्यान 
कहणाता छः | | >» 

निबिड (अत्यन्त कण्नि) क्रोब से दयारहित हो कर दृ्रे के जिए 
१४, (लट्णो आदि से मारने-पीटने, १रहार करने) वन्ध (रस्से आदि से) 
नाधने) आदि शब्द से आग लगा कर फूक देने, तलवार आदि से काट 
देने आदि का सर्यकर चिच्तत करना एकाभ्रमस से विचार करता 
हिसाचुबन्धी नामक पहुला रौद्रन्योच कफहणाता है। साथी यात्ती कपट- 
कृति से पिशुन, (अविद्यमाच दोपो क। कथन चुमली करना), अस्भ्य 
(पज्जनों के सामने न बोलने योग्य), सिथ्या (असत्य, वर्तु का अन्यथा- 
रूप मे कथन ) वाणी (बोलने) का प्राणिधानरूएकाप्रमच से चिन्तच 
करता सुषाचुबच्धी चामक हितीव रोद्रध्यान कहलाता है । अपेक्ष। रहित 
पोप के फलस्वरूप दुर्भत्ति को परवाह न करके, अत्यच्त प्रचण्ड जगेध 
से आगवदूले पुरुष छवरा भोरीजपरघनहरण करने की बुद्धि होन। 
स्तेथाचुबच्धी नाभक तीसरा रौद्वन्यान कहलाता है। तथा, समस्त पिर्षयो 
के धाषन्तरूप द्रव्य को रक्षा के वारे से विनाश से बचाने के,लिए 
घनन्सम्बन्धित जितने भी व्र्याक्त है, उस सव पर शक। (ये लोग भेरा 
धन ले जायगे, अत किसी भी तरह से उनका नाश हो जाय, इस 
अकार वे शंबंग वः॑पहुम) से; चिए्य के कजुष (उ्तकों ह॒त्था जादि का 
चिन्तन करने से भलिन) परिणाम (अध्यवसाय) करनी, मन से चंदा 


म्रधान-€बरूप॑ २६३ 


जिन्‍्तन करों चौथा विषयस्तरक्षण (परिंग्रहा।चुवन्धी) चाभक चौथा 
रप्न्यान कहलाता है । : ह 

एतत्सदीषकरसा-का सखाचुमतिस्थिति। 

देशनिरतिपर्यच्त रौद्रध्याने चतुविधस्‌ ॥१३॥ 


इन दोपो वाले कार्यो को करने, कराने और अवुमोदन करने के रूप 
में जिसको स्थिति है, ऐसा चार ध्रकार का रौद्रध्या्न देशविरतिशुण- 
स्‍थान तक के जीवो बे होता है । न्‍् 
ले कहे गये दोपो से थुक्त हि्रादि कार्यो को स्व करन); दूसरों 
को करने के लिए प्रेरित करना प्रथा दूसरे, जो उ् कोर्थों को करते हो, 
उर्क। अवुभोदन (समर्थच) करता, अधथात्‌ उस कार्थ के लिए हषित 
होना, उसको अशस। करना, इस रुप में जिसको स्थिति है, (जिसके 
परिणामस्वरूप में अंवस्थान है) ऐसा हिसाचुवन्धी अदि ४ प्रक« 
रन रद्रव्वान देशविद्ति चींसके पंचभंग्रुशस्वाच तक के जीवो को 
हो है। । 
फापोततनीलकृष्णानां लेश्यानाधघत स+म्भन ॥ 
अंतिक्षक्लिष्टरूपीणां कर्मी परिस्तामत ॥॥१४७ 


इस (रोद्रन्यान में तत्तिसकक्‍्लिषप्ट रूप कर्मा के परिणाम के कारण 
कापात, नील और कपष्ण उन तीन लेश्याओ का हाना सम्भव है । 


इस (रोद्र) ध्यान में भी पहल आतंथ्यान के सम्बन्ध मे कही ॥ई 
तीन चशण्याएँ (कापोत, नील औद #ंष्ण ये तीन जश्याएँ) अत्यन्त 
भविनध्वज्प वाली,  महापापकम-परिणामरूप होती है। आर्थाप्‌ रौद्र- 
ध्यान में अतिमलिन उद्य-के स्वभ।व वाले ज्ञानावरुणी4 आदि कर्मो के 
५रिणाम-(प५रिपांक फल) स्वरूप तीन तीक्ररसवाली लंश्याओों की 
सम्भावचा है । 

उप्सयबहुदोपत्व नानाभारखदोषतो । 
हक्षादियु प्रवृत्तिश्च कृत्नाउथं स्तवभ्ाचता त१५७ 


निदयप्पोननुशयों, बहुभान, परापदि | 
लिमान्यजत्यदों पीरेस्यादर्प नरक 'खदस ॥१६४ 


२९३४ अध्यत्वचारे 


“ उत्सनदोषएव, बहुदोषत्व, नानाप्रका रदोषत्व, म।रणदोषए4, हिंसी- 
आदि में प्रश्नुत्ति तथा ५५ करके खुश होना, निर्देबता, ५५चाताप का 
अभ।१, और दूसरों को आफत में देख कर, बहुमान (हष) होनी; ये 
रोप्रण्थान के चिह्न है। अत' धीर ५रषो को नरक के दुःख देने वाले इस 
रोद्रव्यान का त्याग करनी चोहिए। 


इस रौद्रध्यान में उत्सन्न (उपशषम ने रखना), अनिवार्य हिस्ादि में 
प्रवृत्तिएप दोपत्व, वर-वार उसी अकाय में अक्षत्तिर्प दोपत्व, नोंची 
थरक।९ के भ।२५-चभड़ी उघेडना।, आँख फोर्डा दि हिसादि उपायी 
के बारे मे १९-१२ प्रवृत्तिरूप दोषए्व, 'हत्या तक की प्रवृत्ति करने ५९ 
भी पश्चाता५ न होने के रूप मे दोष, हिसादि जीवब्ध, चोरी, पर- 
स्नीसेवन वगैरह के विषय मे प्रवृत्ति अर्थात्‌ बाह्य उपकरणो (औजार!।) 
से युक्त ५ए५ के 8९ वाणी और काया से अत्थच्त आाश्रक्ति, तथा पाप 
करके भी हृदय, नेत्र ओर मुख पर अश्षाभत, चिद्यता, १५चात्ताप का 
अभाव, दूसरे को आपत्ति (आफ) में देख कर अत्यन्त अभिमोन 
अथवा हृए्य में हथित होना, , बहुत अच्छा हुआ इस प्रकार सानना , 
ये सब रौद्रध्यान के जि है । इस ध्याच के फलस्वरूप नरक के दुख 
प्राप्त होते है । इसलिए बुद्धिवान घीर ५९षो को इसका अवश्य त्याग 
११९ पऐना चाहिए । 


अप्रशस्ते इसे ध्याने, दुच्च्ते चिच्संस्‍्छुते ॥, 
प्रशस्त तु कृताभ्यासो, ध्यानमारोढुबहुति ॥१७॥ 


ये दोनो अश्रशच्त ध्यान दुरत और निरपरिचित है। इसलिए 
अभ्यास करने प्रशच्त ध्यान पर ॥रूढ होना उचित है । 


आर और रौद्र ये दोनो ध्यान अप्रशस्त है. प्रशसा के थोग्य नहीं 
है, माजिन हैं , इुरुच्त है, इनका बड़ी भुश्किली से अन्त (नाश) होणा हैं, 
ये दोनो ध्यान जिरकाल से - अनन्त जन्म-जच्सान्तर सेल्‍-जीव के 
परिचितन्‍-अभ्यस्त है। इसलिए प्रथत्तपुतके इन दोनों का त्याग करके 
भानता आदि हारा शुभभ्यान का-, अभ्यास करके उत्तम घ॒र्मध्यान मे 


ध्यीन-स्वे७प श्ध्य 


-घर्मभावना की एक/भ्रता में चित पंगे आरूढ़ पारना उचित 
(थी*य) है । हि ' 


भावना देशकालो चें स्वासनॉल+बनकिंभाष्‌ । 
' व्यातब्यध्यात्रनुभ्रक्षालेश्यालिंपफलानि च धपृदा।...' 


, गीत्या घघध्च ततो ध्यायेय्चतलच्चनें भानषतना, । - 
सान-दर्शन-चार्नि-पराग्याख्या: प्रकोतिता, हपदी। 


' भावना, देश, कॉल, शुभेसन, आलम्वन, अनुक्रम, ध्यातुव्य, 
घ्यता, अचुभ्नक्षा, बंश्या, लि जी फल, इत सबका जतिने-समझतने 
के पश४चात्‌ धर्भध्योन मे प्रवृत्त होना चाहिए । इसके विषय में शान, 
इथत, चारिव और वराग्य चाम के चार भावनाएँ वत्ताई 


ज्ञानांदि भावनाएं, देश (ध्यान करने योग्व निर्जव -एकान्त 
स्थान), वर्य (ध्यान करने योग्य समय या अवसर), ध्यान केयोग्य 
छुासन.. ५र्रमीसनीदि आसन, भोजम्बंन (जिचका आश्रय ले कर 
ध्यान में आरूढ हुआ जाय, वे वाचना, एच्छवा आदि आलम्बन), %भ 
(मन निरोध आदि अबुत्रम सिलसिला), व्यातन्य (ध्यान करने योग्य 
जिनासा,वग रह), ध्याता (ध्योत्र करने वाला अश्रमत्त साधु आदि) 
अनुप्रेक्षा (ध्यान करने के वाद कालभ्राप्त अनिष्यादि-चिस्तनरूप १२ 
भावना), लशवबाएं (घ्यात्ता के शुभ-आशथ4७ूप तेजो, पद्म व्गेरह्‌ चित्त 
की तर), लि। (जिनवचन के प्रति श्र&ध। वर्गरह) तथा फल (रवर्गं, 
भीद्ष वगैरह का. प्राप्ति), इस अकार भाषना,से ले कर फलपयंन्‍्त 
पदार्था को भलीभाति जान-समक कर उसके वाद:ही घर्मध्यान में 
प्रवुप्त हथना चाहिए , अर्थात्‌ ध्यातव्य पद्मार्थ मे मत्त को तल्‍लीन-त्तत्मथ- 
एक।भ्र-एकतान कर लेना ७।हि५। उस (धर्मध्यान) के क्षाधन के 
सम्बन्ध मे चार भावनाएं आत्मा को ध्यानकरने योग्य बचाने नाली 
ल।५ वासनाएँ बताई है-शानभावना, दर्शनभावत्ता, चारित्रभावना 
और वेर्भ्यभावन। | जान होने पर भन्त के घबैयें और परिणाभो की 
शुद्धि वाला साधक सूत्र (शार4 ) के थर्य एव जगत के सार तत्व को 
को जान जता हैं।। इसलिए निरच्तर श्षुत (शास्नो) के अभ्यास भे तत्पर 


रद मध्यात्मचार 


रहने से वह पुरुष बानभावना से भावित-वासित हो जाता है। दर्शन मे 
पुरुषर्य करने वाले साधक की अरशभ, सबे५) निवेद, अचुक+५। और 
और आस्तिकता के रूप में स्थिरता शप्त हो जाती है, वही ६शवच- 
भावना कहयाती है। साधक के नये कर्भो का अश्रहुण, ए१७प कर्मों 
वी निर्यरा और शुभकर्मो का भ्रहण चारित्र से ही होता है, अत" वह 
चारितभ।वना कहयाती है। तथा वराग्य से प्राणी विपयो की आसफ्ति 
से रहित, सप्वर्भववजित एवं इंहलोक-५रलोंक की आकाक्षा से रहित 
तथा जभत्‌ के स्वभाव का जनिकार हो जाता है, भत' वह वराभ्य- 
न्भावना कहलाती है। 


' निश्चरतंपमसम्भोहों निजरा पुत्रकर्मणा । 
संगराशेस।भयोच्छद फजान्यासाँ यथाकमस २०१ 


१ निश्चयता, ,२ असप्गोह, ३ पएृवकर्मों को निर्जरा, ४ सभ की 
आशभसा और भय का नाश, (ेक्ति चारो भावनानों के ऋमश* ये चार! 
फल जानने च।हिंए । 


पूर्वोक्त ज्ञानादि च।२ भाषनीओं के क्रमश ४-फल बताए है, वे इस 
प्रक।« है--(१) निश्चलता- नानभाषत्ता के अभ्यास्त से ध्यान में 3५- 
८ आदि आने पर नि>चलता- स्थिरता प्राप्त होती है, (५) अस- 
म्मोह-रशनभावना में सूध्मता से अ्त्तीत होचे वाली देव की भाया के 
विपय में भी मन भोहित नही होता, और न शकादि दोपों से रहित 
(अर्भू७) बना हुआ मन भृ७ होता है। (३) चारित्रभावना के अभ्यास 
से पूर्वकृत कमी को | निणरा (क्षय) होती है और नये कर्मों का वच्ध 
नहीं होता | तथा (४) चेराग्यभावना के अभ्यास से स्त्री आदि में 
राभादि संग क।, इंहयोकन्परयीकसम्वन्धी आशस। (आकाक्षा) क।, सात 


५9९ के भय क।, (दिहादि के प्रति भमत्व न०ट हो जाने से) उच्छे५ 
हो जाता है। , 


स्थिरचित्त, “किलताभिर्याति ध्यानस्य योग्यताम्‌ । 
योग्यतन हि चाच्यस्य तथा चोक्त पररपि ॥रपा। 


इन भावषयाओं में रिधरचित्त बाला, ५०प ही ध्यान को योग्यता 


ध्वान-स्पेरूप ८“ २९७ 


- प्राप्त करता है। दूसरे की योग्यता ही नहीं होती | इस विपय में अन्य 
दर्शनकारों ने भी कहा है । मे 


वास्तव में इन एूर्वोक्ते भावनाजणों द्वारा स्थिरचित्त वली (निश्चव 
भन की घारणा वाला) ध्य रा नि की योग्यता (साम<्य) को अष्ति 
कर लेत है। दूसरे (भावनारहित मनुष्य) में ऐसी योग्यता नही होती । 
इस विपय में व्यसादि ने भगवरदभीता थ ६, श्यों ३६, ३७, ३८ ने 
में कहा है-- रे 
चंचल हि सर कृष्ण ! भ्रभाथि चलन ६५म्‌ । 
तस्या5ह निश्रह भच्ये, जाथोरिव सुदुष्करभ ॥रेश। 
असशय महाबाहो!; मनो दुर्निभ्रह चलभ्‌ । - 
अभ्यासेन तु कोच्तेय | वराग्येर च पृह्मयते 0२३ «४ 


असयतात्मनों योगो दुष्प्राप इति मे मंति । ः 
नश्यात्मनाँ तु यतता, शषयोष्वाप्तुसुपाथत' ॥२४॥ 


हे कृष्ण | मन तो अति वचन है, प्रवल शनरु को सेना के भान ६८ 
है। में मानता हूँ, उसका निम्नह करना हुपा के निमश्रहठ समान अतिदुष्कर 
है । है महावाहों, अजु न नि सन्‍्देहू मन चचल है और बडी कण्नित। 
से उसका पिश्रह हो सकता है, परन्तु है 9च्तीपुत ! अभ्यास और 
वैशाग्य से उसका निग्नह हो सकता है है अजु न जिसका भन वश में 
नही हुआ, उसके लिये योग दुष्त्राप्य है, ऐसी भरी भान्यता है| जिसक। 
मन वश में है, वह पुरुष अथत्नपुर्वक 3५७७ करने के योग को,भरप्त कर 
सकता है । | 

, भभगवदभीता के इन तीनों एलोक़ो में मन से सम्बन्ध से अजुन 
था श्री का सवाद है| अणु न ने श्रीकृष्ण से अश्न किया है-- 
है #ण्ण | मत (अन्त करण) मयन करने वालें (स्वभाव, रन और 
धर्म के विलोडन करने वाले) श्न्‌॒ सैन्य की तरह अत्यच्त- ६४ (गाढ 
अनुवन्ध वाला) और प्रवल (अनिवायें वे8भ वाला) चचल है। इसका 
निश्रह (भनोनिरोध) वायु के समान अंतिदुष्कर है, तो "फिर योग-साधना 
पसे की जायगी ? स्थिर मन के विना योग की प्राप्ति भी कैसे हो 


श्ध्ध अध्यात्मतप्तार 


सकती है ? इसवंग उत्तर दूसरे और तीसरे श्योक मे श्रीकृष्ण देपे हैं- 
“हे महावाहू अजु न! वास्तव में चचल भन्त बड़ी कठिनता से वश में 
आता है , तथापि है कृतीपुन अजु न! वार-बार के अभ्याक्त [अध्य- 
यनन्अध्यापन, श्रव०, सपने वर्गेरह भेचोनिरोध करने के उप।थरूप 
अभ्यास) से तथा १९०५ [ससार के प्रति तथा थत्यक्ष-५रोक्ष पेखी-सुनी 
बच्चुओो के भरत्ति उदासीनना, विपृण्या और विपयो के अति विर्क्ति) 
से थोगीजन का मन अवश्य ही वश में हो जाता है | इसलिए है अजु न ! 
मेरा ऐसा रप८८ मच्तन्व है कि जिसका भन अपने वश में नह हुआ है, 
ऐसा मन की स्थिरता से एवं शास्त्रोक्ततियम से रहित भच वीणे अनभ्योत्तो 
म॑षुण्य के हर योग ध्वानरूप मोक्ष का उपाय प्राप्त नही किया ज। 
सकता | परन्तु जिसने मन को व से कर लियो है, पह पुरुष यत्त जौर 
भावन। आए अनेक उपायो से सुगमतों से ध्याचयोग क। आप्ति कर 
संवंए। है । हि ; 


सहशश्रत्यातृत्या वेतृष्ण्याद्‌ बहिच्थत “पु 
एतच्च युज्यते सर्वे भावनाभाषितत्मनि परश् 


' वाह्म अर्थ से समान बोध की आवृत्ति वाद्य तृप्णारहित हों जापे 
१९ उ५थ| क्त सभी वाते भावनाओं से भावषित आत्मा में घटित हो सकती 
है, उपथुक्त हो सकती है । 

वह अर्थ विषयाच्तर से, सहश-- अपनी आत्मा और साध्य के 
सभान बोध (निर्मलमति के उपथोग) को दोहच्तने (बारवार अभ्यास 
करने) से विषय-सोगो के अति तृष्सारहित हो जाने १९ पूर्बोक्त (#ण्ण 
ओर अजु न के सवादरूप) सर्वकथत (सभी बातो) जञ।नादि भावना से 
वासित बचत करण वाले पुरुष के लिए थुक्त (ब८्ति) हो सकता है, 4नी 
ऐस ४९प क। वशीभूत हुआ मत घमध्याव के योग्य बच सकत। हैं। थही 
उपथुए है || 
घर्मव्यान के योग्य प्रदेश 


सनी-पशु-बलीब-दु.शीरुूषणजित स्थानमानमे १ 
सदा यत्ीनाधासप्त ध्यांचकाले फपिशेषतः हरदा 
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सदा सनी, ५९५, नपुँसक और कुशील (दुराच।री, परस्ती गामी ) से 
रहित स्थ।न में निरस्तर रहने को यतियों (मुनियों) के लिए जाग 
मे आजा दी है।ओर ध्योत्काल में तो विशेषरूप से वसा स्थान 
नताय। है । हे 

सूती, गाय १ग९ह पशु, नपुसक (हीजड़) और ,७९जारी मनुष्यी 
से रहित एकाच्त, शानन्‍्त, शु७, विविक्त) प्रदेश (स्यान) में सदा निवास 
करने की योगियो-_नियो के लिए सयमधम को आराधना के लिए 
जिनेश्वर भगवार्चु ने (आभम मे) आजा दी है। अर्थात्‌ ऐसे रूथान में 
रहना उचित है। और घममध्यांन के समय प्रारम्भिक वेल। मे) तो 
विशेषरूप से वे स्थान में रहने का कहां है। 

स्थिर्योगर्य तु ग्रामेईविशेष कानते बने । 
पेन यथ समाधार्न स देशो ध्यायतों मतः ॥२७॥ 

स्थिरथोग वाले योभी के लिए. थाँव, जथल, था उपकन में (निवास 
को) कोई विशेषता नही है । इस दृष्टि से जहाँ जिसके भत का समाधान 
रहे मन सेभोधि में लगे) वही प्रदेश उस ध्याती के लिए योग्य मानों 
५५ है। | 

जिसके मन-वषन-कायथ। के योग (व्या११२) स्थिर (निश्वल या 
'निविप) है, ऐसे योगी के लिए तो गाँव मे (अनेक मचुण्यो की भीड़ के 
बीच, था ११९ आदि मे), निर्जत अरण्य में, तथा ५१०्१फल।दि से सुशो- 
भितत उपवर (वर्भीचे) में कोई विशेष (खास) वात नहीं है। अर्थात्‌ ऐसे 
परभथोभी के' लिए सर्वत्र सभानवृत्ति होने से न्‍्यूनाधिकत। नही है 
(उसके लिए सभी जगह समान है)। इस दृष्टि से स्थिर्थोगी को तो 
जिस अदेश (स्थान) में उसके मन की' समाधि (समाधान) ध्यान 
करे योग वबच्तु मे चित्त को एकाभ्रता रहे, वही शदेश ध्यान के लिए 
प्रशस्त माना भय। है । अत चिए्ा को समाधि के विना किसी प्रकार का 
नियम नही है । 
धंभध्यान्त के ह योग्य काल 


ग योपसभाणधान फालो$्पीषट स एवं हि। . हे 
दिचल्‍रानि-क्षणादीना ध्यानिषो निभस्तु मे ॥रदा 


॥ 


रे 


३०० अचष्पतत्मतार 


जिस समय योग की समावि होती है, वही कातत भ्योंच के लिए 
३०० है | ध्थानी के लिए दिच, रात, क्षण, बड़ी आदि का कोई निबभ 
गही है। 

जिस समय में योग को समाधि अर्थात्‌ भन-वचन-काया के योग क। 
समाधान ध्यान के योग्य वस्तु में तच्मयता हो, वही कोण ध्यानी के 
के लिए योग्य है, अभीप्ल है | ध्यानी को ध्यान करने के लिए अधुक 
दिन, रात, क्षण, पड़ी, मुह बगेरह नियत (आवश्यकरूप से सिर्बारित) 
नही है। यह अनिवार्य नही है कि अमुक सभय में ही थोगी को ध्यान 
करना चाहिए । 


घश्रध्यान के लिए आसन 


यनावस्था जिता जोछु न स्थाद ध्यानोपणातिनी। 
तथा ध्यायेनिषण्णो वा स्थितो वा शयित्रोष्यबा धरडी। 
जो जीती (अभ्यस्त को) हुई अवस्था (आसच) ध्याव का उपचभात 

करने वाली न हों, उसी अवस्था में3०, खड़े या सोते हुए योगी को 
घ्यान करना चाहिए। जो अवस्था (शरार के अवबनों की स्थिरत।) 
जीती हुई (वहुत अधिक अभ्यास से परित्तित- ध्यान की अनुदुलता 
को लें १९ अनुभूत ) हो, तथा प्रारम्भ किये हुए घर्नच्थान का विनाश 
करने बाली कंनापि न हो, उसी अवस्था से पदुभासचादि से बै० हुए, 
कायोत्सर्भाद से खड़े हुए अथवा दर्भादिक को शब्या पर सोथे हुए 
थोगी को ध्यान करता चाहिए ध्यान में तल्‍लीन हो जाना चाहिए । 

सेर्नादु. मुनयो देशफालाबस्थासु फनलभू ) 

प्राप्तात्तन्नियमों चाउञ्चा नियता योगचुस्थता ॥३०॥ 


समच्त देश, काल औौर अवस्थाओ में श्ुनियों ने केनलनान आप्त 
किया है। इसलिए इनमें देशक|लादि का कोई नियम नही है । योग 
पी स्थिसता की तो नियम है ही । ' 


सभी अदेश (भाव, वन वगरह), सभी काल (रत, दिन घडी अ।ि), 
ओर सभी अवस्थाओं (पदुभासच आदि आसनचो) में अनन्त थोगी-मुनियो 
ने कबललान-केंवलदंशथन प्रे।प्त किया है। इसलिए एसी कोई वियम 
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नही है कि अघुक देश, काल 4। आसन से केवजज।न भ्रप्त करे, १रनन्‍्तु 
जिस देशादि मरे योगो की स्थिरता और रामाधि टिको रहे, उस देश, 
कं।ज, अवस्था को जिनेश्वरों ने नियम बताया है | 

धर्मध्यान के ७छिए श्रेष्ठ आलम्बन 


वाचता चेव पृष्छाच परावृत्यपुनित्तपे । ' 
किया पालम्बनानीह सद्ध्मावेश्थकानिच ॥३े१॥ 
॥| । १ डर 


इस ध्यान' मे आ|रुढ होने के लिए वोचना, पृ०्छा, आवृत्ति, 'अनु- 
चिन्तन, किया, सम और आवश्यक ये आलम्ब्रनरूप है । 


इस ध्यान पर आरोहण करने के लिए वाचना (शत और अथ 
प७ना) एृज्छा सशथनिवारण या अर्थ के निश्च५ के लिए क्षु+ तथा 
अं के शकितस्थलो को थुरु से पूछचा), परावृत्ति (पहणे पढे हुए 
चुने हुए को वार-वार आवृत्ति करना, दाहराना) अनुचिन्तन (सूक्म अथ 
क। मन में वि।९ करना) प्रत्ुपेक्षणादि किया उत्तसक्षमादि-परिण।म- 
रू५ वर्म तथा सामायिक भादि भावश्यक क्रिया, ये सव ध्यानरूपी महूल 
पर चछने में आल+्बन (संहार) रूप है। इन आलम्बनो का सहारा 
ले कर योगी ध्यानशिखर को ध्राप्त करता है । ह॒ 


आरोहति हष्प्रव्यालम्बनों निषम पदस। 
तथा रोहति सद्ष्यान सुनाझ्यालम्बनाशित हरेरा 


जैसे ६७ द्रव्य (पदार्थ) के आलम्बन वाला पुरुष विपमस्यान १२ 
आरोहण कर लेता है, वसे ही सूनादि आलम्बनी का आश्रय लिय। 
हुआ योगी सद्ृध्यान पर आरू८ हो जाता है। 


'- जैसे मजतूत रससे वगेरह का आलम्बतन (सहारे) वाला पुरुष बडे 
५ड्‌छ में से निकलने 'के लिए विषम (अत्यन्त दुस्तर) गत॑ (भडढे) %५ 
ब१रह अथवा' सहाभयक्रर पबंत्शिखरूस्थात पर आरोहण कर लेत। 
(पढ़े जाता) है और ऊपर आ जाता है, उसी अरक।र सूत्र की वात्नना, 


एच्छा आदि पूर्वोक्त आलम्बन से योगी सहात्म। सद्ध्धानरूपी शिखर 
५९ ७ जाते है । | 


इ्ल्य्‌ सबध्यात्मतार 


माला जनादरोदभुत-प्रस्यूहक्षययोगत, । 
ध्यानाचारोहरपरथ्ष शो थोगियाँ नोपजाबत धरेरे। 


आलम्बन क। आदर करने से समुत्वत विष्नों के नाथ हो जाने के 
चा।रुण योगियों का व्यानव्पी पवत पर आाराहुण कच्ते हुए शरण 
(प/त) नहीं होता । 


पहले बताए हुए जोलम्बचों के प्रति आदर (हादिक श्रीधि) फरने 
से उत्पल हुए. व्वानसमभ्वच्ची विध्चों के विधाथ (कभावी हो जान के 
क₹० थीगमियो (व्यानियों] क। ध्याचरुूप परत १९ चढ़ते (अंलभ्वच- 
रूप सोपानसार्ग से शिखर पर जाते) हुए कदापि अ्रण (अब पत्तच) 
नही होता | 


पणज्यान का न्प्त 


सनोचिरोधादिषोें ण्याचशत्िपत्तिक्सों जिये | 
शेषेषु तु कयायोग समाधषाच अफॉतितय गरेश! 


। केबजणानी से मन के विरोध आदि से ले कर व्याच की अंतिपत्ति 
प्राप्ति) का कम बताया है। इूचरो के चम्नन्च में बथायोग्य चमाधचान 
(मनोयाच जादि को समाधि) बत।या है । 


मुक्तिमभन के समय जन्तिम अच्तमुहृ्त में सयोधी फेषणी (जिन 
भगवान) सर्वक्षयम बादर भनायोग को, फिर क्ुक्म सचोयोध को रोकपे 
है, फिर वादर वाभ्योग को, उसके प५चाप्‌ चुज्म वाभ्योग का, तप्पश्चापु 
बादर काथथोग का, उसके वाद सुक्ष्म काथयोध पा निरोध करत है। 
इंच नाम के अचुसार वे सन-वचन-काया के न्‍्यापार को चंभ्ूथ नेण्ट कर 
देते हैं, इस अकार उनमें व्यानआाप्ति को क्रम होता है। किच्छु दूसरों 
जी केपलशानी चही हैं, ऐसे अशभ्रमपादि छद्मस्य ध्योपिर्यों के 
जिए तो ऐसा विधान है कि उच्छठ यथाबोग्व (अपनी-अपची योग्वतता- 
पुर) सथवाघान (मनोबोग वगैरह को स्विस्ता-ससोधि) कररची 
जाहिए। यह ध्यान-अतिपत्ति का कप है, परच्छु उसका क्रमश चित 
घेरने को चही कह। है । 


घ्पचे-स्च्रुूप ३०३ 


ध्यातव्य (ध्यान करने योग्य) हीर-- 


आसापीयतिपाकातां संस्थानस्थ च चिच्तचात्‌ । 
घरममध्यानोपयुक्तानाँ ध्यातव्यस्थाण्जतुविधत ॥३५॥ 


आज।, अपय, वि५॥क और संस्थान क। चिन्तन करने से धभ- 
ध्यान के लिए उपयुक्त (समय) हुए योगियी को चार अक।र ध्यातव्य 
होते है । 

घरमंसव ध्यार्च के लिए जो थोगी उपयुफ्त (योग्य य। समर्थ) 
हो गये हैं, उच्हे आाग।, अपाय, वि५१क और सच्थाच का सिच्तन करता 
चाहिए] यहां प्रत्येक पद के साय विजय शब्द और जोडना चाहिए । 
इस अ्रकार ध्यान करने योग्य वस्तु (व्यातव4) के चार अक।९ हैं। 
उनकी लक्षण कऋ्रमश' यो हैं (१) आशाोषिचय-जिसभे जिनेश्वर 
भगवान्‌ की आगरमरूपी वाणी (आना) का विशिष्ट या विविध भ्रकार 
क। पथ निर्णय करने रूप उपचय (वृद्धि) हों, वह आश्ाविनय है। 
राजाना के भग करने की तरह देवाधिदेव परमात्म) को आजश्ी का 
भग करने से अनादि संस।र-परिभ्रमणादि का महाभय पध्राप्त होता है। 
(२) अपायविचय-सा।नादि का नाश (अपोय) करने से हेपुछूप रागार्दि 
के कंप्डो का हेपुछप में विचार (निश्चय ्निर्धारण) करा | 
(३) विधाकविच्रय-कर्म के उदय (विपाक) का विच4 (गति आईं के 
रूप में अवश्य ढुण्फल देंगे, ऐसा निश्चय करना, और (४) संस्थावनिचय- 
लोक के आकार (संस्थान) क। चिच्तन करत। अर्थातु उसभे अनाएि- 
वं।ज से परिभ्रमण करते के। निश्चय करता । इस अक।₹ व्यतन्य वस्तु 
४५%।९ की है। 


नथभेंगअनारपाद्यां हेतुदाहरणान्वितार्ध । 
आस ध्यायेज्जिनेच्द्राणामपाधाण्याकलफिताम्‌ ॥३६॥ 


नयो, भगो और शअमाणो से स ६७ (व्याप्त), हेपुओ और उद्धाहरणो 
से थुक्त और अश्रमाण के कर्थंक से रहित जिनेन्द्रो को आगा का ध्यान 
करना चाहिए । 


ध्यान करने वाले को सर्वप्रथम जिनेश्वरो की आशा का इस अ्रकर्र 


३०४ सध्पर्मसाच 


निन्‍्तन करना चाहिए "हे आत्मन्‌ ! जिनेश्वर वी आना नैगम वर्गरह 
नयो, भगो -- अर्थ के विवाल्पों (स4।एस्ति, स्याच्नादित वगेदह साते भभी) 
तथा थ्रत्यक्षदि प्रभाणों (यथार्थरूप से समभ्र जेय पदार्थों में व्याप्त 
होचा प्रमाण है) से व्याप्त मानी दूसरे उसक। खण्डन न कर सके, ऐसे 
अकाटय प्रमाणो से समृद्ध, जिनाश। का व्यात कर । चू कि जिनेश्व* 
की आशा समस्त दोपो से रहित है, तथा वह असर्वज्ञ-क्रथित नहीं है । 
इसलिए मै जिनाजा का ही आश्रय लेता हूँ। इस तरीके से सबंन 
थोज॑ना। समझ लेनी चाहिए।' हेतुओं (जीव का अनादित्व वताने 
(प्विद्ध करने) वाले विविध हेतुओ)) तथा सासार की असारता बचाने 
वाले उदाहरणो (अर्थात्‌ अच्चय-न्यतिरकरू५ हृष्टान्तो) से युक्त, तथा 
अभ्रभाण [प्रमाण के अभाव 5 अयथार्थ' अनुभव ८ आच्तणान) से 
अकलकित (कलक-दोप से रहित) जिनेश्वर को आना ८8।६शभीरूप 
वाणी का ध्यान करना (बहों | नथो से नि५०,करलक-रहित जितवाणी है, 
इस प्रकार तिम्ेव सच्चा इत्यादि रूप से एकाग्रननित से चिन्तन करा; 
आसानविचय नामक पहला भेद समझता चाहिए । 


रा५-हं ष-कषायादि-पीड़ितानां जचुण्नताम्‌ । 
ऐहिकासुष्तिकांस्तास्तान्‍्तानाइ५पायान्‌ विन्िच्तयेत्‌ ॥रे७ा 


राग, हूं प, कपाय आदि से पीडित प्राणियों के इहलोकन-परलोक- 
सम्पन्धी उन-उन प्रकार के विविध कप्टो (अपायो) का चिच्चने करना 
अधायनिचय नामक दूसरा भेद है। 


राग-भोह, स्वार्थजनित प्रेम, द प-वबैर, घुणा, अश्रीति, कषाथ 
क्रोध, भान, भाया और लोभ, आदि शब्द से विप५, अर्थाच आए से 
जनिय चार गतिथोी चौरासी लाख जीवयथोनियों से सम्बन्धित दुखी 
से पीडित जीव इस थोक और परलोक में चाना श्रकार के अपायो 
(श।रीरिक छेदन-भंदन आदि, मानसिक अपमान, ढुलंभ आजीविका 
और दुर्भति आदि से उत्पन्न हुए विविध प्रक।९ के कप्टो) के परिहार 
(निवारण, अ्रतीकार) का चिन्तन करना | जैसे कि हे आत्मन्‌ | राम 
आई करने से भ्राणियो को कैसे-कैसे भयंक्र*र कष्ट अ्राष्त होप हैँ? 


छप्र।च-स्च रुप ३०४५ 


मोक्षमान रवाधीन होने ५६ भी उस सार्ग को छोड़ कर तूपे स्वयमेष 
महाभथर्कर कष्टी के उत्पादक राम-द्वे पादिषपी कुमार्ग ढेंढ कर अपनी 
आत्मा को सकट (कण०्८) में डाला है, 'इसी कारण तो जीव 
चार गतियो और ८४ लाख योनियो मे वारवार भटकता है।? थी 
चिन्तन करते हुए करणारस- में सराबोर हो जाबा और उन अपायो 
से सावध।न रहना -अपायविचय नामक दूसरा धर्मप्यान है। 

ध्यायेत्‌ कर्मनिषाक च तें त योगाचुभावषजम्‌ । 

प्रकृप्यादि-चतुर्भेद'॑ं शुभाशुभविभाषत' ॥रेपा ० 


उसे-उस योग के प्रभाव से उत्पन्न हुए और अरक्षतिवन्ध ज[र्दि 
ज२ प्रकार के वन्ध वाले क्मों के विषपाक क। शुभ और अशुभ के 
विभाभपुर्वक ध्यान (चिन्तन) करना विपाकनिचय नोसक तीक्षरा धर्म- 
ध्यान है। . - $ 5 पर 

जिस-जिस_ श्रश्चि& कर्मविपाक कर्मफेल के उदथ को नरक- 
तिथ>च-मंचुध्य-देवभति में जीव भोगता है-वेदता करता है, उस-उस 
मप॑-व॑चच-की4। के व्यापार-रूप योग के सामर्थ्य से उत्पन्न हुए अ$वि- 
वन्ध, (कर्म का जानावरणीय आदि स्वभाव) स्थितबच्ध (कर्म भोगने 
की जवधि या कालनियम), रसवन्ध (विधाक का रस) और प्रदेशवन्ध 
(कर्भो का जत्थोी -- समुदाय) रूप जोर अ्रक।र का कर्भवि५।क है, उनमे 
देवयोक की श्रेण्ठतम सम्पत्तियाँ और चारकीय जीबो की निकष्ट्तम 
विपत्तियाँ होती है, इच दोनो रूपो मे अर्थात्‌ शुभ-अशुभ थानी पुण्थ- 
पापरूप कर्म को एकच्छत्र प्रशुता है। शुभपुण्योदय से जीव सुन्दर स्त्री, 
देवविभान, उपवन, वाग-वगीचे, महल, अनुकुल शरए॒नध्तू आदि सुख- 
दायक क।ल, देवत्व, भोगभूमि, यौभलिकजच्म, मपुण्यजच्म, मंत्र को 
निभयता, सततोप, सरलता एवं न#भाव आदि पुण्यभ्रक्षति के निनित्त 
से ४२ प्रकार के शुभ सयोग मिलते है । और अशुभ पापोदय से सप॑, 
अग्ति क। आदि क। अचुभव, स्मशान, जगल, शून्य क। विनाश, अत्यन्त 
गर्भी, अत्यच्त ०ड के रू५ मे प्रतिकुलता, म्जेण्छे, भील आदि जाति मे 
जन्म, तिथे>च, नरक आदि में जन्म तथा क्रोध, धान, कपंठ, लोभ, 
रीप्रन्थान आदि ५।५५%पति के निमित्त से 5२अकार के अशुभरसंयोग 


३०६ अध्यरेमत्तार 


धराप्त होते है, इस प्रकार उन-उत जुभाशुभ कर्मों के उदय के चर हुए 
जीवों के सुख-दुःखरूप कर्सफेल थ। सिच्चत करते हुए वराध्व में 
पललीन होना विधाकविचय सामके धमध्याच पा तीसरा भेद समफेती 
जी हि! | 
उत्पार-स्थितिसंगा्‌दिपर्यापलक्षरएत ॒प्रृथक १ 
भेदससिादिशिरकिसंस्थान चिच्तयेद्‌ भुत्तमु शरेदेंत 


उत्पाद, व्यय और अब जआईरिपवार्थों से परिपुर् (भर हुए) 
लक्षणों से भिन्न-भिन्न सच्ा वाले भेद और नाम आदि से (भर हुए) 
लोकसंस्थान (लोकाक्ृति) का चिच्तव फरचा, चौथा लोफोलेस्थान- 
विपथ है ! 

दोनों हाथ कमर १९ रखे हुए और दोचो पेरो को फैला कर जड़े 
टुए ७५ए५ की आर्छ्ात के समान लोकातगनक्षेत्र है | यहाँ ऋण्थण्द कंग 
बध्याहार करना | थोक में अनेक द्रव्य हैं और एक-एक दन्‍्4 के अचच्त- 
अनन्‍्त पथाय हैं। उत्तक] परिवर्तन होता <हुता है ) अर्थात्‌ प्रत्थेके 
>व्च (पदार्थ) की उत्पत्ति (वस्पु के वतमाच पर्याय के नाथ हो कर 
अनतायत न नवोन पर्बाय को जत्पत्ति) हातों है। उद्धाहरुणाथे-रजजीच वते- 
मान जुभ।शुस परिणाम से उत्पन हती है और विन५८ हाता है ; तथा 
घम।ब्यिकाय भति के सहायकरूप सम्वच्च से, अचर्माक्तिका4 च्यिति- 
र५ सम्बन्ध से, तथा आकाश अवगाहनारूप से परसाभ-छथणकाएि के 
संयोग से एकगुण कृप्णत्त वगैरह ४ वण, ५ रस, २ गन्ध, ८ रपर्थ और 
५ सस्थान रूप में उत्पन हाता है, स्थिति याची अपने-अपने दन्‍्यर्य 
रूप से सबको श्रवता (नित्यता) है दीपक से ले कर आकाश तक सभी 
पप्पु वित्यानित्य स्वरूप वाली है। प्रत्येक पदार्थ प्रतिक्षण उस 
उस पर्या4 से उन्पन्न होता है, फिर नप्ट होता है। यहाँ उत्पत्ति 
ओर स्थितिल्‍्प आदि और जअच्च अ्रहण करने से सध्यम का भी 
अंहण दोपा है, इस च्चाय से व्यय यानी उत्पत्ति की तरह अतीत 
के सम्बन्ध से सधवत विनाशिप्व जान लेना तथा भग यानी चबके 
अथविकरप तथा अर्थाच्तरगमन प्रकार वगैरह, यहाँ आदि श०८ है 
परिणाम वगरहे का ग्रहण हांत। है । ऐसे समस्त पर्याथों (विशेष धर्म) 
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से नाण समझना | तथा लक्षण यानी धर्मारितकाय ' आदि को गति- 
सहाय आदि लक्षणी रे भिन्न भिन्‍त सत्ता वाले जावना। इसी अकार 
स्कच्ब देण, प्रदेश, चेतन, अपतच, नर, नारी, वरगरह भेदों से तथ। 
नाभादि (नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल,- भेद, भोव आदि) निक्षेपो 
से भरे हुए (परिपृर्ण) लोकसस्यान (१४ र्ण्जूप रिम।ण लोक के आकार) 
का चिन्तन (वस्तुवम को विचारे) करना लोकसस्थानविचर्थ नाथक 
धर्मघ्याव क। चौथा भेद है । ' 


निन्‍्तथेत्तन कर्तारं भोक्तार्‌ चिजकमरपाम । 
अरूपभच्यय जीनमुपयोगस्वलक्षणम्‌ १8०१ 


उस लोकसंस्थान में स्वयं आत्म। अपने कर्मों क। कर्ता है, भोक्ता 
है, अरूपी है, अविनाशी है, तथा उपयोगलक्षण से थुफ्त है, ऐसा 
लिन्‍्तत करना भी सस्थानवित्र4५ नामक धर्मध्यान के अच्तर्मत है । 


इस पीषह रज्यूभ्माण लोकाकाश क्षेत्र में अर्थाप्‌ तीनों जगत मे 
जीव अपने कम का कर्ता स्वथ है, और उस-उस कम के अचुसार 
जुभाशुभ कर्मफल का भोक्ता भी स्व॑थ है (अर्थात्‌ जीव दूसरे की ग्रेरणा 
के बिना खुद ही शुभ।शुस कम का कर्त्ता है, खुद भकंला ही शुभकर्मयोंग 
से देवादियति क। भोक्ता है और अशुभकर्म के योग से तरक।दि4ति क। 
का भोक्ता है । परच्तु आत्मा असू्पी (निरण्णन, सत्ता की अपेक्षा से 
निश्कार) है, (असच्यप्रदेशा मे स्थित होने से अविनाशी) है, तथा 
उपयोग (नानपर्शनेहूप, अथवा सामाच्यविशेषवोधरूप चंत्तचाव्या- 
५९) रूपी लक्षण वाला है। अर्थात्‌ जीव स्व॒तत्व को जानने-वताने के 
स्वरूप वाला है | इस प्रकार जीव (आत्मा) का चिन्तन करना भी 
सत्थानविचय के अन्तभत है। 


तत्कमंजनित जन्म-जरा-मरणवारिखा । 
पुसा-भोहमहावचत कामीर्बानलभीषरम॥8४१ 


आशामहानिलापूरकषावकलशथोण्छलत्‌ १ 
असद्विकल्पकल्लीलचर्न: दघतमुद्धतम ध४२।॥ 


३०८ लेष्यास्तसार 


हृदि स्रोतसिकानेलासम्पातदुरितकमस्‌ । 
प्रार्थनार्वाप उसतच्तान दुष्पु रनिषयोदरम ॥8 १४ 


असानदुदित व्यापदूरनिरय त्पातोद्शपर॒भयम्‌ । 
कदाभ्रहकुबवातेन हृदयोत्कस्पकारिणस ॥४४॥ 


विनिधव्याधि-सस्नन्धसत्त्य-केण्छपर्सकुलस ३ 
चिन्‍्तथे “५ भवास्भोधि चलदुदोषाद्रिदुगंसभ्‌ 0४५७ 


उस-उस जीव के कर्मों से उत्पच्तच, जन्म, जरा, ४९५रूप जल से परि- 
पूर्ण, मोन्नरूपी महावतं वाली, कामरूपी वडवानल से भयक ९, आश।मो 
(इप्छाओ) रूपी महावातते से पूर्ण, क५4७ूपी कथशो से उछलते हु९, 
असद्विकल्पों रूपी उद्धत (+चण्ड) तरभचक्र को धारण करता हुआ, 
हृ५५ में खोतसिकारूपी बेला की वृद्धि (सन्त मे श्रोतादि विपय-वासना 
के कठोर ज्वार) के कारण दुर्लध्य, प्रार्थनारूपी लताओ की प२+परा 
(सन्‍्त।न) वाली, दू ख से (४ हो सके, ऐसे विपथसुखरूपी समुद& का 
उद२ (भध्यभाग) है। जहाँ अज्ञानरूपी दूदिन (मेघी से ढका हुआ।) है, 
आपत्तियो रूपी विजलियों के गिरने से भयोत्पादक है, कदाभ्रहरूपी 
$१त (अन्धड) से हृदय को कपाने वाला है, विविध व्याधिरूपी 
#छलियाँ, कछुए आदि से व्याप्त है, तथा चचलता, शुन्यता और थर्ब- 
दोषों रूपी चलायभान पव॑तों से वह दुर्गम है, ऐसे सस।ररूपी सभु: 
कं! चिन्तन करना चाहिए । 


ससाररूपी समुद्र अतिदुस्तर है। वह जीव के अनेक जन्मी के 
कर्मो से जनित जन्म-जरा--भृ त्युरूपी पानी से ५रिपृर्ण है। उसमे भोह- 
सथी बड़े-बड़े आवर्त (सबरजाल) हैं, बह कामविकीररूपी वडवानल से 
महाभयकर है | वह अनेक आशा >भोगादितृष्ण।रूपी अतिप्रनण्ड बाथु 
से थुफ़ है। उसमे क्रोाधादिकपायरूपी च।९ पातालकलशो से जल उछल 
रहा है । वह ससारसमुंद्र अशुभ (पापरूप) विकल्पों (हिसादि मचोरथ) 
रूपी उद्धत परगो को धारण किये हुए है । इश्षके कारण हृदय मे 
श्रोत्रादिविषयों से उत्पस्त विकारों का भहाप्रवाह ऐसा उठता है कि 
वह एु१+4-दुस्तीर्ण हो गया है, इसमे विपयसुखों की अभिल।षरूपी 


ध्पाव-स्परूप २३०६ 


लताओ दी परम्परा सित्ति) वाली ज्वार उठ्ता है। करोंडो उपायो 
से पूर्ण न हो सके, ऐसा विपयास्वादरूपी उदरस्षउुत्र को मंध्यभाग 
है | ससार के विपय मे सुख की आन्तिरूप (या अज्ञान अवोधरूपी) 
टुद्निवत्‌ (सभी दिशाओं के वादलो से आच्छादित) बना हुआ है। 
विविध प्रकार की आपत्तिरूप बिजली पड़ने से महाभयोत्पादक है, 
ढुर।अरहरुपी दुष्टवायु से बह हंदथ को कश्पित कर देता है, मप्त्य-क-न्छ५ 
आदिखूपी नाना रोगों से व्याप्त है, आत्मा में चचलता, मोह उत्पच्न 
करने बाले राम-द्वप-मोहादि दोपो रूपी ५व॑तों से यह अत्यन्त दुर्लध्य 
व दुर्गम (दु्पर) वन। हुमा है । इस प्रकार के भहाभयकर सत्ती२७४५ 
वा। एकाग्राचित्त से जिन्‍्तन करता चीहिए । 


तस्य सन्‍्तरणीपाय सम्धक्त्वदुढ्बन्धनम्‌ । 
बहुशीकांगपफ्लक सा्नतर्षासिकाल्वितत्‌ ४६ 

है ल्‍े मं 
-.. संपरास्ताश्ननाच्छित्र गुप्तिशुप्तं सबच्तेत' |... 
आचारभण्डपोद्दोप्ताष्पवादोत्सगे भुषयम्‌ ॥8४७॥ 
असख्यर्दुर्ध रेयोचर्दुष्प्रधृष्प सदा शय 
संयोगकुपस्तम्भाश्रन्यस्ताध्यात्मसितांशुकव ४५ 
तपो5चुकूछपंवनोद्भुतसवेगेषेगत . । 
वेराप्यमायपतिते च/रिविषहने श्रिता ४४४॥ 


सद्भावनाख्यमजूषान्यस्तर्सनच्चित्तरत्नत । 
| यथाईबविध्नेम गलछन्ति निर्वाणनगर घुधा. । ४०। 


'उस ससारस्षागर को पार करने में उपाय (साधन)रूप, स+्यक्त्व- 
रूपी दुब्पन्धन वाला, बहुत से (१८ हजार) शीलागरूपी फलक (पते) 
वाल, ज्ञॉनऐपी निर्यामक से युक्त, संबर से आश्रवरूपी छिद्रो को बन्द 
करने बला, चारो ओर गुप्तियों से रक्षित, आचारझूपी मडप से सुशो- 
भित, अपनाद और उत्सर्ग नामक दो भूमिका वाल।, असंज्य अजेय सदा- 
शयरूपी योद्धाओ के कारण पराजित करने मे असशर्थ (अशवय), सद्योग- 
रपीकूपस्तम्भ के अग्रभाग सें अध्यात्म८पी श्वेतंवस्च्र का मरेतुल चढ़।या 


3९१० खअ्य(्मतोर 


हुआ, तपरू्पी अनुहुल वायु से उत्पस्त हुए सवेभरूपी वेग से वैर।४्थ- 
स्पा पथ पर चाच्वरप। जलवीपन चंयंता 8 ऊर्च चारिवज्पी जलवॉने 
में ब० कर पण्डितजर्त सदुर्भोषना चाम को पेटी में जुभ्नवितजपी इप्प 
का रुस कर विनिध्चता से सोक्षनभर पहुच जात हैं। इच अपार एक- 
बचिए से चिच्णन ल्थिन) करनी | 


इस अकार ससास्सभद्र को पार होने के लिये चारित्ररपी जलथाोच 

में पण्छितजन १० तो संसारसमुद्र को ५९ करके मोक्षनगर पहुंच सकप॑ 
हैं । वह जानज्विष्पी जवथान कीत्ता है ? यह चताते हैं संप्तारज्पी 
अभुप्र ५५ तेरने के लिए उपायरूप (पुन जन्म न हों, इसे प्रकार सम्वक्‌ 
प्रकार से सम्ताससागर तरत के साधनरूप) सम्यवत्वरूपी (२८१, ७५०५ 
सद्धम ५ जुर्अ<छ।सप) चुछ अतिवयवाच उद्धवध वन्‍्चन है | बहू जय- 
यान दू८ न जाय ब्सके लिए चुदृढ़्वा को जल्रत है। ज्चम म०रह 
दंगार ५(लार्ग-आच। २-५क।<>्पी तस्ते सगे हुए प्रा जाचिरु५। (संए्‌- 
बोबरूपी) चियासक -समुद्रभाव के जाता विभिन्‍न पृष्पर्ा को घारण॑ 
कर्ण पर्ण परुप हैं, करणावन भेप वीर्य सत्र से उचस्चक आश्रष के छेप 
वच्द क* दिये है, जिनसे नवोन कम रूपी जल प्रवेश यही कर सकती ; 
सभरुण पिशा-विष्थिानों मे मचो।प्ति आदि तीन भुप्तियी से वह २रक्षित 
है, जिस ज॑वयाच जीघ्रता और आसानी से चबता है तथा ०हु जल- 
यान जाचाजा ५ आदि पचाच।*रूप मण्डप (विश्वामस्यान) से सुशोभित 
है। उत्त जयबान की अपवाद (किसी कारणवणथ जं।चरभीय) मार्ग और 
उत्सव ([चि*त्तर आन रणीय) मार्गह्प दो मजिल हैं। दर्धघर मोहथनजी 
से भी राका न जा तक, एसे सदाशयों (जणुम् अध्यवचायो) रूपी योद्धाओं 
युक्त है। अर्थात्‌ सथम के परिणामों से हुए शुभ मध्यवशायरूपी सुभट। 

के +।९५ रागादि से वे पदाजित नहीं हो सकते | तथा सच्दरयोग (भाक्षो- 
पथ) के सपनव्प कूपच्त+्म के अपचान पर अयान नौका के मव्यभांग 
में उ«नष्तेम्म से शिखर ५८ जानक्रियां को जुब्सिपी उज्ज्वल भन के 
प्रिणाममथ् जव्यात्मस्पी >वेत्र१८ (मस्वूल) लय हआ है। तथा अश- 
नादि १२ प्रकार के तपरूनी आअचुपू ले पथच के [कमरों रण की हचुण 
नें मे निपुण होने से साचुझुल पिंछले वायु के) चलने से उत्पन हुए 


ध्यानन्स्च्ररूपे ३११ 


सवेग मोक्षाभिलापाणओ्पी वेग से अर्थात्‌ उपाय मे प्रवुत्त होने मे 
सस|९ के प्रति उदासीनतारूपी मार्ग मे पड़े हुए चारितरूपी जलथान में 
वैठे हुए ५९प जभत्‌ के जीवो के लिए हिंपषी होने से शुभ अचित्वादि 
भावनाओरूपी वडी पेडियो मे रक्षा के लिए प्रयत्न पर्णषक शुभ मनरूपी रत्नी 
को रख कर जिस अ्रकार से निर्विन्‍्नता से निर्वाणन4९ (मुक्तिनगर) को 
प्राप्त करता हु, इस प्रकार ध्यान (चिन्तन) करना चाहिए। 


घमंराज और मोहेराज का युद्ध 


यथा च भोहेपस्लीशे छब्बेब्यतिकरे तथा १ 
संसारताटकोच्छदाशफापकाबिछे मुहु' ॥५१॥। 


सज्णीक्षतस्वीयभटे नाव॑ दुनुद्धिचामिकाम । 
थ्िते दुर्नीतिनोवुन्दारुढशेषभटान्बिते 0५२ 


जैसे ही भोहरूपी पलल्‍ली५॑ति ने यह वृत्तान्त शुनाकि बार-ब।९ वह 
ससारख्पी नोथ्क के उच्छेद की शकारूपी पक से मलित हुआ, तभी 
उसने (भोहराजा ने) अपने सुभटो को सुसज्जित करके ढुबु<ि चामकी 
नौका का आश्रय लिया, और वाकी के योद्धा दुर्नीति नाम की नौका में 
आाए०छ हुए ! 


इस अकार सस२ (वार वार भवश्रमणा) रूप नाटक मे ,विनिन्र 
ने| धारण करने वाल पाजो के नृत्व बच्द हो जाने की आशक। से मोह- 
राजा का चित्त भलिन हो गया, वयोकि उसे यह स्रभाचार भिला कि 
घर्मराज चारित्ररूपी नौका मे घि०। कर 4।स्वार ससारी जीवो को 
मोक्ष की ओर ले जा रहा है , यह वात सुनते ही मोहराज। से न रहा 
गया। ऐसे अगानरूपीरश। रूपी भीलोके राजा मोहभह। राज ने अपने 
योद्धाओ को एकदम ते4।९ किए | तत्पश्चातु वह स्व4 दुबबृद्धि (पा५- 
बुद्ध) चाम की नौका १९ चढा और शेप रभादि सुभटो को दुप्ट्नीति 
(प९प्तोहकारिणी दुर्नोति) नाम की नौका पर विधा कर चल दिया। 
अर्थात्‌ इस प्रकार मोहराजा ने भुस॒ज्जित हो कर युद्ध के लिए , जनसेना 
के सामने मोर्ना लगा दिया । हु 


१२ सप्यत्सितीरे 


आपत्छत्यन घर्तशभटोधे रखमण्डपस । 
तप्वेचिस्ताबिनाराचसज्जीसूते समाशिते ॥४३॥ 


उसके १६ तप्वचिन्ता आदि वाणो से सुज्य हो कर घरमराजा। का 
आश्रय ले कर उनके सुभटो का बल समराभरमण्डप से आ गया | 


उसके पशचाप्‌ भोहराण को ससैन्य तैयार हो कर थुरू के मनन में 
आय। देख कर घमराजा (च।स्विवमस स्राट ) का समग्रशनुसभूह १९ 
विजय प्राप्त करने वाले विमलर्मति जादि महांथीद्धाओ को दल सहंग- 
स्वरूप वस्तुतप्व के चिन्पनरूुप दुर्भेद्रभेदक अतितीदण वाणों को 
धारण कर धर्मराजा क। आश्रय ले क< युद्ध के मेद्यान मे आ डटा। 


मिथो >प्पे रण।नशे सम्धस्द्शनभत्रिया 
सिय्यात्वमंत्री विषभां भ्राष्यतते चच्भां सशीस ॥४४॥ 


उसके बाद १₹र१५९ थु&ू होने लभ।, उसमे सम्थग्दशनरूपी भच्नी ने 
सिय्थाएर्शनस्यी भच्ची को अत्यच्त विषम अन्तिम अवस्था में पहुच। 
द्थ। | 


धमराजाी और भोहंचणा, इन दोनो को सेचाओ क। जब १रच्पर युद्ध 
होने लगा, तब उसमे वयार्थ वल्पुस्वरूप के प्रति श्रद्धाव।नु स+4+६७ि८ 
चीमक अत्यन्त विषार्शील दीघंदर्शी और समस्त राजकार्योनपुण 
घमर।ज। के मच्त्री ने भोहराजा के मिथ्यात्व नामक भनन्‍्त्री की, जो 
सर्वया अन्याय मे प्रवृत्त, विश्वच्त के अ्रत्रि प्रोही, भोहराजा का भच्नी 
(अमात्य) था, विपम यानी सवंधा अस्तित्वरहित चरभदश।  भृत॑- 
प्राय अवस्था कर दी | अर्यात्‌ उसे समूल नष्ट करक अआणाच्त॒दशा में 
पहुंचा दिया । 


लीडयव चिरुण्यन्ते कषाथचरटा अपि । 
प्रशभाषि-महायौघ शीरूच स्मस्तस्कर: पश्रा। 


प्रशभादि महाथोंदाओ ने कपायरूपी लुगेरों को भी अनायथास ही 
पकंड लिया भर शीलवरूपी मदायोद्धां ने कामरपी ' चोर को गिरफ्तार 
कर लिया । 


ध्पश्त-स्चरूप ३१३ 


प्रशभादिच-क्षमा, मादव, भाव आदि भहावीर) , ने अनन्‍्तानुव॑न्धी 
आदि जोधादि १६ कपायरूपी थलुग्रों (जों कि धमराज की श्रणा में 
आपक मना रहे थे, और भाग में डट केर डाका ड।लते थे) को एक ही 
झ५।८ में आसानी से गिरफ्तार कर जिया तथा शील (बरह्म॒चर्थ) रूपी 
योद्धा ने कामझूपी तरुकर को धर पकड। । 


हास्थादिषद्लुण्बकवृन्द वेराग्यसेनया । 
निद्राक्थश्च ताड्य॑ते श्रुतीद्योगादिभिर्भटे ॥५६॥ 
वेराग्यरूपी सेना ने हारथ।दि छह णु०्रों के दल को मार भभाया | 


और निद्रा/दिस्पी यो&।ओ को श्रुत्रोद्भाद सुभटो ने बहुत जोर से 
पी८। । 


घमराजा को विरक्तरशा आष्त १र।ग्यसेना ने हास्य, रति, अरति 
शोक, भय, जु१०सा जदि (धुकपतरूपी घंन को लूट लेने वाले) ६ थुदेरो 
को मारपीट कर भगा दिया ; तथा 'निद्रा, निद्ठानिद्रा, अचल।, प्रचथा- 
प्रचण। और स्त्थानद्धिरुपी योद्धाओं को श्रत्रोद्योग (शास्च के पठच- 
५।०नूपी उद्योग और उपयोगसहित क्रियाकर्ता) आदि योद्धाओ ने 
खूब पी०। । 
भदाभ्यां ध्शुक्लाभ्याभात्त रोप्राभिधों भटो । 
निश्रहेशन्दधियारएां च जीयते द्रापलयथन परणा 


घम और शुक्ल इन दो सुभटो ने आत्तं और रौद्र न।म के दो भटो 
को वश में कर लिया और इच्ध्धियनिश्रहरूप योद्धा ने तत्काल असयम 
की जीत जिया | 


घमवन्थान ओर शुक्वध्यथान नाम के दो महासुभटो ने मोहराज के 
आत्त-ध्यान और रोद्रध्यान नामक सुभटो को पराजित कर दिया | 
भौर उस्षक॑ वाद थोत्रादि पाती इच्छियों के निश्रह द्वारा अपने-अपने 
विषयों से इन्द्रियों को पराडमुख करके असथम अविरति नाभक 
योद्धा को तत्काथ जीत लिया । 
क्षयोपशमतश्चक्ष्‌ दर्शनावस्शादय । 0, 
भश्यत्यसोतसेन्य च पुण्थोदयपराक्ततात्‌ हश्पा। 


2405 बध्यात्तक्षा रे 


ह+ 


क्षयोपशम नामक योद्धा से चक्षुदर्शनावरणीय आदि भाग भए और 
पुण्योदय नामक युभ८ के पराक्रम से असातारूपी सेना भाग खडी 
हो ४४ | 


क्षयोपशम सूभ्ट के प्रहार से नेत्रादि उन्द्रियो की प्राप्ति क। 
आवरण करने वाले चक्षुदर्शनावरणीय, अचक्षुदर्शनावरणीथ, अवधि- 
दर्शन|बरणीय जौर केवलदर्शनावरणीय, ये सब छूमच्तर ही गए। 
इसी प्रकार परुण्यादय (सुकझृत कर्मोदय) की बढ़ाई देखते ही अलाता 
नेष्नीय का सैन्य भी बहाँ से नो दो ग्यारह हो गया | 

सह हूं पशर्जेन्द रा रागकेसरिसया तथा। 
सुतेच मोहभूपोषपि धर्मशूपेच  ठुच्यते ॥४दी। 


अन्त मे भोहराजा को अपने दोनो पुत्रों हूं पंभजेच्च एवं राभ- 
केसरी के सहित धर्मराज। ने भ।र डाला । 


इस प्रकार दोनों क। 4७ होते-होते मोहराजा की सारी सेता। 
क। सपाया हो गया। राभकेशरी ओर हू पभ्जन्ध नामक दोनों ५ुनो के 
सहित मोहराजा ही शेप बचे रहे। उसी समय वर्मराज। ने भीक। देख 
कर एकदम धावा वोल दिया और देखत ही देखते अपने दोनो पुत्री 
सहित मोहराजा को घराशायी कर दिया । 


तत प्राप्तभहाचन्दा घर्मभ्ुपग्रतादत । 
यथा छतार्था जायच्ते साचवो व्यवहारिस ॥६०॥ 


उसके वाद घमराजा को कृपा से साधुरूप न्यवत्वरी अत्यन्त 
जाप न्दित हुए और व्यवह्ारियों की तरह कृताथ हो कर अपना न्यवहार 
करने लगे | 


इस प्रकार घर्मराज। की विजय होने के वाद उनकी (धर्मरूपी 
जनवर्ती की) दया (क्ुपा) से समस्त साथु-रूपी व्यापारी (५९देश के 
व्योपारी) अत्यन्त आनन्द आप्त कर #तार्थ हो ॥०ए। सारे सा4७ूपी 
व्यापारी ससारसामुद्र से पार उतरने लगे । 


ह्ाचं-स्व्रूप १५ 


विनिन्‍तयेत्तथा सर्व धमध्याननिविष्टधी । 
ईहमन्यदपि च्यच्तमभर्थजोत॑ बदागमे ॥६१४ 


धर्मष्यान में जिसको बुद्धि पल्सीन है, उस मुनि की पूर्वोक्त 4वंगर 
से समस्त चिन्तन (ध्यान करपा चाहिए और इसी तरह के ओर भी 
पंदार्थलमुह्ठ १९, जिसका आभम में वशच हो, उसका भी ध्यात करना 
चाहिए 


धर्मध्यान मे जिसकी बुद्धि लीन (भोतप्रोत्त) हो गई है, उस मुनि 
को पहले कहे अनुसार उत्पाद आदि पर्याय, जीव ६९ $प कर्म से 
जचित ससारसाभर, उससे पार होने के उपोयरूप चरित्र-जलथान, 
मोहराजा की पराजय, धर्मराजा को विजय तथा मुनिरूुषी व्यापारियों 
की कुंतार्थता इंप्ादि सबका एकाग्रतापुर्वक चिन्तन (ध्याप) करना 
तथा इससे अतिरिक्त अर्थसमृह ५९ अथवा आवश्यकादि सूच व४रह 
जिनाभभी में उक्त अप्रभत्भाव आदि का भी ध्यान करना चाहिए । 
ध्याता 


मनसश्चेन्द्रिथारपा च जयादयो निविकारधी 
, चघममध्यानस्य स ध्याता, शाच्तो दानत: प्रकोतित "६२ 


जी थोभी मन और इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने से निविक।र 
बुद्धि हों भथा हो, उसी शान्‍्त और दाच्त मुनि कों धर्मध्थान का 
ध्यती कहां भया है | 

मन (चित्त) और थोत्रादि पाचो इच्द्रियों को जीत लेने से यानी 
उच्हे 40 में कर लेने से जिस योगी को क्षुछूि निर्मल (निववक।*९) हो 
गई है, उस शान्त (कपायविजेता) और दान्त (इन्द्रिवविजेता) मुनि 
को जिनेरवर ने धर्भध्यान का ध्यता (ध्यान के योग्य) कहा है| 


पररपि यदिव्ट च स्थितप्रसरुष लक्षणभ। 
घटते हन तत्सवे, तथा चेदं व्यवस्थित॒भ्‌ ॥एशीा | 
दूसरे दाशंतिको को स्थितप्रश्ञ का जो चक्षण अभीष्ट है, वह सव 
यहाँ ब्त होता हे, उसी कार इसकी भी व्यवस्था है । 


3१६ अध्यत्मसीर 


अच्य दरशचकार श्रीव्यास आदि को भी स्थित्बतल (अपनी आत्मा 
में जिसको श्रस्या स्थिर है, अथवा अपने आत्मस्वरूप में जिसकी वुद्धि 
स्थित है) का जो लक्षण अभीष्ट है, वह सारा का सारा (परिएण) 
लक्षण यहाँ (यानी मन और इन्द्रिया के जय से युक्त धर्भव्यान के व्याता 
के विषय मे) घटित होता है। और इसी प्रकार का लक्षण बागम मे 
कहा गया है, हमने भी यहाँ वही बताथा है। सगवदभीता में अ २ 
श्ला० ५४ में स्थितश्नज्ञ का जो लक्षण अकित हैं, उसे वात है-- 


प्रजहमति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थ ! सनोगतान्‌ । 
आत्मच्येषत्समना छु०्5: स्थितभ्रशस्तदीच्बते ॥६४॥॥ 


हे अजु न ! जव मन मे रहे हुए सभी काभो (मनी स्थो) को साधक 
छोड़ देत। है और आत्मा से आत्मा में सच्छुण्ट हो जाता है, तब वह 
स्थितश्र॒ण कहूजाता है । 


अर्युन को संम्बोधित करते हुए श्रीकृष्ण कहते हैं हे अर्जन ! 
जब योगदशा का अभ्यासी साधक ह॒एथ में रही हुई तसाम शुभ- 
अशुभ काभनाओ की उत्पत्ति क। ही त्याग कर देता है और आात्म। 
(आत्मज्ञान) के जरिये आत्मा में (आत्मस्वरूप मे) सन्तुष्णट (समस्त 
इण्छाओ से तृष्त) हो जाता है, तव उसे थोगीजन स्थितञ कहते है । 


ढु खेष्चचु&रग्वणना सुखेषु विभतस्युह, 
चीत्रामभथनगेध स्थितचीभुचिरुच्चते श्र 


जिसका मंत्र दु खो के प्रसगो में उद्विन नही होता और जो सुख 
के अवसरों ५९ स्पृह्मा से रहित हैं तथा जिसके राभ, भय और कोघध 
नष्ट हो गए है, वह ४चि स्थितश्रज्ञ कहलाता है। 


जिसका चित्त ढ़ खीं प्रतिकूल एन कष्टद[यूफक 9्रसभो मे छुण्च 
(व्यंग्र) नही होता, तथा सुखी अचुकुल एवं आननन्‍्ददायक (सातापेद- 
नीय) भवसरो मे नि स्पृह रहता है, जिसके चित्त मे किसी प्रक।< के 
राग, (मोह), भव और क्रोध ओऑर्दि कपा4 नही पैदा होते, चह 
मुन्ति स्विपप्रज्ञ बहवाता हे । ' 


ए 


घ्पान-स्वरूप ३१७ 


य. सर्वतानभिस्नेहरतत्तप्प्राप्प शुभाशुभस्‌ । 
ु नाभिनन्दति न द्व प्टि, तस्य भ्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६६॥ 


जी स्वत आसक्ति से रहित है. तथा उत्तन्‍डख शुभ या अशुभ वच्पु 
थ। स्थिति ॥प्त होने पर न तो आनन्दित होता है और न ही हद प 
(घृणा) करती है, उसकी प्रज्ञा स्थिर है। 


जो योगी सबने [सभी वल्पुओं या स्थितियों में) आरसक्ति से रहिए 
उद।सीन) रहता है। तथा उस-उस प्रकार की शुमाशुम (सर्नोर्थ- 
अमनीज्ञ) वस्तुओं को पा कर न तो खुश हो कर उनकी अशंस्ा करत। है 
और न ही द्वपवश उत्तकी निन्‍दा करता है। अर्थात्‌ राभीनदढ पी 


पही होता; उस थोगी को प्रज्ञा आत्मा में प्रतिष्ठित (स्थित) है, यह 
समभ लो | 


यदा। संहरते चाओ्य कूर्मो$ज्ध तीष सबश ॥ 
इन्द्रियाख्ीन्द्रियार्थ*यच्तच्य श्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६७॥ 


जैसे क&आ अपपे सभी अग्रो को सर्वथा सिकोड लेता है, बसे ही 
योगी जव इब्डियो के विषयों से इन्द्रथों को सम८ लेता है, वापिस 
खीच लेता है, तत्र उस भुनि की थ्रुद्धि स्थिर है, यह समझ थो । 


जैसे कछुम। चाहे जब चाहे जिस अवस्या में अपने अवथवों को 
एकदम सिकाड लेता है, वेसे ही जो योगी अपनी समस्त इन्द्रियों को 
उनके विषयो से चाहे जब सर्वेधा क्षमेट लेता है, वापिस खीच लेंत। है, 
(मर्श लो, उस स्रुनि को प्रथा आत्म में स्थिर है। 


शान्तो द्यच्तों भवेदीदुग्रात्मारामतथा स्थित' 
सिद्धस्य हि स्वभावों य सेत्र साधवायोग्यत्ता ॥६८॥ 


इस प्रकार आ।त्मा में रथणतापुर्वक स्थित योगी थान्त और दान्त 
हो जाता है, क्योकि सिद्ध थोगी का जो स्वभाव है, वही साधक को 
योबतत है | 


थी साचु शान्त अर्थात्‌ कपाय रहित होने से क्षमासाभर हो जात 
है, तथा दान्त अर्थात्‌ बाह्य और आन्तरिक सभी विकारों से भ्रुक्त हो 
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जाता है, और आत्मा में रमणता के स्वभाव से थुक्त हो जाता है, वही 
घ्याता हो सकता है, क्योंकि साथक की योग्यता गआप्त होचा ही ध्यान 
करने क। अधिक।र ्राप्त होना है, जो सिद्ध क। स्वभाव परब्थिम है, 
भुण-परिपृणता है । 


व्याताउयमेव शुबलस्याइश्रमत्त पीदयोह् यो' । 
पूर्नविद्योग्ययोगी च कंषली पर्योच्तयों परईैंदी। 


यही अश्रमत्त साधक शुकतध्यान के दोनो पादों क। ध्यापा होता हैं, 
वशर्ते कि वह पृ्वंधारी हो, तथा दूसरे दो पांद के ध्याता लभश सथोगी 
केवनी और अयोगी केबचली है । 


यही अर्थात्‌ षमष्यान के व्यात के रूप में पूर्वोक्त लक्षणों से थुफ्त 
जी योगी है, वही भप्रमत्त (सर्वश्रमाद से रहित) साथु शुक्णव्यान के 
के प्रथम दो पाद के ५4।१। होते हे, वशर्त कि वे मर चौदह पूव के 
जाता हो । भर्यात वे एव में स्थित श्रुत को धारण करने वाले हो , 
तभी वे शुबलण्थान के ध्याता हो सकते हैं, अच्यथा नही । इची प्रकार 
आवलव्थोन के जिय दो पादो के ब्योत। ऋरमश योगी तीन यो वाले 
संयोगी फेवली, वे भी तरहन भणत्थान के अन्त में तीक्षर ५६ के 
प्याता होते है । तथा चीथे ५८ के ध्याता तो गैलेशी मक्‍च्ब। को प्राप्त 
अथीगी कबली ही हाते हैं । 


अनित्यत्वाअचुप्रेक्षा ध्यानस्थीपरमे5षपि हि। 
भाषेबेलित्वमस्ान्त प्राणा प्यानस्य ता* खलु ॥७०॥ 


अञन्तिरहित सुनि को ध4।व के उपरम (विरामकाल) में सदा अनि- 
प्यत्व भादि अचुध्रक्षा (भावना) का ध्यान करता चाहि!। क्‍्थोकि ये 
अनुप्रक्षाएं ही वास्तव में ध्यान की प्रा०&ूप है | 


पूत्रकथित व्यौन का उपरम निवृत्तिकाल हो, तव आन्तिर्हिंत 
आत्मा को व्यानश्रेणी अखण्ड रखने के लिए अनित्यत्व इत्यादि, बानी 
ससा* से सभी पदार्थ अनित्य हैं, कोई भी पदार्य स्र्नं4। स्4व।थी नहीं है, 
इस अकार का चिन्तन करनी अनित्यभावना है, तथा आदि शब्द से 
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अशरण, ससार, एकत्व, अन्यत्व, आश्रव, सब॒र, निजेरा, लोक, धमस्वा- 
<५।०, वोधिदलभ इन बारह भावत्ाओं का आलम्बत ले कर वारवार 
अनुप्रेक्षण --तत्वचिन्तन करता जाहिए । इससे ध्यान को अखण्डता 
रहती है। क्योकि ये अपुप्रक्षाएँ धर्मव्यान की सजीवनीसभा प्रासाभूत 
हैं। शरीर आदि के प्रति अनित्यता का चिन्तन करने से अुनि पुन 
व्यान।७७ हो सकता है, इसलिए इन्हे आध्यात्मिक जीवन में प्राणसचार 
करने वाज़ी कहीं हैं । 


तीजाब्भिदभाण स्पुर्लेश्यातित्र इहोत्तरा । 
लिगान्यत्राभमश्रद्धा विचय सदगुरपत्तुति ॥७१ 


यहां तीन आदि भेद बाली अच्तिम तीन लेश्याएँ होजी है, उच्तके 
चिछ्न॑ है. आगभोी के प्रति श्रद्धा, निनष और सद्थुणष्तुति । 


यहाँ (धर्मव्य।न वाले मुनि मे) तीब्र, तीक्षतर और तीतरतम परि- 
श।म वाली यानी आत्तंध्यान वालो के लिए कह्ठी गई नलंश्याओ की 
की अपेक्षा उनके बाद की शुभलेश4थ।एं-तेज, पर्षम और शुक्ल नाभक 
तीन शुभ अध्यवसायसूप लेश्याएँ-होती हैं। इस ध्याता के निभ्नोक्त 
निह्न होते है-जिनाभम के प्रति हृढ प्रीति (4<&ा), विनय (दब, ५९ 
ओर घम के विषय मे प्रणामादि अत्यन्त भक्ति और सदध५₹प॒रति (जान, 
शील, तप, क्षमा वह शुभ (ुणी को तथा गुणीजनों की अशसा। 
तू यह घमध्थानी है , इस बात को भ्रकट करने वाले ये चिद्ध॑ है। 
शीलेसयमयुक्तस्य ध्यायतो घ्यंमुत्तमस्‌ १ 
स्वभप्राप्ति फल पराहु' प्रोढ़ पुण्याचुबन्धिनीस्‌ ॥७२॥ 


शील और सयम से युक्त उत्तम धर्मध्यान का आचरण करने वाले 
योगी के लिए. प्रीढ पुण्य के अनुवन्ध वाले स्वर्थ की आप्तिए्५ फल 
कहा है । 

शील यानी श्रह्मचयं अथवा सर्वथा शुद्ध आचार और सथम यांनी 
१७ प्रकार का सयम (चारित्र) अबवा पटकायणीनरक्षारू५ सम से 
युक्त तथा उत्तम घममय व्यात्त करते वाले योगी के लिए प्रौढ पुण्य के 
अनुवन्धबाया गयांत्‌ भहासुकृतपु ज को परम्परा बढाने वाली या महा- 
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पुण्यानुभामिनी (उत्तरोत्तर जन्म में महाएंण्यवस्थकर्नी) स्वर्गप्राष्तिरु५ 
(महा द्धिकदेवत्व की प्राप्तिस्प) फल तीर्थकरदि ने कहा है । धंध- 
ध्यान से मुक्ति प्राप्त नही होती, इसलिए उसका फल रवगंश्राप्तिए५ 
कहा है । 

शप्लप्याच के अवलस्बतत 


ध्यायेच्छुबषलभथ क्षाच्तिमृदुत्वाग॑बमुत्तिभि, । 
छद्मस्योश्सौ भनो धुत्वा व्यपनीय सो जिन' शछरेा। 


उसके पश्चात क्षमा, मादव, आजब और भुफि (नि *४हंपा) से 
थ्ुफ छद्मस्यभ्षुनि को १*माण मे मन को लभा कर शुक्लध्यान कार्पों 
च।हिए, किप्तु वीतर।भ केवली को मन का निरोध करके शुक्सध्योन 
करना '।6ि५ | 


घमध्यान धूर्ण होने के 4द (क्रोध के अभाव के कारण प्राप्त) कम, 
भृदुव॥, (निरभिमानत।), सरलता और (मायारहितता) भौर (लोभ के 
अभाव के कारण आप्त) नि स्‍्पृहुता आदि का आलस्वच लें कर १९भाण 
में भन को रोक (एक'।ग्र] कर छंद्मस्य (असर्वग) मुनि को शुक्तध्यान 
में लीन हो जाना चाहिए।जिन वीतराव केवली को मन्तोयो॥ का 
निरोध करके शुकलब्यान करना चाहिए। छुद्मस्थ व शुक्सन्यान 
(।१वें आदि गुणस्थान मे होता है, जवकि वीतराग जिन का शुबंत- 
वन तेरहव गृणस्थान के अन्त में और चौदहन ५णस्थान मे होता है । 
सबितवः सबविचार सयुथक्त्न तदादिभस्‌ । 
चानाचयाश्रितं तत्र बितकः पुृत्रग श्ुतत््‌ शज४ा॥ 
वित्रकेसहित, विजारस हित, पृथवस्नसहित, थो शुक्लच्यान करे 
प्रथम ५६ तीन अरकार से थुक्त होता है। इन तीनो मे से वित्रक वह है, 
जो विविध तयो का आश्षय ले कर रहा हो, तथा जिसमे पूव्वंगतलुत . 
(५वश्वुत का वोध) है। 
शुक्लध्य।न के भार पाद हैं। इनमें से पहला पाए तीच शक र वर्ग 
है सवितर्के, सविचार, सपुथक्त्व | याती वह वितकेसहित, विोर- 


घ्याूत्त-स्व॒रूप इ्रर्‌ 


सहित और प्रथक्‍्त्वसहित होता है । इन तीती अ्रकारों में वितक का 
अर्थ है -एक परमाणु अन्य के उत्पत्ति,' स्थिति, विलय, मू्तरन, अभुपत- 
एव आदि पर्थायों का द्रव्याथिक, पर्याथाथिक' आदि ' विविध नयो के 
अनुसार नेगम आदि विभिन्न नथो का आश्रय ले कर रहा हुआ, तयो 
3८१५६ आदि चौदह पूर्वोच्मि निहितजो श्रृत्ताच जास्व॑वीध है, उश्षका 
चिन्तन विपर्क कहलाता है। /, * (77 ,+ 7 ८: 


रै के ० टेक 


अथं॑-प्य>जन-योगाता - विचारोअ्च्योहस्यसक्रम | 
“<.. पृथक. हष्य-पर्याय-गुरपाच्तस्मति - पुत्र' शछशा 


अर्थ, व्य>जन और योगो का १९९१९ एक दूसरे मे सक्रमण विनर 
-कंहयाता है। द्रन्‍्थ, पर्याय (और थुण का एक दूसरे में अमन (संक्रमण) 
ह '(बवए्व कहुये ।है' | ्ा 8 
._ अर्थ-अर्थात्‌ द्रन्‍्य और पर्थाव तथा न्यज्जन अर्थात्‌ उस अर्थ को 
अभिन्‍वक्त करने वोल। शब्द तथा सन्-बचत-क।या के योग (व्यापार) 
का १९₹१९ एक दूसरे में सक्रम॥ करना अर्थात्‌ अर्थ में रहे हुए लय 
१ व्य>जन (श०्द) में सकमण, व्य>जन मे रहे हुए लयं का मनोयोग 
में सकमरा, भनोथोंग से कायथो॥ में था वचनयों॥ में आना, इसी 
तह १।4। के योग से मनोयोग या वचनयोग में पररुषर सक्रभण 
करना विपर कहण।ता है। द्रव्य अर्थात्‌ ५क-५२०।णु आदि पदार्थ से 
दूसरे ब्न्य-्परमाणु में ध्यात क। संक्रमण करना, उत्पाद-व्यय-प्रौव्य- 
एप पर्या4 का एक दूसरे पर्याय में ध्यान नसक्रभण करना और वर्णादि- 
रु५ गुण से दूसरे गुणों में सक्रमणु करना प्रथक्त्व (भिन्नता) कहनाता 
है। इस ५क।र तीन क|९णो से भ्रु्त सवितक-स विचा र-सप्र यकत्व नामक 
भरयम शुक्लध्यान करना चोहिए। 
त्रियोभवोधिच” साबोवितर्काद्यन्बित हदे । 
ईपचण्चलतरगाव्प' | क्ोभाभाषदशानिभम्‌ ॥७द्ता। 
पीची योगो से योथी साथु के लिए वितर्कादि से थुक्त थह प्रथम 


' शुक्थन्यान कुछ चपले तरभी वाले समुद्र 'को क्षोभरहित दशा के सभान 
होता है। 


रु 
व 
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वितर्कादि से युक्त कुछ नपल वरगों से युक्त सम्द्र की क्षोभरहित 
अवस्था के जैसा यह शुक्लध्यात तीन अकार के योगी (सत्न्‍वर्चन- 
काया के व्यापारो) से युक्त योगी मुनि के होता है, १हस्थ के नहीं 
होता है । 


एकपनेन पितकंण विनारेण तर सर्युतस । 
निर्नातस्थभ्ररीपास. छितीय॑ त्वेकपथथस 9७ 


एकत्व से, वितक से और विचार से थुक्त एक पर्योच बाल दूसरा 
शुक्नध्य।न वाथुरहित स्थान में रखे हुए दीपक के समान निश्चल 
होता है। | 

शुब्लध्यान के छितीय भेद में पूर्वश्षुतादुक्ार किसी एक ही पर्याय 
में (एक ही द्रव्य, पर्थाय या भुण जिसमे अवलस्वन हो, उसमें) ही 
व्यातन्य होता है। अर्थात्‌ यह शुक्लध्यान परस्ताणु, जीव, नोनाष्ुण, 
उत्पद आदि क)४ एक पर्याय, शब्द या अर्थ तीचो योगों में से किसी 
एक योग क। ध्येयरूप होता है, अलग-अलग नही होता | एक ही ध्येय 
होने से इसमें सक्मण चही होता है। क+५रहित वा4रहित दीपक के 
समान इसमे भी ध्यता की अखण्डता, एकता एवं निष्कम्पता होती 
है। यह ध्यान एकत्व से युक्त होता है, इसलिए इसमे पृथकत्व को या 
प₹सपर सक्रमश को कोई गूँजाइश ही नहीं है। इसमें ध्येष एक ही 
होने से सक्मण नही होता | इसलिए यह शुक्यध्याच एकए्व, (पवोक्त) 
वितक॑ और विजार से युक्त एक ही पर्चाय बाज। होता है। इसमे 
एकएबरूप विशेषधर्म रह हुआ है। अत यह वाथुरहित स्थान में रख 
हुए दीपक की परह नि०्कभ्प एवं चिश्चल होता है। ये दो ध्यान 
७द्मच्य मुनि को केवलज्ञान उत्पन्न होने से पहले होते है । 

सुक्ष्मक्रियानिवृत्थास्य तृतीय तु जिनस्य तब ॥॥ 
'अधेरदभरथोगस्थ रुचछभोगईयर्प चछपा। 

सूध्मक्रियानितुत्ति चामक तीसरा शुक्लध्यान जिच (केवलणानी) 
को होता है, इसमे दो योगो का निरोध हो जाता है और एक योग 
क। अद्ध निरोध होता है। 5 


हि. 


फ 
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निर्बाणपद प्राप्त होने के अतिनिकव्वर्ती समय ,आ जाने प्र केवजी 
भगवा न्‌ भत-बचन-वय। के स्थल योगो का सिरोध कर लेते हैं। कंबल 
अवासोच्छवास की सूक्ष्मक्रिय। रहपी है। इसमे सूक्ष्मक्रिया भि८ कर 
कभी स्थूल नही होती | इसलिए इसका नाम सूक्ष्मक्रियाचिहृति तामक 
तीसरा शुबलध्यान है। यह तीसरा शुक्लब्यान सूथ्मक्रियानिर्दृत्ति 
(अर्थात्‌ उण्ठवास-नि श्वासरूप कथा के व्यापार का भी जिसभे 
निरोघ होता है, ऐसा शुक्लन्थान) 'होता है। इस ध्यान में मन भर 
वचन के >५५॥९ वाले दो थोगो का बिलकुल- विरोध हो जाता है। 
तीसर। कायथोग का अर्धनिरोधष होता है। अर्थात्‌ वाढर कोययोंग 
का निरोच हो जाता है। यह शुक्लध्यान जिन भगवान्‌ को १३ वे 
भुणस्थान में होता है। ५९ वह विह।र-अवस्था में नही होता, षयोकि 
विहार-अवस्थ। में इस ध्यान को स्थिति नही होती, इसलिए विह।* 
करते समय वे इस शुवंलध्यान से रहित ही होते है । यहाँ उच्हे केबल 
थोभी के विरोध करने के रू५ में ही अच्चर्मुहुत्त मे स्थित केवली भगवान्‌ 
को होता है। 


तुरीय तु समुच्छिन्‍्नकियभप्रतिपाति तत्‌ १ 
शलबन्निष्प्रकस्पस्य शैजेश्यां विश्ववेदिन धदी। 


सबथा उच्छित न्या५१९ वाली, फिर कभी गिरे चही, इस प्रकार 
व (अश्नत्िपाती) और शलेशी अवस्था में उत्पन्न होने वाया चौथा 
शव" प्थाच समुच्छिल्तक्रिथाप्रति।ति नाम का है। यह ध्यान पर्चत 
बगे तरह अडोल, निषक*५ सबंग को होती है । 


जिसमे से क्रिया (उच्छवासाप्ख्प सूद्रभका्थिक क्रिया) का भी 
अर्थात्‌ तीनो योग के व्या५र का सर्वथा उच्छेद होथया है, आए्म- 
प्रदेश को निशचलतारूप जिस ध्यात क। सिद्धि आप्त होने तक अ्रतिपात 
(पतन) नही होता तथा जो शैलेशी अवस्या मे' ही उत्पन्न होत। है, वह 
चीोया शुक्लन्यान है। यह ध्यान भी उसी को होता है, जिसके समस्त 
आत्मअ्देश भेर्पवत के सभान चिश्चल हैं, (आत्मश्रदेश का स्पन्दन भी 
गहीं होता), और जो निश्ववेत्ता संग अथोगी केवली हो | 


३२४ अष्याट्ससार 


एतच्चतुविधं शुब्लध्यातलस4 हथो' फलम्‌ । 
आद्ययो सुरलोकाप्तिरन्त्यवोस्तु महोीदया ॥पणा। 


ऊपर कहे अपुसार यह शुक्लध्यान चार प्रकार का है। उनमे से 
प्रथम के दो शुब्लध्यानों का फल स्वर्ग (देवलीक) को प्राव्ति है तथा 
अन्तिम दो शुबलध्थानो का फल महोदय मोक्ष है 


इससे पूव॑ चार प्रकार का शुक्ल (उज्ज्वल) व्यात कही भय है। 
इनमे से शुरूआत के दो पादो की फल देवजीक (महंदिक देवत्व) गे 
५ प्ति है, शेय अन्तिम दो का फल मोक्ष है । 
आश्रवोपाधससारायुभावशवसन्तती . । 
अर्थे विपस्स्पास चाउचुपश्ये -छुक्०विश्वसे ॥८१॥ 


शुक्ल ध्यान के विराम में आश्रव से श्राष्त होने वाले दुख की, 
ससार के स्वभाव की, जन्म-मरण की परम्परा को तथा पदार्थ में होने 
वाले परिणाम को बाद में पेखता रहे, थानी उसी का अचुन्यान कर्ता 
रहे | 


मिय्यात्व जादि आश्रव से प्राप्त होने बाले कप्टो को च।९ गति- 

रुप संसार के दु खमय अचुभावष (रप॑भ।१) को, सपसतर्ति जन्म- 
भरखणाएि को अनन्त परम्परा को, तथा स्नीपुरुपादि सर्वेत्न तथा घन 
भादि अचंतन पदार्थों के ब्रिपय में होने बोले विपरिणाम (चि१रीतता) 
के प्राप्ति को शुक्लध्यान के विराम मे ५५७इभावना के &रा ऐेखन। 
पोहिए। यह चार शअकार को अनुभ्रक्षा शुबयब्यान के प्रथम दो पादो में 
जाननी ज।8५ , क्थोकि अन्तिम दो पाएों मे तो ध्यानकर्ता को तुरुच्त 
ही भोक्ष4।प्ति हो जाने से उनमे अलुप्रक्षा नही होती । 

&थोी शुबणा तृत्तीये च लेश्या सा परभा सत्ता 

चतुर्थ शुष्जमेदस्तु लेश्यातीत प्रकोतित धगरा। 


प्रथम दो ध्यातों मे शुब॒ललश्या होती है, तीक्षरे सूक्ष्मक्रियानिश्षत्ति 
चा।सक व्यान में १९स (उज्ज्वल) शुक्ललंश्या भानी १६ है; और 
शुकलन्थान के चौथे भेद की जिनेश्वर भगवच्तो ने ले?4ारहित कहा है। 
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5... लिय निमज्योगस्य शुक्लध्यान्नवत्रोड्वंध । 
| - , असम्मोहों विवेकईच च्युत्सगश्चानिधीयते ध८दीा 

निर्मेल योग वाले शुवलध्यानी के चार लिंग कहे है-अवध, अस- 
मो, विवेक और व्युत्सर्भ ।* 

अत्यन्त विशुद्ध योग (व्यापार) वाले शुवलध्यान-योगी के ४ लिंग 
(पहिचानने के लिए चार चिक्ल) होते है--(१)अवध-(परिपह्‌ उपसभ- 
आई में निर्भथ, निष्कम्प व निश्चल, अहिसादि मे-अत्यन्त ६७) (२) 
असम्भोह (सूक्म और गहन भावों वाली देवभाया वर्गरह में भी मोह- 
रहित (यानी सूक्ष्मणय वात को जैत्यन्त चिंपुणता से जान कर उस 
५९ लोभरहित रहना) (३) विषेक (देह 'वरह सबके सथोप. आसरक्ति 
से रहित केवल आत्मा को पृथक्‌ करफे देखना | और (४) व्युप्तभ- 
(देहादि के सुख का एथाग । ये ४ चिह्न जिनेश्व९ भगवात ने कहे है ।' 


अवधादुपसगें+थ' फरूपते, न बिभेति च॑ । 
असम्मोहात्ष सुक्ष्मार्थ मायास्यपि च धुह/ति ॥८४७ 


विजेषगत्सनस्योगाद्‌ भिन्नमात्मानसीक्षते । 
बेहोपक र णासंगो व्युत्सर्भाज्जायते भ्ुनि. ८४ 


मुनि अवध हु।ने से उपसर्गों से कम्पित नही होता मर न 3<त। है, 
असम्भोह होने से सुध्म अर्थ मे तथा ऐेवभाया वर्भरह में मोहभूछ पही 
होता | जुक्लब्यानी भुनि को तृतीय लिभ विवेके होने से बह अपने 
आत्मा की सवंसयोगों से पृथक देखता है। तथा व्युप्तगरूप लिग होने 
से बह शरीर और उपकरण (सामभ्री) के प्रति निसम (अन|सफ्त 
नि स्पृहठ) होते है । 


शवलध्यानी भुनि के अवधरू५ लि, होने से वे देवादि हारा कृत 
उपसर्गों मे कम्पित नही होते , जरा भी भय चहीं लात | असम्भोहरूपी 
लिग होने से सूक्ष्म अब, जिसका अर्थे अतीब निपुणता से ही समझा जा 
सकता है, तथा देवभायादि के ११२ मे जरा भी मोह नही होता । तथा 
विधेकर पी लतूतीस लिंग द्ोने से नह सगरत सयोगों से आत्मा (जीव की 


इ्रद्‌ शेध्योध्मीर 


सा) की पृथक (भिन्न) देखता है, तथा ब्युत्सग*प चौथा निकछ् होते 
से वह मुनि ५रीर बीौर उपकरणों के बारे में बमग-मूर्शा चहित द्ाप्ती हैँ । 
वह त्याग में वृद्धि करता हे और अपनी आत्मा भे स्थिर रह्वतता है । 
एव ध्यानक्रम शुरू मत्वा भव॑धदेजयी ! 
ये छुयदितब्भ्यांस सम्पूर्णाव्यात्यविद्‌ भवेतु ॥5८५॥) 
इस प्रकार जो भगवान्‌ की आजा के अवुत्तार शुद्ध ध्यान के ऋमे 
को जान बार उस व्यान को अभ्वार्न कर्ता है, चह सम्पूण अध्यादत प्‌ 
जानका* हो जाता है । 
इस प<हु पूर्वोक्त कथनानुसार जा मुनिजन जिंनासा बारी भव॑त- 
जथित आभम के अनुसार जुद्ध (निर्दोष) ध्याव के कम (विधि) पर्गे 
जीन कर (सतत करके) प्रतिदित वाच्वा< उस ध्यात वन असभ्यत्ति क्पी 
है, वह स+९र्ण अध्यात्म (अध्यात्मस्वरू१) व नाता हो जाती है। 


॥ इति घध्याचाधिक्रा< . ॥। 


प्रबन्ध पांचवां अधिकार सत्त२हवाँ 
पा ध्यननन्‍रेंुर्चि 


पन गरुछति पर परिपाकं, पाकशासनपद तुरपकल्पभ्‌ । 
स्वप्न शसुंखबोधमय तत्‌, ध्यानमेत्र भवनाशि भजध्वभ्‌ ॥१॥ 


जब साधक ध्यानथोभ में उत्कृष्ट परिपवनदशा श्राप्त करता है 
तंज इन्द्र का पद भी उसे तिनके के समाने जर्भता है। अतः आत्म4क।श- 
कारी, सुखवोधसय एन भवभ्रमणविनाशकर्ता उस ध्यान क। सेवन 
करों । हि 


जब महाभुनि ध्यानयोग को पराकार्ण्णा पर पहुंच जता है, हे तव 
ईऋ क। सी ऋज्य या इच्द्र्षद भी तृणबवंत्‌ तुच्छ जगने लगत। हैं, वथोकि 
बह - ध्यान अपने आत्मस्वरूप का महं।भ्रकाश कर देता है, वही 
सानमय है, सहंजाभननन्‍द विलाससुख से ५" कर देता है तथा ससार में 
परिथ्रमण फा,अन्त कर देता है। इसलिए ध्यान को ही अपनाना 
ज।हिए.। ' 


आतुररपि जेड़ रपि साक्षात्‌ सुत्यजा हिं विषया न तु राम । ' 
ध्याचर्चास्पु १रमण्यू विर्दर्शों तृप्तिमाप्य न तथुच्छतं भुष धरा 


आतुर तथा जड़पुरुषी के ६।र विपश तो प्रत्यक्षछप मे आस।नी से 
त्यागे जा सकते है, किन्तु उन विषयों का राग (रस) त्वाभा नही जा 
सकता । किन्तु ध्यानयोगी तो १रमात्म। के प्रकाश क। दर्शन करने के 
वाद तृप्त हो जाते है, फि* वे उस राग का स्वीकार ही नही करते । 


वास्तव में विषयो के सेचेन करने में सदा अतृप्त होने से उनके 
सेवन में तत्पर (आसफक्त) १+मातुर अथवा रोगी ओर वोधरहित सू७ 
व्यक्तियों द्वारा शब्दादि विषय प्रत्यक्षरूप मे आसानी से छोड़े जा सकते 
है, तो फिर अनातुर और और पेण्डितों हारा वे अत्यस्त सुखपुर्षक 


घ२८ अध्याप्नेत्तोंर 


छोड़े या सके, इसमें तो कहना ही वया ? परन्तु विपयो के भ्रति श्रीति 
(दान) तो पण्डितों ह्वर। भो चुत्वाज्य चही हे। किच्छु परम ति 
जात्मस्नरूप (जुद्धात्मतर्न) का प्रकाथप॑ंज एंसने वील ध्याची फो ४क 
अँनोजी तृप्ति (सर्तीष) हरा जाने के बाद फिर कभी उसकी उभर 
नहीं होती । अर्थात्‌ अत्वन्त दु ख आ पड़ने पर भी ध्यान स्विच हुंपा 
है। ध्यान में नि5।ह*ण आदि अनेको जुण हैं, इसलिएहुम उसका अ्रशक्षा 
पृ१रर्ण है 


या निशा सकक्‍रलभुतभरता ध्यानिनों द्चिमहोत्तव एप: । 
थत्र जाश्नति च तेइसिचिविष्य प्यानियों भवति तन सुषुप्ति: धरे॥ 


समच्त प्राणियणों के लिए जो रात्रि है, ह ध्यानी के लिए दिवच्ष- 
सम्बच्ची महोत्तव होता है। जी जिसमे वें (प्राणियण) अभिनिषेश 
(4५१६) एवंक जीभत रहते है, उसमे ध्यानी पुएप सोये रहते हैं । 
जथप के समस्त जीव जब राति के यार अन्धकार में सो जात हें, 
यानी सामान्य जीवशृप्टि के लिए जो सत्रि है, वही ध्यायों के लिए 
ध्यान में विन्‍न या विक्षेप के न०८ हो जाने से निद्रा के भाव के कारण 
द्विस के भहोंत्सव जता है। और जिन विपषयो में आर दिन में वे 
सर औओणी अभिनित्िपष्द मिथ्यात्व या रागादि में ओतश्रोत मग्न 
(तत्लीन)] हो कर जाभृत (सावधान) रहते है, उस समय तथा उन 
विषयों में व्यानवोंगी को नुपृष्ति (आत्मा की लथल्‍्य लअबचा बाह्य 
विषयों से विरुत हं।ने रूप सुख निद्य) हंपी है । 


सप्लुतोरक इंवान्धुजलानां सर्वे सकलकमफराचास । 
सिदिच्ध्ति खयु थन तदुच्चे ध्यावमेष परसार्थनिद्ानय ॥87 


जैसे कुृए के जय बे सिद्धि [शाप्ति) जब के लोप (मरने) से 
होती है, वैसे ही समस्त क्रियाओ के फल की सिद्धि ध्याच-अषाहहि 
(उन्व वे सतत बयान) से हांती है। इसलिए ध्यान ही परसाथे का 
(निद्धाच) मूल कार है । 


स्यान में चारो ओर से सारी क्रिवाबों से साधने योग्य फल की 
सिद्धि है , किसकी तर ? यही बताये हैं जैसे कुए के अज की सिद्धि 


ध्यान-स्तुत्ति ३१६ 


(क्षतत प्राप्ति) लोत. (भरने) के जल से होती है । अर्याप्‌ को मे जल 
तभी सतत जारी रह सकता है, जब नीचे से जल की लोप (वाह) 
सतत भूरता रहता हो । इसी प्रकार निरन्तर शुभ परिणाम से समस्त 
कर्मों. (क्रवोओ) के फल को सिद्धि ध्यान के अवाहरूप रहने से होती 
है। इस कारण एकमात्र ध्यान ही परमार्थ (प१९म५दरूप मोक्ष) की 
भ्राप्ति का निदान (आदि कारण) है| । " 
बांध्यते नहि- कपायसपुत्थर्धानसरन नतशुपनभदुशि' । 
' «. अत्यनिष्टविषपैरपि दु खध्यनिवाधन्निश्तभात्मनि लोन ॥श॥ 


'आत्मा में. अत्यन्त. लीन (सम्त) ध्यानी -कषायजनित सोचर्सिक 
विका रो से, चभन-कररते हुए राजा, इच्ध आदि के'चमर्क।र से सभुप्पत 
मन के विकारों से एवं अत्यन्ध अनि०्ट विषयों से तथा;दु खो, से पाध्य- 
(विवश) नही होता । ' 


हि तब | है दा 5 
निश्चल सूप से आत्मा मे. लीन हुआ, ध्यानी ऋरोधादि-केषाथी से 
उत्पन्न हुए. भनोविकारो से व्यथित नहीं होता, वथोकि ध्यानी निसग 
होत। है, इस करण कोधादि कपायो का उसमे अभाव होत। है। त4। 
नमनशील भक्तिभावहर इच्ध्धादिहारा विस्मवाधिकयपूर्वंक नमक 
(अथवा विस्तीण सभद्धि वाले राजाओं &रा किए जाते हुए नभरुक।२) 
से हर्ष एवं थव से उत्पन्न हुए भनोविकारों से न्‍्वथित नहीं होता, और 
न ही अत्यन्त अनि०्० विषयों से वाधित (पीडित) होता, है तथा शीत्- 
ऊष्ण-रोगादि कंष्टो से भी बाध्य नहीं होता, क्योकि «५।थी धथानशुख 
में ही भग्न होता है, -इसलिए बहू बह्य विषयो पर दृष्टि डालता ही 
नहीं है ।, ' 
स्पण्ण्ड्ष्ट्युपशुत्रसिष्ट.. ध्यानमस्तु. शिवशर्धगरिष्ठ्म्‌ । 
' नास्तिकस्छु निह॒तो यदि न स्थादेवभादिनयनाड मयदण्डातु पएे। 
सपण्टरूप से देखे हुए सुख से परिपृर्ण, एवं मोक्षसुख से ४रिप्ठ 
ध्यान ही १र॑ लिए इष्ट हो । यदि इस श्रकार से चथ के वचाड मय 
(॥स्त्र)सणी दण्ड - के अहार,से, नास्तिक का विधात नहीं हा तो 
सास क्या हुआ्ष ? |; ४९4७४ डे 


३३० स०घ।९मे सै २ 


स्पष्ट्प अत्यक्ष देखे हुए सुख से भरा हुआ एवं भाक्ष के सुख 
(पूर्ण आनन्द के विलास) से गरिप० (महान्‌ ) ध्याच मुर्के इप८ हो । 
यदि इस अकार कहे हुए ध्यान से आत्मा को चिंद्धि होने ५६ भी आत्म- 
स्वरूप क। निश्चय फरने में तत्पर पा चॉस्तिक के मत का निश्रह 
करने नाले च्चायरूप वांड_मव (वचनात्मक साय) सूथी उड के श्रह्मर 
से आत्म। को न मानने चील चाब्तिक निहंते पराजित न होतो 
फिर उस कंदाश्रह्दी को मनाने से बधा मतलब हैं ? कुछ भी तो नहा । 
तात्पर्थ यह है कि ध्यानभभ्त योगी साक्षात्‌ उुख से परिवर्ण आत्म- 
स्वरूप का देखंन करत। है, इससे आत्मानन्द्मय आत्मा का अस्तिष्व 
निविवाद सिर हो जाता है ; इसके व।बजुद भी थदि चाह्तिक कहता 
हो कि आत्मा चहीं है', तो उसकी उपेक्षा करती ही उचित है, पर्थोकि 
हुमा रा अपना कार्य (आत्मदथन) सिछू हो ४य। है। 


थन. चीकपिधुतारकदीपज्योतिषां असरताभवषेगश- | 
ध्याच-भिन्रतमसाधुद्तित्मज्योतिषां_ तदपि भाषि सहच्यम्‌ एज 


जहाँ (जिस रहस्य को प्रधट करने के लिए) प्रकाश फैलाते हुए 
(4, पष्ट्रमी, ९ और दीपकों को ज्योतियों को चियकुल अववगर। 
नहों है, यह धु८ रहस्य भी ध्याच से अनानान्धकार का भेदच फेरे 
आत्मण्वोति १ए हुए निया को अतीत हो जाता है । 


अ्रकाशित करने यथातव अत्यन्त सूक्ष्म पद्धार्थो को अपनी प्रभा से 
प्रवाशित करते हुए सर्व, चच्ध्भा, तारे और दोपको की ज्योति को भी 
जिस रहृष्य के अ्रकाश में अवकाश चटीं है, अर्थात्‌ वे जिच रहस्य को 
प्रपंट नहीं कर सकते , बढ़ी रहस्य जिनमें आत्मज्योत्ि (आप्मरूप 
प्रभा) उदिति (४५क८) हो चुकी है ध्यान से अज्ञाचान्धकार भेद॑त करने 
बाल उन च्यानयोगी सुनियों को बेत्वच्त महुंच एवं निधुण जांच से 
आत्मस्वरूपादि सारभूत रहस्य अतीत हो जांता है, दिखाई देता है, 
अथ१। स्वप्रकाश से सुशीमित हो जाता है। 


योजयत्वभ्ुकफाल पिधुक्ता प्रयेसी शमर्रात प्वेच्चि यत्‌ १ 
ध्यानधिनपिदमभेष सर्त न', कि परेजमत्ति क्निममित्रे धपा 


घ्याव-स्तुति ३३३१ 


जो मित्र चिस्कॉल से वियाग पाई हुई शमर्ति चाम को प्रिया को 
तत्वग॑ल मिला देती हैं, उस क्‍्योनरूपी मित्र को ही हमने मित्र भाना 
है। अत अब हमे जभगप्‌ में नकली मिनी से वय्ा मतलब है ? 


जो व्यानस्थी मित्र विरकाल से (अनादिकाणल से) विछुडी हुईं 
(शास्तपरिणाम में बिलाल करने चाली) शमरत्ति नाभक प्रेवसी को, 
जिसका जिर्ंगल से कमंकलेशरूपी अनुज ने अपहरण कर जिया था, 
तुरन्त भिला देता हैं, वही हृदव में विद्यमान ध्यानझूपी सित्र हमभे 
अभीष्ट है. प्रमाणभूत्त है। ध्याव के बलांव। ससार के किन्‍्हों दूसरे 
कनिम मित्रों की अब हमे जरूरत नही है । 


चार्तिस्मस्वलातपतारे.. शील्शीतलसुधन्धितिषेशे । 
उच्छिते अ्शमतल्पनिषिष्टो व्यानधान्नि >भते सुखमात्मा ॥दी। 


अत्यन्त ऊँचे ध्यानरूपी रचभहल में भ्रशमरूपी पर्यथ पर चंण 
हुआ भहाप्मा चुल पात्ता है ।- जिस आसाद में कामदेव के वजरूपी धृ५ 
वध संचार रोक दिया गया है, भौर जहाँ शीलरूपी शीतल सुथन्ध 
फल रही हैं। ' 


यहाँ व्याव को र।भहूल की उपमा दी 4६ है। जब जीवात्मा ध्वान- 
स्पी रभमहल में अवेश करता है तो कामदेव के बल (कामविकार के 
छ८५) रूपी आात५ (धूप) का मचार रुक जाता है, तथा शील (न्रह्म॑चय॑ं 
अथवा सदोचार) के शीतल स्पर्श वाले सुगन्धित वायु का स्वत 
प्रवश हो जाता है। अत. चतन्वरूपी राजे। (आत्मा) उस अपिविशाल 
एवं ७च्च ध्यानरपी महल में शान्तस्वभ।वरूपी पलम पर बैठा हआ 
आत्मानन्द को पा लेता है । ध 


शीरुविष्टरदमोदकवायप्रातिभाध्यसमता-मधुपक । 
ध्यानधास्नि भवति स्फुन्मात्माहुतपुतपरभातिथिपुूजे। 0१० 


यह व्यानख्पी ग्रासाद में अकवेसप में स्वत, बुलाएं हुए पिन 
और उत्तम अतिथिरप क्षात्या की पूणा शीलस्पी जासन रे, दमछूपी 


३३२ अध्यात्मत्तार 


पादोदर्क (प< घोने के जल) से, भ्रातिभजूपी अध्यं से और समत्तर्पी 
मधुपक से होती है । 


ध्यानरूपी रगमहल में (प्रवेश करते ही) स्वयमभेव स्पप्टरू५ से 
पधारो, पधारो आपका स्वागत है', इस प्रकार आमंत्रण दे कर बुलाएं 
हु५-१९म पवित्र (ब्रतादि से पावन अयबा सत्य से पुनीत) एवं स्वरूप 
उत्कृप्ट अत्युत्तम आत्मा [चितन) रूपी अतिथि की पूजा (सरप।९) 
संप्रथम शील (अ्रह्मचय) रूपी आसन (सिहा्सन) दे कर, फिर ५९ 
धोने के लिए दमरूपी (इन्द्रिथद्भन के परिणामर्प) जल दे कर, 
वत्पश्चात्‌ प्रातिस (केवलणान से नीचे प्रवर्धनाच सहज और शुद्धि के 
प्रक्ष से प्त मतिनान) रूपी अध्य दे कर गौर अन्त में दही, पूघ 
शवकर आदि पाँच चीजों को मिला क* तै4(९ किये हु५ मधुपकः की 
तरह समभाव (सबंत्र तुल्य ५रिणाम) रूपी म9५+ दे कर होती है । 


अत्त्मनो हि परमात्मा यो5भुद्‌ भेदबु&ि७७ एवं निषाद: । 
ध्यानसन्धिक्ुदमु' व्यपनीय द्राभसेदमनयोषित्तनोति ७११७ 


आत्म। और परमात्मा में जो भेदवुद्धि क। विषोर था, उसे ४4।५- 
रूपी सन्धिकर्ता ने फटप८ट मिटा कर दोनों मे अभेदभाव (एकत्व) फंला 
दया | 

सस।री आत्मा (जीवात्मा) और परमात्मा सिद्ध मे अनाष्किल 
से जो. भेदवुद्धि को ले कर विवार्द चला आ रहा था कि “यह सिद्ध 
अ।प्मा है, यह ससारी आत्म हैं, और इस क।रण पहले इन दोनो क। 
न्यवह।र पृथक-पृथक था, किन्छु ध्यानरूपी सन्धिकार ने बीच में पड कर . 
(मध्यस्थ बच कर) तुरन्त इस विवाद को मिटा कर दोनो में .एकता- 
अभिन्नता स्थापित कर दी। अर्थात्‌ आत्मा का परमात्मा के साथ ऐसा 
अभिन्न सम्वन्ध- सादिन्‍-अनन्त संग की €प्टि से जोड दिया कि कदापि 
इनक! ऐक्थ टूटे चही। : ह् 


बबा5भुत विषज्षत्ते फरिधलोके क्‍्त क्षषिण्यपि विधो त्रिदिये वा ३- 
क्वाप्सयोसतिसतां तिदशाया ध्यान एच तदिद चुद्धपेधम्‌ धपरा 


ध्याने-स्तुति ३३३ 


विप से भरे हुए नागलोक में अभ्ृत्त कहाँ से हो ? प्रतिद्ित क्षीण 
होने वीले चन्द्रमा मे भी अमृत कहाँ है और (नाशवाभ) स्व में भी 
'अप्सराणं के साथ प्रेम मे डवे हुए दवों के पास भी अस्त कहां सभ्भय 
है'? परच्तु पण्डितजनों द्वारा पीने योग्य वह अश्ृत तो ध्यान (ध्यान 


थोभ) में ही है। हि 


-., जी नागलीक (पातालनोीक) हलाहुल विप से भरा हुमा है, बहा 
अभृत हो भी कहाँ ? जो तयाकथित सुधापुर्ण चष्द्रभा ही खुद दिन- 
वरनदन क्षीण (भप्ट) होती जाता है, वहाँ अमरताभदायी अभृत कहाँ 
हंभा ” अथवा देवजोंक से दवागनाओं के साथ भोग-विलास ,एव 
आमोद-आभोद में शक्ति चण्ट करने वाले (आयुष्य पुरा होते हीं आए- 
त्4॥॥ से थुक्र) देवों के ५७ भी अभृत कहाँ हो सकते। है ? इंच सबके 
पास जो अभ्ृत्त होने को कर्पना है, वह तो सिथ्या है। सम्बक वी५ 
थ्रप्त योगी के पास ही ध्यानरूपी वास्तविक अभ्ृत है, जिस पर्मश्रिय 
ध्यानाभुत का पान करके वे अजरुअभर हो जाते हैं । 


भोच्चनीषु ने सिताएु सुधाया नाउइपि, नाउपि वनिताधरनिस्बे । 
त॑ रस कलपि बंत्ति सतस्णी, ध्यानसब्धवधतो प्रथते ये ११0 


न॒द्राक्षा में वह रस है, न शवकर-में है, न अमृत मे है अथवा त 

कामिनी के अधर्रावि*व में वह रस है, जिस अलीकिक रक्त को कोई संचर्नी 

रुप ही जानता है, क्योंकि वह रस ध्याच से उत्पन्न हुए ध् (सतोप) 
में प्रध्िद्व है अयवा अ्रगट होता है । 


व्4न से उत्पन्न हुई घृति निश्चलता (तृप्ति-सतुष्टि) मे जो 
अपूर्व २५ प्र।८ होत। है या प्रसिद्ध है, उस रस की मधुरता का आरुपषा- 
दत 4श6ुप मन वाल। ज्ञाची-ध्य।नी ही कर सकता है। अर्थात ध्यान के 
मधु<रस का आनन्द भनस्वी योगी ही पा सकता है। उफ्त ध्यानरस 
का भाक़त। पच्ध मधुररस न तो किशमिश (द्वाक्षा) मे पात। है, न 
शत्रकर में, न ही अभ्ृत्त में और न ही ललनाओ के अवरास्व।दप में 
पता है। अर्थात्‌ उन्तडन स्थानों से उस मधुररस का लेश भी 


नही है। 


३३४ सप्यश्ससार 


वुत्यवेत्थ सत्सा परिपंवतध्यावश्नस्सनफले गरिसारफ्स्‌ । 
तन यस्य रपिरेनमुपंति प्रौद्धासश्षतमाशु यण श्री ॥१४७ 


इस भक।र परिपववध्यान से उत्पन्न हुए फर्स को भरिमा (महत्ता) 
को मन से जीत क९ जो इसमे प्रीति करता है, उस प्रीढ़ तेज से परि- 
पूर्ण भुनि को शीघ्र ही 4शोल०मी ५।५्त होती है। 


पहल कहे अचु्तार परिषवव उत्तम व्याच से जनित कार्यसिद्धिरुप 
फल का भौरव हृदय (अन्तर्मंन) के विवेक से जान कर जो भुत्ति उस 
ध्यान में राज (दिलचस्पी>-भरीति) रखता है, ध्यान से प्रसन्नता और 
श्री७ तेज के धाम उस मुनि को सीचत्र ही बशोलद्मी (मोक्षश्री) आप्त 
होती है। यहाँ 'यश शब्द से अच्यकार ने अपना नाम सूर्चित 
किया है। 


॥ इति ध्यानस्तुति-अधिकार ऐ 


इति श्रीभहोपाण्या4-श्रीयशोषिजथमणिषिरचिते 
अध्यात्मनार्भ्रफररप पतच्रम बच्न फरशा 


प्रवन्‍्च &०| अधिकार अठ[रहवां 
आत्मविनिश्य॑य 


आत्मसोनफर्ल ध्यत्तवात्मेशर्त च॒ सुत्तिदस । ऐ 
आत्मशानाय तन्नित्यं यत्न कोर्यो सहारंमना ११७ 


ध्यान का फल आत्मनान है और नहे आत्मज्ञान घुक्ति का दाता 
है । इसलिए महानु आत्म। को सदा आत्मनान में पुसु्पार्थ करना 
5।8 | 


पाचवे प्रवन्‍्च में ध्यात का स्वरूप बताया है। उस व्योन से आत्म- 
स्वरूप का शान होता है। इसलिए अब आत्मनिश्चेय के अधिको< 
कहते है | वस्पुत्त ध्यान का फल आत्मस्ान है । क्योकि ध्यानसे ति- 
श्नित आत्मस्वरूप का बोष होता हैं। आत्मनाच- आत्मा के स्वरूप 
का बोध साधु को सुक्ति आाप्त कराता है। इसलिए उच्चतम साधेक को 
आत्मस्नरूप का जान पाने के लिए सदेव अयत्त करना नाहिए । 


ज्ञाते ह्वार्त्न नो भुयी सातव्यभवर्शिष्यते । 
अशाते पुनरेतस्मित्‌ सीतसस्थतिस्थेंक्स ॥२। 


4 


जिसने आप्म। को जान लिया, उसे दूसरा कुछ जीनने बंधे अवशिण्८ 
पेंही रहता । और यदि आत्मा को नहीं जाना तो सव जॉन (जाता 
हेजा) निरयंक है । 


वास्तव में जीव का निश्चितस्वरू५ जानने के बार कुछ भी जानना 
' वाकी नही रहता , वयीकि सबका ज्ञान होने पर समभ्र शेय (जानने 
योग्य पद।र्य) जात हो जाते है। और उसका जाता जो आत्म। है, उसे 
', यदि जाना नही, तो उस (आत्मज्ञान) के विंचा अन्य सब शान चिर्थंक 
हैं ॥ क्योकि अवश्य जानने योग्य आत्मपदार्थ ही नही जाचा है । इस- 

५ लिए आत्मनान के विना अच्च सब शान विस्थंक ही है। 


३३६ अध्याोत्तसार 


सवानामपि तत्वानां शानमात्मप्रसिद्धथे 
प्रेनमाइजीचादयों मावा रवभेदप्रतियोगिव 0३४७ 


|; 
नौ तत्वों का ज्ञान भी आत्मा की सिद्धि के लिए ही है, क्योकि 
अजीव आदि पदार्थ आत्मभेद के प्रतियोभी हैं । 


जी4।दि € तत्त्व जगत मे प्रसिद्ध-है। अत भेद-प्रभेद:६/२॥ निश्चित 
स्वरूप वाले उन्त नौ तत्नों का गान चच| स्वरूप का निश्चित बोध अन्छों तह 
से समभने के लिए है । अजीवादि को जाने विता जीव को पूर्णरूप से चही 
जान। जा सकता । अर्थात्‌ जीव अजीव (जड) नही है, अजीषादि से 
से जीच भिन्न है। इस प्रकार आत्मा (जीवोी को इच सबसे अथवा कर 
निश्चित केरने यानी अपने और १५९ के पर्यायों से आत्मा को सम्प्ररुप 
से जानने के लिए , क्योंकि अजीवादि यानी अजीव [घर्मास्तिकाथ, 
अधर्भास्तिकाय आदि तय पुण्य, पाप वगैरह पदार्थ) अपने>-णीव के 
भेद के प्रतियोगी हैं, अर्थात्‌ अभावसम्वच्ध से सम्बन्धित हैं, आत्मा के 


अभाषख्प है। अत जो आत्मा के अभावरूप से हो, उच्हे भी अवश्य 
जानने | 


श्रुतों ह्यात्मपरामेदोध्तुशूत संस्तुतोषषिषा | 
निश्र्भादुपदशादु वा वेत्ति भेद तु कर्चन ॥४॥ 


आत्मा एव अनात्मा का अभेद सुचा है, अचुसव किया हैं और 


परिचय में भी जाया है, १रच्छु कोई विरला ही व्यक्त इसके भेद को 
निसभ से अथवा उपदंश से जानता है। 


जीव और बअजीवादि का अभेद (एकर्व) सुना है, अथवा अचुभष॑ 
किथा है, 4ची 'जीव अजीव (देह) से अभिन्न है इस भअकार बवुदि से 
प्रत्यक्ष भी हुआ है । अथवा अनादिकाल से उत्तका ४७ परिचय भी हुभा 
है, वथोफि सभी पदार्थ आत्म। के विपय से आए हुए है। ५९च्छु उर्चक 
भेद (सिन्‍्तर्व) तो विश) से नी स्वाभाविक सहंजवोध' से अयवबा 


उपदेश से (५समुख से आगमन्श्रवण करने से) कोई विरला हो पुरुष 
जीनता हैं । 


मात्मविनिश्चय ३२७ 


लदेकरव-पुथक्त्वाध्यासात्मसान हितावहस्‌ १ 
वृध्नाभिनिविष्ठातासच्यथा घीजिड*बना ॥४॥। 


इस करण एकएन और पृथकंत्व को ले कर आत्मशान हितक।रक 
होता है। किन्तु कद ग्रही पुरुषों की उल्टी बुद्धि सिथ्या, कथा और विड- 
+बनारुूप है। 


इस कारण एकत्व-- सब पदार्थों के साथ एकता, और पृथकक्र्व ८ 
दूसरे पदार्थों से भिन्‍्तता, इन दोनो को ले कर आत्मसान जीव को 
आत्मस्वरूप क। बोच हितावह है, उभथलोक कल्बाणकारी है। अ 
अभिनिवेश वाले (एकास्तरूप से भेद अभेद के विपय में कद।भ्रही ५९पो 


की जो विपरीत बुद्धि है, वह अत्मस्वरूप को प्राप्ति के अभाव के क। रण 
मिथ्या तया विडशवचारलप है । 


एक एव हि तन्रात्सा स्वभ्ावे सभवल्थित' ॥ 
शान-दर्शन-न्ारिनलफक्षश प्रतिपादित शैद्टी , 


मात्मा एक ही है, वह स्वभाव में ही स्थिर रहता है, और उसे 
जञान-दशन-चा रित्र-लक्षरत वाला कह। है। 


उस एकर+व और पृथक्त्व ज्ञान में स्वभावत, (दूसरे कारणो को 
अपेक्षारहित) बच्पु के सहजघर्भ के कारण समस्त विभावी का त्याग 
करके स्वभाव में आश्रय ले कर रहा हुआ तथा ज्ञान (विशेषश्राही बोध) 
दशन (सामान्य4रही, <शवन), और चारित्र अपने स्वभाव में स्विरत।, 
ये ज्ञान, दशन और चारित्र आत्मा के लक्षण है. आत्मस्वरूप के चिह्न 
हैं । ऐसा आत्मान्अपने भुण का आधाररू५ एक ही होने से अयव। 
चेतन्यरूप जाति को ले कर भेबरहिंत होने से जेसे ज।ति से सभी ब्राह्मण 
एक ही जाति के कहलाते हैं, वेसे ही सभी आत्माएँ भी एक ही €वरूप 
नाली हैं, ऐसा जिनेच्धों ने कह। है। लक्षण के भेद से वे भिन्‍न नही है। 
इस कारण अपने भुण का एक ही आवार होने से तथा चैतन्थ- 
रूप जं।ति को ले कर एक होने से सभी आत्माओ की एकता जानना, 
सत्ता से एकत। नहीं जानना । ! 


३३८ अप्यत्मसारे 


प्रभानमल्यणत्तीरां यथा रप्तान्ष भिन्चता । 
सानचदर्शनचारिनलक्षरपानां तथात्मस पा 


जैसे रत की कान्ति, निर्मघत। और शक्ति रुप्प से अलर्थ चही 
हैं बसे ही ज्ञान, दर्शत और चारित्ररू्ष लक्षण आर्म। से भित्त 
नही हैं । 

जैसे रत्न की प्रभा, रत्त की निर्मंचता और रत्न को विषहरण 
आदि शक्ति रत्त से भिच्च नही होती, वयोकि वह एकरूपभथ है, वसे ही 
आत्मा से ज्ञान, दर्शन और चारित्र-र५ लक्षणों की भिन्‍नता चही है। 
भुण और गुणी का अभेद सम्बन्ध होता है। इसलिए अवेकस्वरूप वाये 
जसभादि के साथ आत्मा की एकता ही है! 


आत्मनो लक्षखानां च व्यनहारो हि भिच्चता ॥ 
पष्ट्यादिष्यपदेशन भन्यते, ने तु निश्चय फत 


व्यवहारनय पप्ठी आदि विभक्ति से व्यपदेश से आत्मा को उस्तक॑ 
पूर्वाफ्त लक्षणों से भिन्‍न भानता है, १९च्छु निम्नयनय इस तरह भिन्न 
चही मानता | 


जात्मा और उसके ज्ञानादिलक्षणो मे पष्टो आदि विभक्तियो के 
प्रथोग से भेददर्शक व्यवह।रतय पररुपर भिन्‍्नता मानता है। परच्छु 
निश्चथनचथ तो इच दोनी के वीच अभेद ही मानता है। आत्मा का शान, 
आत्म! कं देशेन, और मात्मा क। चारिन जादि रूप से न्यवहार्नय 
कहंपा है, जबकि चिश्चयनय कहता है-आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा 
ही बशन है और मात्म। ही चरित्र है। 


घव्स्य रूपसित्यन यथा भेदों विकल्पज ॥ 
आत्मत्तरच गुरपानां च तथा भेष्ये न ताक्ष्बिक' धदी। 


जैसे व८ और घट के रूप का भेद केवल विकल्प से उत्पन्न होता 
है 2) है ही आत्मा और उसके भुण का भेद भी विकर्पण है, ताप्विक 
पही है। 


जात्मर्विनिश्चरय ३३६ 


। जैसे व्यवहा|र्तय से यह कहा ज। सकता है कि यह घड़े का रूप 
हे । ऐसा प्रयोग (करते समय) पण्ठी विभक्ति से घड़े और उसके बीच 
का भेद सूचित करता है| वास्तव में वह यथाथ (वास्प्रविक) चहो है। 
वथीकि घड़। और रूप दोनो अभिन्न ही है। इसी श्रकार आत्मा को 
जाना' ऐसा कहने में आत्मा और उसके ग्रण-ज्ञान का भेद बताया 
जात है, १९नन्‍तु यह भेदकथन पण्ठी-विर्माक्त के श्रयोग 'को ले कर 
व्यवह।स्तय के दुष्टि से ही है, निश्चयचथ को दृष्टि से यह (मात्म। 
और उसके भुणों का) भेद तात्विक (१।६तविक) नहीं है, क्योकि 
निशचयत्तय अताप्विक पदार्थ को नही मानता । 


5 5 


शुद्ध. यदात्मनों रूप निश्चयेनाज्चुभुयते । 
व्यवहारों भिद्या हाराध्तुभावषयति तत्परम्‌ ॥१०॥ 


_ आत्मा के जिस शुद्ध रवरूप का विश्चयनत्य &॥₹। अनुभव कियो 
जीता है ; व्यवहार्तथ उस उत्कृप्ट स्वरूप को भेद का अ्ुभव 
कर।णा है| ) 


| क्‍ 


ज॑4 ओएमा के श« स्वाभाविक निर्मलरूप>- स्वभाव कं। निश्षयनय 
की दृष्टि से अनुभव किया जाता है, अर्थात्‌ 'यह समभ्र शुणवाव्‌ शुणी 
ही है, इध हष्टि (वुद्धि) से प्रत्यक्ष होता है, तव उस मुद्ध रूप का 
व्यर्वहारनय भेषवुद्धि द्वारा अचुभव कराता है, अर्थात्‌ 'थह भण है 
और यह भुणी है, इस अकार का मचुभव कराता है। ह 


पच्छुतच्चु भुखानां तद्ग[पं न स्‍्वात्मन पृथक 
जात्मा स्वादनच्यथाइचात्सा सानाञ्पि जेड॑ भनेप्‌ ॥॥११॥ 


पारेतव में भुष्लो का वह स्वरूप आत्मा से भिन्न नही है, अन्यथा 
आत्म। अनात्मारुप हो जाएगा और ज्ञान आदि भी जड हो जाएँगे । 


' नाच्तव में देखा जय तो ज्ञान मादि गुणो का स्वभाव (स्वरूप) 
अपने आधारभूत आत्मा (जीव) से (थक नही है, स्वय आत्मा ही 


३४० सथ्वात्सत्तारे 


गुणरूप है। अन्यथा गुण और गुणी का सर्वथा भेद मानने तो आत्म। 
(जी१) अचात्मा (अजीब) हो जाएगा । अर्थात्‌ जानादि के स।व सम्पन्ध 
न होने से मृत शरीर की तरह वह (आप्मा) भी पह जड़ कक [७१ हे 
तथा “गानादिगुण भी जड़ हो जाएंगे, यात्ती इष्ट गौर अचिप्ण को चह 
ज।पनेवबाले हो जाएँगे | वयोकि अचेतन-होने के कारण काप्ठ का टुकड। 
काष्ठ के रम की तरह या आकाश को तरह वे जड हो जायेंगे । 


है. 


चेतस्यपरसामान्यात्‌ सबषामेकताप्मनाम 
निश्चिता क्ंजनितो भेद पुन्रुपप्लव, हप्शा 


निश्चयनय से समस्त आत्माओ की नचंतच्यरूप महासामान्यत्व 
के क।रण एकता है, १-नतुं कर्मों को ले कर उत्पन्न हुआ भेद उपप्लव- 
रूप है। ै । 

सारे विश्व में स्थित 'एकेच्धिय आदि 'जीवो मे चैतच्यरूप महा- 
रत हे (महासत्ता) के कारण सम्रहनय से अभिन्नत। एक है; 
क्योकि ब्राह्मण॒त्त की तरह जीवत्वरूप जाति एक ही है| परनन्‍्पु विश्जय 
पंथ से तो कभकत भेद ज्ञानित्व, अज्ञानित्व वर्भरहु भिन्नता उपप्लव 
(आवरण ) ५ है | अर्थात्‌ आवरणरूप राहू के दर जीवरूपी सूर्य १९ 
उत्पय किये हुए अरहण (उपर्ाग) रूप है। इससे एक ही आत्म। को 
कंभ के कारण अलग-अलग भाना जता है। 


भत्यते.. व्यवहास्स्तु.. भृतभ्रामादिभिदत । 
जन्सादेश्च व्यवस्थातो, मिथो नाचात्नात्मनावु ॥१३७ 


व्यवहार्नय आपषिसभूह के भेद के कारण तथा जन्म।दि को व्यवस्था 
के करण बत्माओ को परस्पर विविधता मानता है। 


व्यवहारनय प्राणियों के-यानी एकेन्द्रिय आदि १८ प्रकार के जीवो के 
भेद, आदि शब्द से चार गति, पात्र इन्द्रिय, छहु काय, तीन नेद इत्यादि 
अनेक -कारणो से तथा जन्म आदि के कारण, यानी जन्म, १रलोक 
में जत्म, जर।, मुंप्यु, वाल्थावस्या, थुवावस्था, वृद्धावस्था, अज्ाने 


सीट्सर्चिनिश्चय भडर 


बगैरहु की व्यवस्था अलग-अलग होने से या अलग-अलग मर्यादा होने से 
जीपो की परू्पर विविधता भिन्नता भानता है। 


'. मन चैतन्निश्चये यक्त भूततग्रामो यतो$खिल' । 
- न्ानाकर्मप्रकृतिज' स्वभावों नात्मन पुने ॥१४॥ 


. , नि*्चयनय की दृष्टि मे जीवों की यह विविधता युक्तियुक्त नही है 
वंधोकि सारे ही ॥णिसभूह १४ प्रकार के जीवसमूह को भिनचता चाम- 
कर्म की ॥कतियों से जनित है । वह आत्मा क। स्वभाव नही हैं | 


निश्चयनथ में आत्म को 3५५ क्त विविधता घटित (युक्तिसगत) 
नही होती, क्थोकि सारे ही चौदह प्रक।र के जीवगण नामकम को ५७- 
तिबो से (मरति, जाति, शरीर जादि-नामकम के भेदों से) उत्पन हुआ 
है । वह आत्म। का स्वभाव नही है, अय[र्पु आत्प। के स्वसूप से समुत्पन्न 
भेद नही है, 4ह स्व भेद नामकर्म को प्रकृति से धमुत्पवन्त है। 


जन्सादि फोडपि नियत, परिणामों हिं क्मशाम्‌ । 
-. ' न च॑ कफमंकृतो भेद. स्थादात्मन्यविकोरिणि ॥१५॥। 


हर 


जन्म आदि भेद निश्चय ही कर्मो के परिणाम (फल) सत्य हैं। 
और वह कर्मे$त भेद अविकारी आत्मा से सम्बन्धित नही होता,। 


जन्म, जरा, मरण, ज्ञानी, अज्ञानी, धुंखो, दुखी इत्यादिं'अनेक 
भेद एक _ ही आप्मा के कहे है, इस कथन को तिश्चयनय नही भानता 
क्योकि जन्म।दि भेद' आयुकर्म के' परिणाम है, ज्ञान-अज्ञान आदि 
जानावररपीय कर्म के ५रिणा।म हैं, सुखढु ख आदि साता-अस्तातावेदनीय 
कम के परिशताम है, यह सव भेद कमंजनित-ह॒ते है, कर्मो के विकार 
से रहित आत्म। से'इनका कोई वारुता नही है । शुद्धात्मा तो एक ही 
थ्रक।९ %। होता है। 


। आरीोप्य कैचल फ्छुतां विक्तिभात्मनि । , 0 
घअमन्ति भअप्टविजाना भीमे ससारसागरे ॥१क्षा;,.. : 


तु 


२४२ चसध्यात्यत्तार 


- केवल कमंजनित विकार वी जात्मा में आरोश्ण करने से शान०८ 
हुए जीव संसारसाभर में परिभ्रमण करे है | 


“आत्मा ज्ञानी, अज्ञानी, सुल्ी, दु खी, जन्म, मरण वाला है, वह 
इन कमकछत विकारों के करण विकारों बनता है” इस तरह जो आत्म। 
में कंघल कम॑जनित विकारों का आरोपण करते है, वे ज्ञान से अ्रष्ट 
आत्मा मनुष्य जीवन हार कर अतिभयकेर संसार-सागर में परिश्रमण 
करते रहते है । 


उपाधिभेदण भेद पेतत्यज्ञ. स्फटिफ यथा । 
तथा कमेकृत भेदमाप्मन्येवाभिमन्यतें ॥१७॥ 


जैसे (ख मचुण्य उपाधि के भेद से उत्पन्न हुए भेद को रफदिक 
में भेररूप जानत। है, बस ही कभकत भेद का वह आत्मा के विषय में 
भानता है । 


थज्ञानी भनुष्य लाल, पीले, नीले आदि रग के फूली के पास रखें 
हुए सफद स्फटिक को जाल, पील। नीला आदि भानता हैं । #फंटिक 
मूल मे स्वज्।वत सफ८ होता है, लेकिन पुष्प को उपाधि से भिन्‍न- 
सिन्‍्त रंगो को फर्क के रंग भानता है; इसी प्रकोर निश्चय के 
स्वरूप को न जातने वाला मनुष्य कर्म-जनित भेद को नर, चार 
अश।ती, नानी वर्भरह भिन्‍्चता फो आत्म की-जीव के स्वभाव वंगे 
ही भान जेंता है | परच्तु आत्मा तो निश्चयदृष्टि से एक ही है, उप्तमे 
नरवगत्मी, देवात्मा, पुरुषात्मा, स्त्री-आात्मा आदि अनेकों भेद चही 
होपे । 


उपाधिकमंजो नाए्ति व्यवहारस्त्वकर्मण : ॥ यु 
इंप्पोगलवचों.. जुप्तसात्सलरुप्यवादिना ॥१८0 


काम हि" जीव (आत्म।) के लिए उपाधिरूपकर्म से उत्पन्न हुआ 
व्यवहार नही होता। इसलिए आत्म। के विषय में विपरीत कथन करने 
बालो ने आधमभवबचन पतन लोप किय। हैं ) 


कप 


, आत्मव्रिनिश्चय ३४४ 


कर्म रहित जीव को.उपाधिरूप (अर्थात्‌ अपने धर्म को दूसरे मे रहे 
हुए धरम से युक्त) जानावरणीयादि कम से उत्पन्न होने का "्यवहु।र हैं 
ही नही । फिर भी जिस व्यक्ति ने आत्म, की विपरीत्ता थ। ,विरुद्धता 
का कथन (तोड़मरोड कर इसे उल० रूप में पेश किया है, उसपे आगेम- 
वचची का लोप (अपलाप) किया है | यहाँ व्याख्या का विषय निश्चय- 
दृष्टि (सामान्य) से सम्बन्धित होने से आत्मा के अकर्म होने से, 
न्यवहारदृष्टि से आत्मा के कमंजनित व्यवहार का निषेध किया है । 


एकक्ष त्रस्थितो5प्येति नाउउत्मा कर्मभ्ुणान्वथम्‌ । 
तथाउभ्नन्यस्वभाषत्वाच्छुडोी धर्मास्तिकायवत्‌ ॥५॥ 


धर्भाष्तिकाय के समान आत्मा एक क्षेत्र में रहते हुए भो वह (शुद्ध 
आत्म) कमंभुणो से सयुक्त नही होता, क्योकि शुद्ध आत्मा का धर्भा- 
स्तिकाथ की तरह वस। होने क। स्वभाव है ही नहीं । 


जिस आकाशश्रदेश में कर्भपरभाणु है, उसी आकाशशथ्रदंश में 
आत्म। भी है। फिर भी वह (शु& आत्मा) कम्र्जनित ७५, रस वगेरह 


'गुणो के साथ सम्बन्ध (तद्रूपतानन्तादात्म्य) नहीं प्राप्त करता। 


'पंथी कि आत्मा का स्वभाव अपने स्वरूप से पररूप में जाने का कतई 
नही है। इस कारण आत्मा शुद्ध अपनी सत्ता के स्वरूप वाला है। 
किसको तरह ? इसे बतते है-घधर्मास्तिकाथ की तरह। अर्थात-धर्मा- 
स्तिकाय जीव एवं पुद्गली के साथ सम्बन्ध रखता है, तथापि वह 
सचेतन या रूपी नही बन जाता , इसी प्रकार कर्मंपरभाणूओ 
के स।4 सम्बन्धित होते हुए भी आत्मा रूप, रस वगेरहु भ्रणरूप चही 
नेच जीता । 


यथा तमिरिकश्चन्द्रसप्येक भन्‍यते द्विधा 
अनिश्चयकुतोच्माइस्तथा55स्मानमनेकधा धरणा 


जैसे रतौधी (नेत्ररोग) वाल। व्यक्ति एक चन्द्रभा को भी दो रूप मे 
जानता देखता है, वैसे ही निश्चय के अज्ञान के कारण उनमत्त ५०५ 
एक आत्मा फो अनेक अकार का भानता है। ' 


रेड सण्याूट्नस(र 


जिस भयुण्य को भखों मे तिभि< (रवोघी) रोग हो जाता हैं वह 
उसके कारण आओकाथ में स्थित एक ही चच्द्रमा को दो चन्द्रमा देखता 
है । इसी अकार जिसे आत्मनान के विषय में यथार्थस्वरूप का निश्चय 
चही हुआ है, वह १९लव)राही उस शान के उन्माद के कारण आत्मा 
एक होने ५९ भी अनेक अकौ< का मानता है, वह एकाच्त व्यवह्ार- 
बादी बच कर आत्मा के एकत्व (साभान्यतया जाति से क्षात्मा एक ही 
है) को नहीं बाषता | 


यथा*चुशूयते हक स्वरूपास्तित्वभनन्नथात्‌ ॥ 
साहश्यास्तिए्वभप्येकसपिरेद्ध तया5धत्मवाभ्‌ 0२१ 


जैसे अच्चय से आत्मा के स्वरूप का अस्तित्व एक ही अनुभूत 
(भहश्ूस) होता है, वसे ही पा | के सा।दृश्य की अच्तिप्व भी ७ ही 
है, इसमें किसी प्रकार की विरोध नही है । 


जैसे -4नहार से जिनदास अपनी बाल्य, कौमार्य, वा एवं तृद्धत्व 
आदि अलग-अलग अवस्याओं में अल१-अलग नही हो जाता, सभी 
अवस्थाओों मे जिचर्षीस तो एक ही (जिनदास ही) रहता है; वं्ध ही 
आत्म। की नर, चारक, पिर्थच अदि सभी पृथक पृथक ववस्थानों में भी 
आत्मा के स्व७प का एक ही अस्तित्व रत्ता है, वथधोकि उन सभी 
अवस्योओ में सभी आत्म। में स्वरूप (स्वभाव) क। अस्तित्व [वि्ये- 
भीनत।) एक ही महसूस होता है , बुद्धि को प्रत्यक्ष अचुभव हांता है, 
उसी 4कार सभी आत्माणो में आत्मत्व का स+भ्वन्ध होने से उन सबका 
साध्श्य-ञस्तित्व (समानता का मैस्तित्व) भी अन्वव से एक ही है, इसमे 
किसी भी भ्रकार का विरोध चहो गाता | है 


संदसद्वादपिशुनाव्‌ सभोप्य व्यवहाच्त. ।._ 
दशवत्पेकतारप्त चर्ता शुद्धधयथ सुहृष्‌ धररा 


शुद्धनथरूपी मित्र स्थाह्वाद को बचाने चाले व्यवहार में रक्षा करके 
सज्जनी को एकतारूपी रत दिखाता-पताता है । 


आत्मविनिश्चप रेड 


शुद्धनय-यानी शुरू सत्ताआही-महासामान्यश्राही &०4।थिकत य (निए- 
जथ-वचन) रूपी मित्र कर्थंचित्‌ संद, कर्थाचित्‌ अस्त इत्यादि रूप में अर्थात्‌ 
नित्य, अनित्य, 'एकत्व, अनेकप्न आदि के रूप में वस्पुस्वरूप के कथन 
उपदेश करने वाले स्व।दवाद को बताने वाले व्यवहार (नय) से सुक्ष्म, 
“4६२ वगैरह अनेक भेदों के रूप * मे आत्मा का प्रतिघादन करने वोले 
अशुद्ध धरव्थाथिक नय से वच। कर (रक्षा करके) एकतारप्त्‌ (समस्त 
'आत्मओओ के अभेदरूप मणि) को बताता (दिखाता) है । भर्थात्‌ शु 
द्रन्थाथिकनय समस्त जीचो का एकत्व सिद&ध करता है। ना 


नुनास्कार्दिपर्थायरप्युत्पसविनेश्वर ॥" 
''सिन्नजहाति नकत्वमात्मप्रन्‍्य॑ सदानवयि ॥२३॥ 


. ' आत्मा का मनुष्य, नासके आदि भिन्‍न-भिन्‍न पर्यायों मे उत्पस्त 
और विनाश होने पर भी निरन्तर अच्ययवाला आत्मद्रव्य एकत्व को 
गंही छोडता । ः हु 


, उत्पत्ति और विनाश के स्वभाव वाली तथा भिस्नत-भिन्‍न क्षेत्र 
और काजल को ले कर पृथक्‌-पृथक स्वभाव वाल देव भचुष्य, चरुक और 
ति4>चभतिरूप पर्यायों से उत्पत्ति और विनाश श्राप्त होने ५६ भी 
निरच्तर शध्रूवसत्तारूप से सम्बन्धित आत्मद्रव्य (जीव व्य) एकत्व 
'(चेतन्यज।ति को समानता को ले कर पैदा हुई एकता) का त्याग नही 
फरणां | ; 


$ 


यर्येके  हेस केय्रकुण्डलाईदिषु व्तते। 
नृपासकादिभाषेषु तथा55त्मकों निरंजन ॥२४७॥॥ 
जैसे एक ही सोना केकुर (व।जूवन्द) और कुण्डल वग्ग रह मे मौजुद 


है, पसे एक ही निर्णन आत्मा भपुष्य, नारक- वगैरह भावों 
(पद्ार्यो) में विद्यमान रहता है । ह 


सेना (जाप से भेदरहित) एक ही होता है, उसभे से कभी वाज- 
बन्द, कभी कुण्डल और कभी हार आदि अनेक प्रकार के आशभ्पण 


इ४ड६ बअध्यात्मसतार 


नाये जाते है। वे जब बनाये जाते है तो एक पर्थाय का नाश होता 

है, एूसरे पर्याय की उत्पत्ति होती है।फिर उन सबसे सोना को4भ 
रहता है, वैसे ही जीव (आत्मा) मनुष्य, नासक, देव, तिर्थच इन चार 
गतियों और ८८ लाख जीवथोनियो मे जन्मता-मरता रहता है, एक 
पर्याय बदल कर दूसरी पर्याय धारण करता है, परन्पु उन सपमे 
निविकारी निरजन (कमले१रहिप) शुरू आत्मा त्तो एक ही स्वरूप 
वाला काथम रहता है। अर्थात्‌ पर्थाव के भेद से आत्मा के वरूप में 
कोई भेद नही होता । 


फरमरास्ते हि पर्याया नात्मन. शुद्धसाक्षिर . । 
फर्मक्रियास्वभाव यद्धत्भना त्नजस्वभावणान्‌ ॥२५॥ 


वे नर-नारकादि पर्याय कर्म के (कर्मजनित) ही है, शुद्ध साक्षीरूप 
आत्मा के नही है। क्योकि कर्म क्रियास्वभाव वाले हे और आत्मा तो 
अज (जन्म न लेने वाले) स्वभाव वाज। है। 


वे नर, १रक, देव आदि पर्याय (जन्मादि भाव) कम के ही है 
यानी कम के स्वभाव से जनित है, १९ शुद्ध (कर्मरहित निर्दोष) और 
साक्षीभूत (कर्मादि की क्रिय। के जाता-द्रष्टा) आत्मा के चही है | पेथोकि 
शानावरणीयादि कभे क्रिया (प्रवृत्ति) आदि के स्वभाव वाले है, जब- 
कि आत्मा तो अजन्म। (जन्ममरणरहित) स्वभाव वाला है , वह तो 
अपने में किसी क्रिया की पद चही करता। अत दोचो का (विरोधी 
स्वेभाव है| इस कारण कर्म के पर्या4 आत्मा के नही बच सेकपे, तेंथेव 
प*भ के ५4र्थो के बीच रहते हुए भी आत्म। तद्न प (कर्मंपर्थाथिमय ) चही 
वन सकता | 


नाना कमरतो बाइसौ भषसर्थ सपरभावण । 
एककर्षिस्हेइ्सावान्न च तत्वान्तर स्थितस ॥२धत। 
इस ससार को रचना (उत्पत्ति स्जन) केषल कर्मपर्भाणुओं के 
स्वभाव से नही होती, और न ही अकेले जीव के स्वभाव से ही होती 
है, किन्तु दोनों के स्वभाव से ही उत्पन्त हुई है, होती है, पथोकि 
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क्थीकि दोनों में से एक का वियोग (अभाव) हो तो सन्चार का ही 
अभ।व हो जाता है। अन्य किसी भी तत्व से ससार की स्थिति नही 
होती । 


यहाँ एक णका होतो है कि आत्मा के सम्बन्ध के विना केवल कम 
से जन्म-मभर७। आदि किस तरह हो सकते, है ” इसका समाधान भ्रेन्थ- 
क।९ फरते हैं कि जन्म-भरण-गति-योनि आदि रू५ ससार को रचना 
(उत्पत्ति) केवल कमंपरमाणुदालिको के स्वभाव (क्रिया) से नही होती । 
इलोक में वा! शब्द का अर्थ भिन्‍तक्रमर५ होने से यह भी द्योतित 
होत। है कि केवल जीव (आत्मा) के स्वभाव से वह उत्पन्न नही होती, 
व९िक दोनों मे से किसी एक का यानी कर्म अबवा जीव का भी विरह 
(अभाव) हो जाथ तो रुूसार नही हो सकता | दोनो के सयोग से ही 
यह सस< बच है| कर्म और जीव इन दोनों के अतिरिक्त अन्य किसी 
के सथा५ से यह ससार उत्पन्‍्न चही होता, क्योकि दोनों के अलाबा 
और कोई भी कारण इस संसार क। नहीं है। यद्यपि दोचों के सयोग 
से ही इस सृष्टि की रपना है; फिर भी चेतन में चेतन की क्रिया होती 
है, पुदधल (जड) को किया नही होती । और इस ससार को रचना तो 
पुदूभलरूप है, अत वह जीव (आत्मा) को नहीं है। इस विषय मे 
हृप्टान्त दे कर अगले श्लोक में समभाते है 


श्वेतद्रव्थकृत शयत्य भित्तिभागे थथाइ्यो 
माप्यनन्तभंत्रच्छन्य अपञचोषपि तथेक्ष्यताम्‌ ॥२७॥ 


जैसे दीवार पर सफेद द्रव्य से की हुई सफेदी (उज्ज्वलता) उब 
दोनो में अन्यभू त हुए विना सुशोभित होती है, वैसे हो प्रपंच (ससार 
के विचार) को क्रमभना चाहिए । हम ह 


. जसे दीवार १९ छुने आदि सफेद प६र्थ से सफेदी १९ दी जाने ५२ 
दोनो क। एक दूसरे में अच्तर्भाव (भ्रनेश) नही हो जात। । दीव।२ कोई 


ने मे नही घुस जाती, तथैव चूना भी दीवार मे नही घुस्तता ,-परूच्छु 
सिफ अपनेन्शपने रबच्प में रह कर ही शोभा, पात्ते है। इसी प्रकार 


३४८ गध्यूस्मसोर 


अन्तर्भाव हुए विना यानी कर्म और आत्म। के सयोगरूप होने १५ भी 
यह प्रप>च (जनमरणादिरूप संसार) भी शून्य योनी सवोभ का त्याग 
करके कर्म और आत्मा का प्रथवत्व समझना चाहिए। याची उत्तपत्ति- 
रूप जो लिया होती है, वह कर्म की ही है, आत्मा को नही | 


यथा स्वप्नावबुद्धोई्थों विद्ुद्धेन न हृश्यते ॥ 
व्यवहार्भत॒सर्थो ज्ञानिना न तथेक्ष्यते ॥२प८ा। 


जंसे स्वप्न में देखा हुआ पदार्थ जागने के बाद नहीं दिखत।, 
वेसे ही व्यवह।र से माना हुआ सग॑ (संसार) शाची को नहीं दिखता | 


जेसे सोथे हुए मनुष्य को स्व'न में मानसिक जान में जो कुंछ ५५र्थ॑ 
दिखाई देता है, जागने के बाद नहीं दिस।ई देता, इसी प्रकार न्यवहु।९ 
नये के द्वारा (व्यवहारद५्टि से) माने (प्रमाणित किये) हुए संसार 
(जन्म-मरणादि रूप ससार) को उत्पत्ति ज्ञानी (निश्चयथज्ञान वाले) 
के &।र नही दिखाई देती । अर्थात्‌ कर्मसंयोंग से रहित, शुद्धच्वरूप 
आत्मा के विषय में यह भाव जानी को नहीं दिखाई देता | 


मध्याह्न॒ मृुभतृष्णायां पय पूरो यथेक्ष्यते । 
तथा सथोगज सर्मभा दिवकाख्याति-चिप्लवनं ॥२८।। 


जैसे मध्याह्ष समय मे मृुगमरोचिका में जल का अ्रवाह उमड़ता 
दिखा३ देता है, वसे।ही विवेक की यथाथंश्र।न वाली ५६्ति के आवरण- 
के कारण संयोग से उत्पन्न हुआ ससार दिखाई दता है । 


- ग्रीष्मनध्तु की तथतोी द्ुपहरी मे सूर्यंकिरणो का सम्वन्ध होने से 
दृरच्थ बीरान भूमि में जल को ए॥(च्ति के कारण जलप्रवाह बहुत। हुआ 
चंर्जर आता है, लेकिन वास्तव में उसका अस्तित्व ही चही है, उस्ती 
अक।र जीव और कर्म के भेदशञान_ (विवेक) को आशरूयार्ति (यथार्थेशान 
आ्राष्ति के आवरण के क।२० सथोग से उत्पन्न हुए जीव और कम के 
परस्पर मिश्रण से उत्पन्न हुआ जन्मादिर्प संसार पिश्वाईं देता है, 
५स्‍सतु वास्तव में (१९मार्थ दृष्टि से) वह संत्य नही है। रांयोग होने से 
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ही जन्मादि होते है, परल्तु प्रत्येक अलग-अलग हो तो जन्मादि नहीं 
होते और वह सयोग भी अपने आ मे सत्य नही है 
 भम्धक्‍नग्रादीनासस्बरे. डल्चरोी यया। । 
। तथा सयोगज, सर्भो तिंछासो वित५।कृति. 0३०७ ह 
जैसे आकाश मे भन्धर्वतभर आदि का आडश्वर दिखाई देता है, 
बह भिथ्य। है, वेसे ही सयोग से होता है, ५९ वह सेत्थ नही हैं, इसी 
प्रक।९ जीव और कर्म के सथोग से उत्पन हुए सर्वविलास व्यर्थ हैं, 
भिय्य है।.' 2 न्‍ 
जैसे शाम को आकाश में मच्चवनगर आदि (पचरगे बादलों) 
की आइम्बर नूर्यकिरणो के संयोग से होता है, ५९ वह सर्व पही है; 
इसी 4१९ जीव और कर्म के सथोग से उत्पन्न हुआ समभ| विलास 
(वर्तमान जन्म वर्गरह्‌ पदाथे का उल्लास) व्यर्थाकार दिखाई देता है, 
वह यथा4 नहीं है | 
ह इंति.. शुद्धवयात्तसेकत्न.. भाष्तसात्सति । 
.._ अंशादिकल्पचाष्प्यस्य नेप्डा यत्पुशवादिव रेप हु 
इस तरह आत्म। में शुद्धन4 के अधीत ऐसा ७क्व प्राप्त हुआ है, 
वंधोकि पूरवादी शुद्ध प्ृन्याथिक नये में अशादि को करपनां करती 
जरा भी भी अभीष्ट नही है। अल 
इस प्रक।९ पूवंकथनानुसार जीव से शुद्ध द्वन्याथिक चय को,ले कर 
तदधीन भिन्तत्व (भेद) रहित एुकत्व ॥ाप्त होता है और सभभ्र रुवरूप 
को ग्रहएा करके वरतु क। कथन करने के- स्वभाव वाले पूर्णब।दी शुद्ध 
निश्जयनंव का अशादि (देश, भदेश, विभाग आदि को शुद्धि) की 
कल्पना करना भी ६८८ (प्रमा०रू५) नही है । स+*पर्ण -वस्तु का कथन 
करने वाल होने से देशशुद्धि नगैरह को वह तय नहीं मानता । 
एक आत्मेति सुत्रस्याअप्यवभेषाशयों मत्त 4 : 
प्रत्यगज्योतिषभास्थानमाहु शुद्ध॑घणा खलु धरेशा 
आत्मा एक ही है,' इस स॒त्र का आशय भी ऊपर कहे अंपुस।र 
ही माना भया है, क्योकि शुद्धनयो ने बात्मा को शुद्धण्योति वाली 


बए5 लअष्य(कत्तार 


कहा है। समग्र असंख्य प्रदेशों को ले कर तथा नाचादि को ले कर 
आत्मा एक ही, है, 'एगे आया! इस सूत्र ५८ भी इचसे एज कहा हुआ 
मशिश्ल्‍ा4 भाना है। बानी पूर्वाचार्थो ने इसी अभिन्नाय को श्रयाषित 
किया है। कारण यह हैं कि शुद्ध चय (अर्थात्‌ उत्पोद और व्यय के 
प्वाम करके पूर्ण- शव वच्छु को अहरसा करने वो सन्नहंघथ) का 
तनाव. केयर आत्मा को अत्यक्ष जुद्ू ज्योतिस्वएप वनच्च-मोक्ष को 
नपक्षारहित जुद्ध ज्वोतिर्मान बचाता है| - 


प्रप>च-्सेतय-विरुप्ट (न्मायारेपाद तिभेमिते 
प्रसोद भेभवत्तात्मत्‌ | शुद्धल्‍पं ध्ष्षशय तर्रेत 


है भभवच आत्मनु | ५५०नी के दल से विलप्ट तरे भोवामय रूप 


से मैं उरता हूँ । अत तू मुन्न ५५ प्रस॒च्च हो और शुद्ध र५ को भरकाशित 
फैन | 


ग्रच्थकर अपनी बात्मा से प्रार्थना करते हैं क “हे मगवन्‌ आंत्मन! 
आप मुक्त ५९ भत्चच्त हो जाय॑ जोर जन्मभर्णरूपी सततारभ्रपंच से 
किलप८ (क्लेणकर) तेरे सायामय रूप से (अज॑।नचरूप साथा से जनित 
सं4)भ से) मैं भयभीत होता हूं। बत' अपने इच्त मायामय भोहरुूप क। 
सभे८ ली और अपने भू शुद्ध रूप को अभ८ करने की कुप। करो ।7 
इस प्राथना हरा आत्या ने जात्मा को स्वत परमात्मस्वस्पत्रीच्‌ कहं। 
है। अर्थात्‌ विभिन्‍न आत्माएँ ५७ ही है, ऐसा सिछध होता है । 


पेहेच समभेकएन भनन्‍यते व्यवहारनितु । 
काथज्चिन्सू्ततापपत्त वें द्नादिससुद्भवाव्‌ परे४ा 


न्यत्रहाास्वेता मनुष्य बह के साथ आत्मा चना एकत्व माचर्ता हैं 
वयोकि अत्मा को कथित सूतिमत्ता (रूपित्व) की ॥प्ति होने से 
बदना आदि को उत्त्ति टोती है। व्यवहारवतता अर्थात्‌ विशेष को 
अ्रहण करने बोल। व्यवहा<तयवादी केहता है. जात्मा शरीर से अभिन्न 
है, जबकि सभिश्जकंचबवादी इस वात का खण्डन करते हुए कहता है- 


“आत्मा शरीर से भिन्न है; परन्छु इसे कथन से पूर्व न्‍्यवहाच्चव अपनी 
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उफ्त बात के। समर्थन करते हुए युक्ति प्रतिपादन करता है. आत्मा 
शरीर से (कर्यंच्रिव) अभिन्न है, क्योकि जब शरीर १९ कोई 33 आदि 
से प्रहय> करता है, तव उसको वेदना (दुख की अनुभूति) आत्मा में 
पैदा होती है, इससे आत्म। की कबजूचिपु सू्तिम्ता (रूपिए्व) सिद्ध 
होती है। अत मूतिमत्ता के करण आत्मा को बहू के साथ अभिन्‍्न 
मोत्ता जाता है ।" 

तनिश्चयो न सहते यदसुर्तो न मृततामु १ 

अंशेनाउप्थनभाहेत पावक शीततासिष धरेश0 


इस बात को निश्चयन4 सह नहीं करता, बहू कहता है जैसे 

अग्नि 5डी नही होती, वैसे ही अभ्र्त आत्मा भी लेशभात्र भी भूति- 
भान नही होत। । 
वेदता की उत्पत्ति से सूत॑त्व की प्राप्ति होने के कारण शरीर के साथ 
आत्मा की अभिन्नता की सिश्चयनथ जरा भी स्वीकार नहीं करता | 
क्योकि वह कहता है कि “अभ्ृूतत (अरूपी) आत्मा अशध।न भी कद्ापि 
मतिभान (भूत) नहीं बच सकता, क्योंकि बेहु और आत्मा दोनों 
अपनी-अपनी सत्ता से अलभन्‍भलग रहते हैं। जैसे अ।।4 किसी अश 
में शीतल नहीं हो सकती, इसी प्रकार जात्मा भी किसी भी अंश में 
भूत नही हो सकती । 

उष्णस्थास्नेर्यथा योगाद्‌ घृतमुप्यमिति भ्रम । 

तथा सुर्तामसम्वच्षादात्मा भ्रुत्त इति भ्रम धरे 


.. जैसे गर्म अग्ति के सयोग से वी थम है, ऐसी आचन्ति होती है, 
वेसे ही धरतिमान्‌ अंग के सयोग (सम्बन्ध) से आत्मा भुतिसान है !' 
0ती आन्चि होती है। 


जैसे उ०ण यानी १र्भी के स्वभाव वाली आग के स५रणण (सयोग) से 
घी स्वभाव से शीतल होते हुए भी गर्म है, ऐथा भ्रम हो जात है, वैसे 
ही मूतिभाव्‌ (रूपी) अग के सम्बन्ध से 'जीन सुतिधान (साकार) है' 
0५॥ >भ जीव (आत्म) के बारे मे मनुष्य को होता है, प्रन्तु चास्वव 
में (५२भार्थ से) ऐसा नही है । 
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. न रूप, म रसो सच्चो, न च स्पर्शा न चाकृति: । । 
यस्य घथा न शब्दों ना तस्य का चाम सुतता परे! 


जिस जात्म। का ध्म-ल्‍प नहीं, रस नहीं, भत्ष नहीं, €११ आर 
आकृति चहीं, तथा शब्द भी नहीं, उस आत्मा की भूर्तता (रूपीपच) 
कंसे सिर हो श्रकती है ? 


जिस आप्म। का धर्म यानी क्तंन्य या स्वभाव खुवर्ण गाईि कों 
परह रूप नही है, तीखा आदि रस नही हैं, उवच्म-दुर्धच्च आदि गर्व 
नही है उप५ वगैरह स्शर्श नही है, चोरस त्रिकोण १गैच6 भाप नही 
है, तथा शब्द (आवाज) भी स्वभाव (घर्म) नही है। हे भ# ! उसे 
आत्मा की मूतंता> साकास्ता बसे सिद्ध हो सकती है ? कद्मपि नही । 


हशा5दृश्यं हृदा+प्राह्म वाचामपिं न भोषर: । 
€नश्रकार्श हि यप्र प, तस्थ का नाम सू्तता ? धरेणा 


जिसकी ७५ हप्डि से अआह्य (दिखाई देने लाथक चही) है, हु५५ 
(सन) से भी अभथोचर है, वाणी से भी अथोचर है, परच्घु जो सवथ- 


प्रक।शरूप है, नह आप्मा मूतल्‍्प कंसे हो सकता है ? क्दापि नही । 


इस आत्मा का कोई रूप गांखों से दिखाई नही देता, हृदय (मन) 
से भी इसे अहण चही किया जा सकता, पाणी भी- उसके रूप का 
कयथच करने में असमर्थ है, ऐसा निराकारस्नसप ओत्मी सु, अभ्नि 
गादि के अकाश को सहावता के विचा, जान से स्वय प्रकाशरप 
है, पव बहू [मप्म।) भृतजूपष साकार कीसे हों सकता है? कंप्सपि 
चही | 


आत्मा सप्यक्िस्धनतन्‍द, सुदे'पप्सूदेस' पराए५९- 
स्टृशप्यपिः न भुत्तत्वन जया चोक्त पररपि एड 


आत्मा तय, चितु और आचनन्दस्वरुप है, वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म 


है, १५ से भी पर है, ऐसा बात्मा भृत्तप्व का लशमान भी स्पर्श चहीं 
करती है, उसी ५क।६ की वात अन्य दाोशंनिर्कों ने भी कही है। 
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आत्म। सपरूष यर्थार्थल्‍-सत्य है, पियन्‍त्सानरूप है, परन्ह्मा के आ- 
ननन्‍्द बाला है, परभाण वगेरह सृक्ष्म वस्तुओ से भी सूक्ष्म है,. वषोकि 
आत्म; अरूपी है, और परभा०५ तो रूपी है, तथा इच्धिया ए्सभुहरूप 

७०८ से भी ५७५८८ अस्कृष्ट है, क्योकि अए्म। अरूपी होने से अग्राह 
है और इन्ध्रियाँ रूपी होने से ॥।ह है, इसी कारण भाए्म। भूतत्व 

पित्न का जरा भी स्पर्श चही करता | इस सम्बन्ध में कपिय आदि 
अन्य दार्शनिकों ने भी कहा है | न्यासजी नेभी भगवदथीता के अ.३, 
श्ण ३ में कहा है । 


इन्द्रिथाणि पराण्याहुरिच्द्रियेश्ष' पर खत । ..,, 
भनसो5पि परा बुरद्धिर्थो चुद: परतच्छु सः ॥४०॥ , 


- शरीर में इन्द्रियों को १९ (१०७) कहा है, इच्द्ियो से ५९ भन को 
नंत।५। है, मन से भी ५९ (श्रेष्ठ) बुद्धि, है और जो बुद्धि से भी ५९ है 
हैं आत्मा है। | 


श्रोनादिं इच्ध्ियां शरीर में १५९ (श्रे७७) कही हैं, यात्री सुक्ष्म पदार्भ 
के शान बाणें से जिसकी स्वरूप जीना जा सकने योग्य है, ऐसा थोगी 
श्वरा ने कहां है | इन्द्रियों से मन ५९ है, थानी अतिदूर तक वह ज।॥५ 
सकता है, मत से भी ५६ बुद्धि है, जा उससे भी ६२ अतिसुक्ष्मरूप 
से जान सकती है। और जो तु से भी ५९ है, अर्थात्‌ अत्यन्त सुध्म- 
खान से ही जाना जा सकती है, वह आत्मा ही है। उससे पर और 
कोई नहीं है।. - ! 


बिके हन्त ! ज्ोकेडरित्षसुत्त सुतताभ्रभात् । 
पश्यत्याश्चथनज्याची वदेत्याश्नथनद चन: पहधपत.' 


अफसोस है कि अमृत के विपय में २ृततता के ॥५ के करण विपैक- 


विकल इस लोक॑ में शानी पएप आश्चर्य-चकित-स। देखता है भौ< 
आश्चयवत्‌ वचन बोयता है। 


दु.ख की बात है कि विनेकशुत्य दृष्टि और वुद्धि से अत्यक्ष इस 
भपुण्यलोक में अख्पों आत्मा में साकारता की अान्ति हो रही है। 


) 
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इसलिए ज्ञानी पुरुष इसे भाश्चयं की तरह देखते है और चकित॑-्से 
हो कर इक्षके लिए वचन बोलते है। याची वे कहतें हैं. “आश्चर्व है 
ये लोग अधृत आत्मा को भी सूर्तिमान्‌ मानते है ।” 


पेदवा5पि ने सूर्तत्वनितिता फ़ुटमात्मत: । 
पुस्यलानाँ तद्यपत्त' किन्‍्त्यशुदुस्वधक्तिण ॥8रे। 


वेदना भी आत्मा के ध्ृ्तत्व (को प्रगट करने) में स्पपष्ठत, तिमित्त 
व।९ण नहीं है, क्योक्ति अगर ऐसा माना जाएगा तो पुदुगलों को भो 
नेदना की प्राप्ति होने लगेगी। वस्चुप- वह वेब्वा तो अयनो (जीव को) 
अशुद्ध स्वशफ्ति से ही उत्पन्न हुई है | 


यह सफि है. कि वेदना (सुख-दु खादि को अनुभूति) भी जीव के 
सूपीपत (सृततत्न) में चित्त क।रण नही है, यदि ऐसा माना जाए तो 
पुदभल परमाणु की उर्स बेदवा की प्राप्ति होनी च।हिएु॥ भ१९ होती 
नहीं। वयोकि पुदुगलन्परमाणु मूतिमान है, फिर भी उसे वेदनां की 
अपुभूति होती ही चहो । इसपिए वेइना का कारण सूुर्तत्व हो नह 
सकता । सवाल होता है. तो फिर बेदना का असलो करण व है ? 
इसे बताते हैं अशुरू 4त्ती कम के सयोग से मलित बची हुई स्वशफ्ति 
से (अशुरूचेतना के उपयोग से) उत्पन्त हुई वेदना है । तात्पर्थ यह 
पा हा! व को अशु& चेतना के द्वारा किये गए सुक्षदु लादि का अनुभव 
होता है । 


अक्षद्नरद यथा साथ स्तथ प्रिणमत्ववम्‌ । 
तथेण्ड।निष्णविषयस्पशेद्धारेरप वेब्चाम्‌ ध४्टशा 


जसे यह आत्मा इच्ध्रियों द्वारा स्व4 ही शानरूप मे परिणसन 
करती है, (५रिणत होती है), पैसे ही ईष्ट और अनिष्ट विषय के 
स्पशह।रा वेदभारुप में परिणत होती है, वेदता का अचुमव बेदन 
करती है । * 


जैसे यह आत्मा श्रोचाादि इन्द्रियो के आश्रय से क्षाथोपशमिकादि 
सीन को स्वथ शुरू स्वसाव के रूप में परिणमन करती है, ज्ञानी आत्मा 
स्वथ जन के परिणा| वाला हो जाता है, इसप्ती प्रक्तार ईष्ट और 
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विषय के स्पश द्वारा (यानी अनने अनुकूल और प्रत्िकुल विषय को 
प्राप्ति के अंचुतार) सुखदुःलादि को अवुभूतिरूप बेदना। को रुवय 
पर्णिमन करती है| 


- विपोककाल प्राप्याइसों वेदनापरिणामभाक । 
रा निमितचमान नो घदे दण्डवदत्वयि | ४४७ 


यह आत्म विधाकक।ल को पा कर वदची के १रिणाम' क। भागी 
होत। है। इसलिए मूतंत्व (सकारता) ही उसका कोई क।रण नही है। 
५रच्तु वह घड़े के लिए डडें की तरह संहचारी अच्ययो है ।_ ' 


यह जीव विपाक के क।ल (सर्चित कम की स्थिति के ५रिपाक ) 
को पा कर सुजदु खादि वेदना के परिणाम वाला होता है। इस कारण 
साक। रता ही वेदना का सम कारण नही है, अपितु वह अन्बथी है 
अर्थात्‌ साकारता अनेक हेतुजी मे लहुचारी कारण है। किसको तरह ? 
टी बताते है. घ८ को बनाने में जैते चाक, आदि अनेक कारणों 
हेपुओो में से डडा भी सहचारी कारख है । 


सानाष्या चेतना बोध. कर्माख्या ६&5८<क्तता ॥ 
जन्तो: कर्मफलार्था सा, वेदना व्यपरदिश्यते ॥8४५॥॥ 


आत्म की बोध जाच नाम को चेतना कहयाती है, और उसका 
हंषत्व और रागित्व कम॑ नाम को चेतना कहलाती है और उसी के 
कर्मफाथ को कमफण चाम को चेतना कंहपे हैं, वही बेदना के नाम से 
पुक री जाती है । 


जीव वंग बोंघ अर्थात्‌ विषयादि वस्छु के स्वरूप का ज्ञान, ज्ञान 
भोम की चेतना चिद्रपपरिणति कहलाती है। तथा द्वपित्व थानी 
अप्रीत्त का सवभ।|१, तथा रागित्व यानी रजन (आसक्ति) का स्वभाव 
शुभाशुभ कम (अहष्ट) के उद्यरूप स्वभाव बाला कहनाता है। 
तथा जो वंदना (शुभाशुस के अनुभव) का स्वभाव है, बहा कर्मफल 
नाम की चेतना यानी किया से उत्पच्त हुए सव॒न्ञसपु फल के सवभाज 
बाली बेदना कहलाती है। 


इश्च, जष्यत्तेत्ततर 


चात्मा तस्मादसूतत्वे चैतन्य नातिवतेते 
अतो देहेन चकरव तत्य सुत्व कहिचिपु ॥४६॥ 


इस कारण आत्मा अमूर्तत्व और चेतनत्व का उल्यंघन नहीं 
करणा। यही कारण है कि भरत शरीर के साथ आत्मा का एकपन 
कभी नही होता ! 
५हणें कहे अनुसार आत्मा अरूपित्व और चेतनत्व का कभी उत्घ॒चेंच 
नही करता | अर्थात्‌ अपने मिराकारुत्व ओर चैतस्यस्वछतव को कभी 
छोड़ता नही,,जड देंहस्वल्‍्य भी चही बचता। इसलिए आत्मा स।का* 
(कप) देह से भिन्‍न होने के कारण उसकी शरीर के साथ कभी एकता 
(अभिन्‍नता) नही हो सकती । 
सन्निक्षष्दान्थनो-परसी-कर्मादिरपि पुद्गलातू 
विभरकण्घाद्नारेश्न भाब्यव भिन्नता5५तमन- ॥४७॥ .. 


इस प्रक।९ भन, वाणी, कंभ आदि सभोपचर्ती पुदभलो से तथा 
घन आईि दूर्वर्ती पुरुंषलों से भी आत्मा को भिच्तता समझषपी 
ज।हिए । 


पूर्वोक्त कबनाचुसार भत यानी सन के उपादनभूत अथवा सनरूप 
में ५रिणत पुदुगर्ण, वाणी यात्री वथी के योग्य अथवा वाणी के रूप में 
परिणत पुएपण, तथा कम याची उप्छवात्त, नि.श्वाच नंगेरह न््थां 
वाया आरीर अथव। शरोरूूप में परिणत पुदुषल इत्वादि (पजस, 
कामो५ आदि) सच्िकृष्ट णीवशदेश के सभी५ <हने वाले पुदुयल- 
सभूह से तथा धन श्प्यादि (घन, घर, शयन, आसन वर्यरह) अप्थन्त 
दूर अयीप्‌ भिनरूप से रहने वाले पुरुभणों से जीव (आत्मा) को भिन्नता 
समझनी जहिए १ 


उएुपजाना मुरपो सुत्तिरात्मा सानभुरप पुन ॥ 
५एपजे+थत्ततों भिन्रभारभपरव्यं जगुजिना: ४५ 


गा पुदधयी का भुण भुतिभर्व है, और आत्मा का भुण सान है , इंस- 
जल जिनेष्धो ने आत्मद्रन्व को पुदुभलों से भिन्न कहे। है । 
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* »पुदंगलपरभाणओ का भुण अर्थात्‌ उत्पन्न होने योग्य धर्म सूर्ति- 
मत्ता आकृपिमत्ता-रुपित्व है, जब कि माप्मा (जीव) शा गुण 
बाला है, वही उसका उत्पन्न करने योग्य प्राप्त करने लायक 
धरम है ; किन्तु आकार आदि उसका धर्म नहीं है। इस कारण इन 
दोनो में ५२९५९ धर्म के भेद से ये दोनो भिन्न हैं। अत जिनेशषरो ने 
धुदभल (५सभाणुओ) से तथा उत्तके हिअदेशी वर्गरह स्कत्धों से जीव- 
०५ ,को भिन्‍न कहा है। क्योकि गुण के भेद से भणी भी भिन्‍न समझा 
जाता है। नस्पुप गृणाचुरू५ ही गुणी होता है। 


)।.|+ 


धमंस्य गतिहेतुत्वं भरपो साथ तथोइत्मच: |... 7 
घर्बास्तिकायतक्सिश्वभात्त्मप्रव्थ जमुजिना' प४ढेप ५ 


' धर्भाष्यिकाय का गुण गति में कारण (हेपुत्व) बनता है और आत्मा 


का भू० ज्ञान है। इसी कारण जिनेश्वरो ने जीवह्रब्य को धर्मार्ति- 
काय से भिन्न कहा है | ह 


धर्म का यानी घर्मास्तिकावरूप द्रन्य का, गति (जीव गौर पुरुृगण 
के विवक्षित स्थ।न से दूश्धरे स्थान की प्राप्ति) के लिए भमन में हेछु 
अर्थात्‌ मछलियो को जल को तरह सहायता की भगपेक्षा से कारण 
होना, गुण है। तथा आत्मा का ज्ञानरूप गुण है। इसीलिए तीथकरो 
ने जीवद्रध्य को घर्मास्तिकाय से भिन्‍न कहा है । 


अधर्मे स्थितिहेतुत्व॑ गुणो साचभुरप्रोड्सुभाच 
ततोष्धर्मा स्तिकायान्यमात्मद्वन्य जथुजिना ॥५०॥ 


स। 


3 रि हि. री 
अवर्भाष्तिक।4 का ४९ स्थिति मे क/रणरूप है, जबकि - जीव- 
द्रन्य का भुण जान है। इसलिए ती4क रो ने जीव६०य को अधर्मा स्तिक।५ 
से भिन्न कहा है। 


अधर्म आर्थात्‌ अधर्मास्तिकायरूप द्रव्य का स्थितत-निश्चिलता 
में परिभत णीवो एवं पुद्गयों की स्थिति मे हेएु अर्थात्‌ भनुष्यो के लिए 
४थ्वी की तरह सहका।र--सहायता की अपेक्षा से कारणत्व भुण यानी 
सभ्पीय धर्म है। भौर ज्ञान जिसका भुण है, वह आणी आर्यात्‌ आत्मा 
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हैं। इसी कारण तीर्थंकरों ने आत्मद्रन्य को अवर्माष्चिकाय से भिन्न 
विदव्षण घम वाया फहे। है । 


अचभाहों गुणो व्योम्ची, साथ उत्वात्मनों गुण. । 
व्योभास्तिकायात्तदुशिन्षमात्म्रन्य जपुजिता: धश्पा 


आकाश का गुण का अववगश देना हैं; जबकि आत्मा कं भेण 
ज्ञान हैं। इसलिए तीर्थकरों ने आात्मत्रव्य को माकाशास्विकाय से भिच्न 
कह। है 


आकाश क। गुण उत्पन्न होने लायक धर्म अवभाहूल्‍ूचभर्च जोर 
स्थिति के परि५।+ में परिणत जीवो या पुदुधलों में से उत्चक अन्दर 
भ्रवेश करने वाले को अवकाण दे देन। और स्थिति में रहे हुए को आधार 
वं। स्थाच पचा भी तद्रूप अवकाशगुण है , जपकि जीवद्वन्य वे गुण 
धर्म शान है | इसी कारण तीर्थकरों ने कहा कि जाकाशार्तिकतथ से 
जीवद्रन्य >- पेतपपदाय भिन्‍न है| 


+ 


आत्मा साचभुण' सिद्ध, सभी बैतंचाभुण- ॥ 
तदुसित्न समयद्रष्योदाएमहब्यं जेप्नाजता: धश्रो। 


आात्म। शानसूप भुणवाण। है, यह निविवाद सिद्ध है, जब कि समय 
(काल) वतनाभुण वाला है। इसलिए सबन्ो ने जात्मद्नन्य बे कॉर्थि- 
द्र०्य से भिन्न कहं। हैं ६ 


जीव का ज्ञानरूप५ गुण त्रिकालसिद्ध निश्चित हैं। तथा कालंपर०4 
नंतचाधुण वाया है, यानी नये को पुराना करना; पुराने को चया परचचा 
अथवा पहले और पीछे, इस प्रकार काल अवतंचारूष भुण वाय। हैं। इस 
करण यानी इस अकार व्याक्ृत्तियक्षण होने से अहेच्तो के जीवहन्य 
को कालदग्4 से भिन्‍न द्रव्य कहा है । 


आत्मनच्तदजीने+्थों निशिच्च८य प्यवस्यितम्‌ 
व्यक्तिमेदनयादेशाब्णीव _जमपीष्यते 0४३ 
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इस कारण आत्मप्रव्य की अजीबद्नव्यो से भिच्चता सिछ हो जाती 
है। तथा न्यकफ्तिमेष करे वाले नय के आदेश से आत्मा क। अजीवरप 
भी ३०८ हो, ऐस। ही जोहते है| 


पूर्वोक्त कारणी से अजीब अर्थात्‌ धर्मास्तिकाय, अधर्भास्तिकाय 
आकाशाल्तिकाथ, काल एवं पुद्गलास्तिकाथ से जीव को भिन्नता। 
पृथकता सिद्ध हो जाती है । यहाँ जीव (आत्मा) के अनेक लक्षण होते 
हुए भी एक ज्ञानरूप लक्षण का आश्रय ले कर भिन्नता बताई है, णो 
कि उस (जीव) में सदासवंदा सभी अवस्थाओं में अच्चय ६।रा शोचरूप 
लक्षण अव्यभिचारी होने से उसको मुख्य रख कर कहा है। इस अवंगर 
निश्चयतय से यह सिद्ध क्या गया है कि आत्मा मे जो जीवत्व है, वहे 
कभी अभणीवत्व नही होत॥। अब भात्मा के विषय में एक' दूसरे पहलू 
से प्रतिपादन करते हैं आत्मा वथचद्ितु अजीव भी कहा जा सकता 
है। व्यक्ति द्वारा यानी विशिप्ट, विशिष्टतर और विशिष्टतम भिन्न गुण- 
५ विशेषण को ले कर व्यक्तिभेद मानने वाले व्यवहारनय के आदेश 
से यानी वस्तु को प्रमाणरूप करने के पक्ष से अर्थात्‌ सामान्य अरकार 
से अजीवत्व भी यानी जीवसम्बन्धी प्रवृत्ति और व्युत्पत्ति के भेद का 
आश्रय करने से जीव मे अचितनता भी मानते है, अकेला जीवेत्प 
गही भानते | अ 


अजीबा जन्मित' शुद्धभाषप्राणव्यपेक्षया । 
सिद्धाश्च चिमलसाचा द्रव्यप्रॉणन्यपेक्षया ५४।। 


शुद्ध भावध्नार। को अपेक्षा से ससारी जीव अजीव है और निर्मल 
ज्ञानवान सिद्धजीव द्र॒व्यभ्राण को अपेक्ष। से अजीवरूप है। 


शुद्ध यानी केवल आत्मस्वरूप में रहे हुए अथवा समस्त उपाधि 
का त्या4 करने से निर्दोष, निरावरण जानादियुरा भावषश्नाणों को 
अपेक्षा से समस्य सेसारी जीव भजीवरूप हैं। और सिद्धजीव (#फ्ति 
में पहुँचे हुए निरजन, निराकार निर्मेल केवलशान-फेवलदर्शनयुक्त 
आत्मा) द्रव्यप्राण की अपेक्षा यानी भायुष्य, इन्द्रिथ आदि बन्यभाणो 
के अभाव को अपेक्षा से अजीब कहलातें हैं । 


दे६० अश्यात्मप्तार 


इन्द्रियोरिष बल श्वासोच्छवासो ह।दुच्तया+परस्‌ । 
प्रष्यप्रास्पाश्चतुर्मेदा पर्यावा पुरंगलशिता शरशशा। 


इन्द्रियाँ, बज, श्वासोच्छवास तथा आभायुप्य ये जा प्रकार के 
द्रण्बश्भाण हैं, जिनेके पर्याय पुदुगलोश्रित्त हैं ) 


श्रोच्रादि पान इन्द्रियाँ, भपोवल, वच्चवल भौच कायबवल ये प्ीर्च 
वल, श्वासोच्छवास और आुप्य, इस तरह चार अपर के द्रव्वश्रार्ण 
है। ये सब पर्याव हैं, जो पृरुषणाश्िति रहत हैं। उचका परिणोम है 
उत्पाद-व्यथरूप । इसलिए प्राणों से अन्ययघर्म नाॉथा आत्मा ([णीष) 
जोला नही है । रु 
भिन्नात्ते द्यात्मनो ध््यन्तं तदेतेनास्ति जीवनम्‌ । 
सीन-वीर्य-सधाश्वास-नित्यस्थितिविकारिभिः हरदा 


आत्मा से ये द्रव्यप्राण सवंथा भिन्न हैं। इस कारण जान, पीय॑, 
सदा श्वास और नित्य वप्यिति से विकृत रूप वाले उच दनन्यभ्ाणों 
(के आधार) से आत्मा का जीवन (जीना) नही होता | 


चूंकि 3५2 क्त चार द्रव्यकाण आत्म। से सबंध भिन्न [पृथक सत्ता 
वाले) है, इस कोरण इससे पूर्वकर्यित आत्मा से भिन्‍्च #व्यञ्रार्णों से 
जीव (आत्मा) का जीवन चही टिकता, क्योकि स्मरण पदार्थों को 
अ्रकोशित करे बाज। केनथशाच, अचन्तशफ्तिर्प वीयं, सद्य श्वास 
यानी नित्व्यत्ति (सदा शाश्वत जीवन) इन चारो से विपरीत सवभ।व॑ 
वाचे बन्यप्रारतोीं (अर्थात्‌ ओऑत्मा को गानशफ्ति को विकाररूप द्रव्य 
आग है-इच्द्िय, आंत्म। के वीय॑ का विवूूप द्रव्य॥्कषण है-त्रिविव 
बण, ओत्मा के सतत भावश्वाप्तीच्छवासरूप आनन्स्मयत्न जीवनशफ्ति 
का विकं।रख्प द्व्यत्रण श्वासीणछवॉस है और -आत्म। की चित्व 
स्थिति के विकाररूप बरष्यक्षाण मर्बादित आधयुण्य है) से आत्मा (जीप) 
वर्ग शाश्वत्त सचात्तन जीवित्व नही होत।। क्योंकि आत्म। तो निविकोरी 
है, जबकि ब्लनन्यभाण ,विव्गरस्वरुप हैं, अब. श्वमे आत्म। चही हो 
सर्कती । बोप्मा इचसे सर्वथा भिन्‍य (एथक्‌ सत्ता वाला) #न्‍य है। जो 
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आत्मा से भिन्‍त हो, उससे आत्मा का जीवन ' नहीं चल थ। ट्कि 
सफंए। | 


एतत्प्रकृतिभुताभि, शारवतोभिस्तु शक्तित्ति' | * 
जीगत्याधना सेबेप्येषा शुद्ध्रेब्पनैयेस्थिति- एर्जा 


इन धूर्गोक्त लान-वीयें आदि ५कूतिरूप साश्वती शक्तियों के बल 
पर भात्मा निरन्तर णीत। है, यह शुद्ध बन्‍्य (द्वल्याजिक) चर्थ..की 
स्थिति (व्यवस्थ।) है। । 


|, इन पूर्वोक्त शाब, वीये, सदा श्वास और नित्यस्थिति को अ्रकुतिरुप 
+आ।त्म। की स्वभावरूप शाइबती >-अविनत्ताशी स्वभाव वाली शक्तियों 

सें यानी अपने आत्मिक घर्म की कृत्ति या अपने आ५ के व्यक्तित्व के 
दम ५९ जीव (आत्मा) निरन्तर जीता है; किच्युं विक।ररूप हव्थ- 
प्राणो के वल १९ नही जीत। | इस अकार पूर्वोक्त .शर्द्ध यानी उत्पाद" 


०44 के दोप से रहित द्रव्य (नन्याथिक) नय की स्थिति (स्वरूपाव- 
स्थान) है। 


। 


जीवो जीवति न॒प्राराषिना तरे4 जीवति ॥ 
इद चित चर्न के हन्त पर्यचुबु>जताभ्‌ परुणा। 


, जिन प्राणों केटविना जीव जीता नही है, उन्ही आणों के विनी 
जीव जीत। है, इस आश्चथंजनक चरित्र को कौन जान सफते है ? 


- आत्मा जिंच आणो (मायुष्य आदि द्न्यश्राणो) के बिचा जीवित 
नही रहता-मचुप्यादि शरीर को घारण किये २ह चही स्का, उन्हीं 
आयुष्य आदि श्रणो के विचा जीवित रहता है। भपलब यह है कि उप- 
युक्त दोनों जीवत्व और पिद्धत्व अवस्या (पर्वा) में कमश: दोनों 
प्रकार से जीता है। इस प्रकार जीव की जीवनलीला' का वितित 
रहस्य कौन पण्डित जान सकते है ?, कोई भी नही । तात्पयें यह है 
कि सस्षारी जीव द्रन्‍्4-प्राणो के .विना जी नही सर्कते, जबकि सिर 
जीव उन्ही बष्य4्वाणो के विचा जी सकते हैं। यही जीव का आश्चर्यको रुक 
अत्त्रि है। ह 


३६५२ सध्यास्तत्त।< 


इस अकार जीव का अजीव से भेदनिरुपण निश्च५४प८ से (र्ण 
हुआ | ४ 


नाउच्त्मा पुण्य, न वा पापमेते यप्पुदुगलप्सेके । 
आध्नादश्त रीरस्थोपादानप्जेचे कर्पतें भभुदे॥ 


आत्मा पुण्य नही है था पाप भी नहीं है, वोकि (ये) पाप-०4 
५दगलात्मक है-पुएंगभलरूप है और प्रथम वालशरीर के उपादानकीरण 
के रूप में कल्पित है। 


जीव प्रण्परूप +- शुभ प्रकृतिरूप कम नही है,अयचबा १प >अशुभभ्रद्धति- 
७५ फेम भी नही है, वयोकि वह ५०५ और पाप पुदुभलरूप यानी पुदुषर्य 
से जनित, पुदुगलस्ष भावरूप हैं, जेबकि थात्मा तो चेतन्वस्वभोवरेप है | 
पथा वे परृण्य और पाप जीव को भवाच्तरभ्राप्ति- माता के शरीर में 
सर्वप्रथम शरीर घारण करने के (प्रथम) समय मे श्रारग्भ हुए नालशरीर 
के उपादानरूप से यानी शरीरादि नामवर्म के फलस्वरूप कार्माण 
शरीर से बालक के शुभाशुभ शरीर को उप्पत्ति (रचना) के उपादार्च- 
के ५ में अंधीकार किये हुए हैं। 


पुण्य कर्स शुभ प्रोक्ततशुभ पापसुच्यते । 
तत्कथ पु शुभ जाच्तुचु्‌ यर्पातयति जन्धनि? त्द्णा 


शुभकूम को पुण्य कहा जाता है और अशुभ्कर्म को ५५ कह। हैं । 
इन दोनी में पुण्य को शुभ क्यो कहा जांत। हैं, क्योंकि बह तो 
प्राणियों को जन्म के १० में डालता है, अनेक जन्स कराती है । 


शुभ सुखप्रदाता उ«्वगोत्र वगेरह कर्मो ऋकममप्रफतियों को 
जिनेश्वरी ने ५०५ कहा है और अशुभ यानो नीचगोच्र वर्गरह दु-ख 
दाथक कर्मों को पापतत्व कहा है। निरचयवादी इस बांत को स्वीफेर 
नही केरता, वह अश्ते उकाता है कि पुण्य की शुभकम कंसे कहा जा 
सकी है ? क्योकि पुण्य शरोर का उपाद्याचकारण होते से जीवों को 
जन्म&५ महा+५८ के समुद्र मे डालता है ! तात्पथ यह है फि जन्मेरूप 
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कारण की कपेक्षा से पुण्य को शुभव्व प्राप्त नही होता, अत- सासीरिक 
सुखादि की अपेक्षा से पुण्य को शुभ कहा जा सकता है । 


न ह्यायसस्य बन्चरय तपर्नीयशयस्य चु । 
पारतन्ग्याविशेषेण फलमेदोर्शर्त केश्चन ॥९१॥, 


बेडी लोहे की हो या सोने की १९तन्‍त्रता दोनो में एकसरीखी 
होती है ; इस कारण उन्तमे विसी प्रकार का फवभेद नही होता । 


पापकर्म लोहे की बेडी के समान है और पुण्थकर्म सोने को ' बेडी 
के समान है। पापकर्म के उदय से पो< आदि के पेरो से लोहे को 
बेडियाँ डाली जाती है, सिंपाहिबो को पराधीनता भी होती है, जबकि 
पुण्चकर्म के उदय से राची-मह।राची के हाथो में सोने के बाभूषण- 
रूप बेडियाँ डाली जाती हैं, उन्हे राजा के अधीन रहना पडता है; 
उनको भी चारो ओर से सिपाही थेरे रहते है, पराधीनता के कारण 
वे कही आजादी से जान्जा नही सकती । इंस शअ्रकोर दोनो मे 
परतन्नत। प्राय. एक सरीखी होने के कारण फंलभेद में अन्तर (च्थू- 
नाधिकता) नही है| दोचो का बच्चन समान ही है। एक में परोपकर्म 
का बेच्णेच है, दूसरे में पुण्यकर्भ के है। ह 


फरणाभ्यां सुखद 'खाभ्यां ने मेद: पुण्थपापथों: । 
दु खान्न भिद्यते हन्त ! यत' पुण्यफल चुकस्‌ ॥6रा। 


सुछ और दु.लरूप फल को ले १२ पुण्य जौद पाप में कोई भेद 
नही है, क्योकि पुण्य का फल) णो सुख है, वह दुख से खास भिन्न 
नही है | 

पाप के फल दु ख है और पुण्य को फल सुख | इसलिए बाह। 
दृष्टि वाले लोगो को दृष्टि मे इंच दोनों में अन्तर दिखता है, सभर 
प्रपपहष्टि पुरुषों को दृष्टि से इन दोनों में कोई अन्तर नहीं है, 
क्योकि पुण्य का फल; जिसे सुख कहा जाता है, वह भी दुःख का 
कक है। वह दुख से अलग नही है। इसे ही आगे स्पष्ट करते 


इ्द४ लब्यत्तत्तार 


संपपुण्यफल हे दु.ख कार्रद्थपकुतप्पत: 
तत्र दु ख्तीकारे पिमुढानां छुल॒प्वणी हरइरा। 


समस्त पुण्यो का फल दूं खरूप है, वयोकि यह सब कर्मों के ६५ 
से होत। हैं। भूढ़ लोगों को इनमे दुख के अतीकार में धुल होपें को 
भुद्धि होती है । - ि 


पैम4 पुण्य का यानी अशेप सुकृपपूर्ण क। फल (कर) ढूँ खे 
७५ (+८८२५) ही होता है | बयोकि कर्मो के उदव से (अप्येक कस को 
स्थिति परिपवव होने से) उसके फलाभिभुख होने ५९ ही छुर्ख होता 
है, इसलिए वह रुछढ्टत है, परच्चु वह कम जन्म-सरणादि वंग वधचर्ण- 
भूत होने से दु खरूप ही है। इस सम्बन्ध में जाचारांग एवं पंचच्ुतरी 
में भी कटा है दुवंखल्‍ूवे दुषखफले-दुषजाणु-कर्षा्ता अर्याएु- यह 
सर दु खर५ है, दु खफल<ूप है तथा दु ख के अनुबन्ध वाला है । जे 
आुभकम के फल के €थ में सुन्दर भोजच मिल जाता है, वह रोग की 
निवारण करने के लिए ओषध की तरह क्षुधादिनदु लभ्नतीकारस्वरूप 
ही है.। किच्छु आत्मस्वरूप को नही जानने वाले भूढ़फुएपष इसमें खुल 
को कएपना क्ते हैं | है ण 


परिरताभाच्च तापाज्य संस्कार -प बुघमंतस्‌ 
'सैपदुतिपिरोधान्च दुख पुण्यभ्षव॑ सुखभ पद४५ 


- + पुण्य-से उत्पच्न हुए सुख को पण्डित लोगो परिणाम की €प्णि से, 


।५ नंगे "६ ण्टि से सस्कार बे द्प्टि से तंथी भुणवुत्ति घृ विरोध होने 
के करण दु खरूप सात है ! 


: पुण्य से उत्पत्न हुआ थुख्ध च।९ कारणों से दु खरूप है--(१) ५९ि- 
णाम से थानी कर्म सभ्बच्ची फल की परिपक्व दश। के करण, (२) कार्य 
कंष्ने गे व्याकुलता,से उत्पन्न हुए संपप्‌ (त५) के करण, (३ संरेकॉर 
के व।रण बर्थात्‌ स्नान, भोजन, शबन, अलंकार आदि सब वस्पुएँ 
प्रथप्वाधीन (५राधीन) होने के करण, और (४) शरुणवृत्ति ज्ञानादि 
गुणों अथवा सात्विक-राजक्ष-तामस इन तीनो गुणी मे विरोध आते के 
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कर, परमर्थि६ष्टि से विचार करने पर प्राजपुरुष प्रुण्यजतित सुख, कं 
दु खलध ही भानपे हैं,। हा 0 आजगाओं 

. बेहपुष्टे तेरामर्त्यवायकानामपि स्फु्स । 
* * महाजपोषणस्थेष परिणामो४तिदारुण शद्शा 


-- मनुण्यो और देवो के नेताओं के भी शरीर के पुप्ठ (हद्टेक दे) 
होने का परिश।म भी बड़े बकरे को पोषण करके भोटां ताज[ बनाने 
के समान अत्यन्त भयक भाता है । 

"५०५ के प्रभाव से भपुष्यो के भाथक नरेच्पु, देवों के नायक इन्द्र 
आदि विषयमोग्ों के साधनों व ऋद्धि आदि से शरीर का हृप्टपुष्ट 
होना उसी १९8 भयकर परिशाम है, जैसे कई के यहाँ बक रे को 
मीट ताणी करने के लिए हरा' भीस, जौ जादि खिलाया “जाता. हैं, 
किस्तु घरीर को हृष्टपुष्ट बनाने की उसकी वह क्रिया भोव का वारंट 
है, अर्थात्‌ शरीरपुष्टि से होने वाला वह सुख अन्त में भयकर काल“ 
७५ बनता है, वैसे ही नरनायको, देवनायको आदि के शरीर को पुष्टि 
था ऋछि आदि वैभव से होने वाला सुख भी अन्त में दारुए। दुगंति- 
को <क, भेयेकर दु खदायी बनता है। इसलिए ऐसे पुण्चकल से आप्म। 
वंग 44।'भेया हो सकता है, जिसके पीछ भयकर !' परिणाम छिपा हो ? 
कुर्ध भी नही । .' ' 5780, + 8) नो 
- जयुका- सुखमानिन्य पिबन्त्यो रुधिरंबथा। . . : , , 

भु>्जाता विषयान्‌ यान्ति दशामन्ते5तिद।रुखास्‌ ॥६६॥॥ ; 


का 


कक 


जेते जोक खन चूत कर अत्यन्त सुश्र भानतो है, वैसे हो विषथ- 
भोगो को भोगने वाले उनमे सुश्च मानते है, - लेक्रित-दोतो अन्त में 
अत्यन्त भयकर दशा को प्राप्त करते है । ३ ह 


' शरीर में से गदा खून बाहर निकालने के लिए उस जगह जौंक' 
वि०६ (3५३) जाती है , वह जोक खराव खून पी कर अत्यन्त आनन्द 
मानती है, परच्तु वाद मे उसके शरीर को निचोड कर खत- प्राहुर 
कह देते है, तव उसे अत्यन्त दु ख होता है। भर्थात्‌, खून पीने का. 


३६६ अध्यात्मक्षारे 


शुख भी जीक के लिए अन्त में अत्यन्त दु खहूप हो जाता : है, वेसे ही 
नरेन्‍््, रेनेन्द्र आदि विषयो के भोगी भी विषयोपभोग के समय उसे 
सुर्लका रक भाषते है, लेकिन परिणाम में चरकादि के अत्यन्त ढुं/ख 
एवं भथकर अवध्या को आप्त करते हैं।इहलोक में भी अनेक रोभो 
के शिक।र हो जाते है। इसलिए पुण्य का फल ऊर्पर से चुखरूप 
अतीत होने पर भी परिणाम में उससे कई भुनता भ4क दुंखें- 
स्प है | 

तीब्राग्निसंगर्ंशुब्यत्‌ पथपसाभकसासिव । 

यत्रोत्युक्याव्‌ सदाक्षारएं तप्तता बन फि सुख ? ॥एण॥। 


तीन अभ्वि के सगे से लोहे क। पानी सू्ध जाता है, और वह 
सतप्त हो जाता है, वेसे ही विषयशुल्ल। में सदा उत्सुक होनें के कररत 
इच्धियां भी सतप्त रहती है। जहां ताप है, वहाँ सुख कहां से हो 
संकंता है ? 
अत्यन्त तेज आँच वाली आग के सयोध से तपे हुए लोहे ५९ 
जितना पाची डाला जाता है, सब सूख जाता है, लोहा तप का पपा 
रहता है, इसी तरह विपयामिलापा (काम) को तीन बाग भड़कनें 
५२९ इन्द्रियो को जरा था रतिजल का सयोग मिलने प२९ भी वह शीक्र 
ही शूख जाता है, फिर वह पहले की तरह विषयताप का जअचुसव 
करत। है । अत विपयताप में भी आखिर सुख कहाँ है ? कुछ भो 
नही, बल्कि क्षरिक विषयसुख के अभाव में दु खताष की उष्शुता 
बढती ज।ती हे | 
प्राकृपश्चाच्चार तिस्पर्शात्‌ पुट्पाकभुपेयुषि 
इन्द्रियाणां गणे तापव्याप एवं न निवृु ति. ॥६८।॥। 
पहुले और बाद में भी सताप (अरति) के स्पर्श होने से पु८- 
हक को शप्त इन्द्रियों के गण में सतताप ही फेंजता है, सुंख चाही 
हांता | 


_१हले यानी विषयसुखायुभव के पहले उसकी प्राप्ति के लिए अरति 
(बेचनी) दंग प्रच०्ड ताप होता है, जौर उसके बाद फिर प्राप्ति की 
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तीत्र इच्छा का भयकर सता५ होता है, वह 'सपाप ऐसा ' है, 'जँसे 
मिट्टी के दो बर्तनों के बीच में औषध रख कर उन्क। मुह भली- 
भाति बन्द करके चारो तरफ ओआग लगाई जांती है, वसे मानों इन्द्रियाँ 
पुट्पाकत्व को 4प्त हो गई हो, ऐसा होने १९ भी दुख से. उत्परन्त 
हुए ता५ के बछ जाने से इन्द्रियथभण क। सतार्प (दुःख) फथता ही जाता 
है, १रनन्‍्छु निवृति यानी सुख-शान्ति होती ही नहीं। अयवा प्रथम 
यानी भोग के समय देह।दि के खद से और बाद में विषाक के समय 
गत्थन्तर में होने वाले दु ख से आत्मा को होने वाले सताप से इन्द्रियाँ 
ऐसी संत्ष्त हो जापी है, जेसे (८पाक से औषध सप्प्त हो जातो है । 
सदा थन्र स्थितो हं पोल्लेख: स्वश्नतिपन्थिषु । जो 
सुखानुभवकोलेषपि तन तापहुत मन. ॥8दी। 
जहाँ सु का अचुभव करने के समय में भी निरन्तर अपने 
शतरुणीं के प्रति द्वेघष का चिन्तन (उल्लेख) रहता है, वहाँ उसकी भन 
घर में शान्त ५० रहने ५९ भी ताप'से आहत (व्यथित) रहता है । 


प०फज के सयोग से घर में शान्‍्त 4० हुए भी निरच्तर अपने 
मन में शनुगी के श्रुति 6 घ का चिच्तचरूप सता५ रहता है। ऐसे पु०4- 
फल के भोग में खुख के अनुभवकाल में भी (सुखभोग के सभय भी) 
उसका चित्त संताप (सक्‍लेश) से भाहत (०१।५०) रहता है, ऐसो स्थिति 
में छुख कहाँ से हो ' 


स्फप्पात्स्कन्धान्तरारोपे भारस्पेव न तत्न॑त ॥ 
अक्षाह्वारेषपि दु सत्य सस्कारों विनिततते ॥७०णा 


७क स्वच्ध से दूसरे स्कन्ध ५५ भार रख देने से जैसे भार कम नही 
होता, बसे ही इच्द्धियों के आनन्द से भी व€ठुत दु-ख के सस्क्रार नष्ट 
(चिक्ृत्त) नही होपे । 


अनोण वेधरह को वजचदार भठडी एक कच्चे के 4क जाने ५९ जब 
पूसरे कच्षे १९ रखी जाती है, तव ऐसा मारयुूम होता है कि भार कम 
हो ५4॥, किन्तु वास्तव में उस वजन का संस्कार कम नही होता, इसी 


। $ 


रेध८ अध्य(त्म्ते।< 


प्रका९ इच्स्यियुलीं को भोवते समय भी विवेकहीन व्यक्ति भनिता है 
कि इह॒लोवरपच्णोक-्सभ्वन्बी दु ख नप्ठ हों बचा है, थेकिच दुख के 
सल्व|९ नप्ट नही होते । चथे कंमरूपी दुर्जो के सब्वधर्वीजण भौर 
नोदिय जात हैं | अत. इच्छियचुलाचुभपष में भी दू ख के ससक।९ जमे रहते 
हैं; णो दोनों योषो में दख दंते रहते हैं । 


सु दु:ख च भोहश्च पिलो5पि भुरपदुत्त4, ॥ 
विरछा अपि चर्त्ते दु.खजात्यनतिकंभाज्‌ शेप 


चुत, दुंख भी भोह इंच तीचो थुखों को वृत्तियाँ विरुरू हैं, पो 
भी ये तीची दु.ख को जाति का अतिक्रतण (उल्यघच) चही करती, इस- 
लिए दु.खजूप ही हैं । न 


सुल ओर दु ख ये दोनो क्रमशः पुण्य और ५५ के फल है। तन 
भोह८-भोंहचीष कम के उद्व से उत्पन्न हुज। जीव का परिणाम जैथपा 
भत्राच, इन तीनो थुणों को दुत्तियाँ बानी सरवभुण, रजोभुण नलोच 
पभोभुण की प्रदुत्तियाँ क्रमश. विरुद्ध है। जवति एक का आधान्य होने ५५ 
दृधर दो की चौणता, इस अकार परच्पर विपरीत स्वभाव वौय सुस्त, 
द'ख तथा मोहरुूप में अवतभाष हैं। फिर भी ये दु,ख को जाति (चम) 
क। उल्यघंन नहीं करती, इसलिए ये तोतो दु.-खज्प ही हैं | 


हा 


ऋब्चार्भफर्णा भोधोषभों भोपोदभवो5षखिल: ॥ 
विद्यासश्चिनसूपो+४पि सयहेतापिषेकिनास त७छरशा 


सीरे हीं भोगों से उत्पन हुजी सुख का बंनुभव क्रोध से उफनते 
हु५ सर्प के फच के फैथाव चरीखा है, ऐस। विनित्र अकीर को विदास 
भी विवेकोजनों के [लऐे भय का कारण है। 

समभ्र अन्‍्सदि विषयमोयों से उत्पल चुखाचुभव क्रद्ध सर्प के फन 
के फैयाव को प्रह भेयकर है, विचिव प्रकार की विजासा थार, 
जा।<ड+4९, नीड़।, विनोद नाबिआामोंद-प्रमोद) के 4७६ भी-विवेकीजनों 
(वरपुर्वरूप का विश्लेषण करने चाले ५रुपो) के लिए भय के वगरुण 
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ई-यानी दुर्गतिभमचरूप भय को पैदा करने वाले है, वयोकि वे उस्चके 
4९ण है। 

इप्थमेकएबभापज्ञ फलत पुण्यपापयों, । 

मन्यते यो न सुढ़ात्ना नातन्‍्तस्तस्थ भवोद्े, ॥७रे॥। 


इस भ्रकार पुण्य-पाप का फल को दृष्टि से एकर्व आप्त (सिद्ध) 
हुआ। | भगर जो भृद्त्मा इस वात को नहीं भोनतां, उसके भवस्ताभर 
का अन्त नही आंत | 
पूर्वोक्त कथनाचुसार फल (अपने द्वारा साध्य कार्य के स+१।दन 
करने) से पुण्य और पाप की एकता (अभिनता) प्राप्त (सिद्ध) होती 
है, जिसे वस्पुस्वरुूप से अनभिश भूछाप्मा (भोहे&प «थ।मोह से 
विश्षिप्तचितत) इन दोनों का एकत्व नहीं मानता (स्वीकारता) | 
उस भूछ के सस।₹रूपी शायर का अन्त नहीं आंत्ता, पबोकि वह बोध- 
रहित है। 
दु'खंकरूपयो भिननस्तेचात्मा पुण्यपापयो । 
शुद्धचिश्वणत सत्यकच्तिदानन्द्सथ' सदा ॥७४॥ 


इस पूर्वोक्त कारण से दु ख के ही एकस्वरूप वाले पुण्य और पाप 
दोनों से आत्मा पृथक है । क्योकि शुरू चिश्चथन्थ को दृष्टि से आत्मा 
सदा संत्‌-चितु-आनन्दमय है। 

- पूर्वकथचानुसार यह सि& हुआ कि पु०थ और ५५ दोनो दु खरूप 
७५ स्वभाव वाले है, इसलिए गात्मा पुण्य और ५५ से भिन्त है। 
आत्मा उत्पाद और व्य4 से रहित शु«वच्तु के ग्राही निश्चय 
(निश्चयस्वरूय क। निरचय करने वाले) नय से सत-वित-अ।ननन्‍्द- 
भय भर्यात्‌ १९ द्धास्ररूप है। | 

तत्त रीयदशाव्यग्यरूपमापर खक्षयात्र्‌ 
भाव्युष्योद्योतशीलस्प घनवाशाद खेरिव ॥७५॥ 
ज॑से वादलो के मिट (फ८) जाने से उपण्णश्रकाश के स्वभाववाले 


पू्ये क। रूप दिखाई देने लगत। है , वैसे ही आवरण +। क्षय होने से 
]यंदशा में जाना जा सके ऐसा आत्मा का रूप दिलाई देता है। 


३७० अध्यात्मसार 


पूर्वोक्त आत्मस्वसूप तुर्यदशा का यानी स्वप्न, जाभ्रत, सुपृप्ति 

इन तीन दशाओं को लाथ कर केवलशान के अकाश बाली चौथी 
उजागरदर्शी, जो विशेष अंक।९ के वोध से हुई अवस्था है। वह जान 
सके योग्ब चेतन्वस्वभाव आवरण के क्षय से (ज्ञानावरुणी५, 5र्शता- 
वच्णीयरूप) कम के आच्छादन के विनप्ट होने से जाना ज। सकता 
है। सूर्य के अकाश को तरह सर्वेपदार्थसभूह को अकाशित करने के 
स्वभाव वीले आत्मा का स्वस्प प्रतिभ।सित होता है। किसको तरह ! 
यह बताते है-मेघसमूह के नष्ट हो ज।ने से ज॑ से कु का निर्मेल 4+ब 
सुशोभित होता हैं । 

जायच्ते जाभ्रतोषक्ष भ्वश्चित्राधिचुखतुत्तय . 

साथान्य तु चिदानन्ररूप सबदशाच्वथि ॥७६॥ 


ज।भूृत आत्मा को इन्द्रियो से अनेक प्रकार की जआाधि (भानलिक 
व्थथा) वली सरल वगे वृत्तियाँ जउतप्पन होती हैं, जवकि सामभाच्यतरथा तो 
सर्वदश। में सम्वच्ध वाला चिद्वच्दरुप प्रत्तमासित होता है । 
जागृत थाची ध्लन्यनिद्रा से रहित आत्मा को थ्रोत्रादि इन्छिवों 
से अनेक अरकार की आधियो (मानसिक पीडामो) वाली, तय। जाश। 
से उत्पन्न किये हुए आर्तस्वभाव वोली सुख की वृत्तियाँ उत्पन होती 
है । और सामान्यहृष्टि से सबमे रही हुई केवल चेतना तो सबदशी * 
(अवस्य) में सम्बन्ध बाल। चिद्ानन्दरूप सत्यनानभव ब्रह्मच्वरूप उसी ' 
से रहा हुआ है। जीव की सच्तामात्र क। ही आश्रय ले कर सब दथाओं 
में सभान ५ से रही हुई है । 
स््फुलिपिनंयया बक्विदीप्यते ताप्यतेब्थना ॥ 
नाचुभुतिपराभुतती, तथताधि किजात्मच, ॥७णा 
जैसे अग्नि तिनके से नही जलती, अथवा उस हालत में वह गर्भी 
भी नहों रेती, वेसे ही इंच सुख के दुच्चियों से आत्मा का अचुभव 
अयवा पर।भष नही होता । । 
जैसे आग को चिचभारियों से अग्नि अज्वलित नही होती, वेसे ही 
घी आएि को भी भर करके पिघाल नही सकती, उसी ध्रक।र पूर्वोत्ति 


+०कलज्प री 


|] 
ब 
+ 
4 
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आधिवाणयी सुख की वृत्तियों से जीव को सुलानुभव या पराभव चही 
होता, क्योंकि वह सामान्य है और आत्मा तो चत्रन्यणात्ति के रूप में 
अवल्यित रहता है । 


साक्षिण सुखरूपस्य सुबुप्तो निरहंकृतम । 
यथा भान तथा शुद्धविनेके तदतिस्फुटस्‌ ॥७५८॥। 


सुपुप्ति-अवस्था में सुखरूप, और साक्षीभूत आत्मा का जैसे अह- 
क।९ रहित भान होता है, वसे ही शुद्ध विवेक में वह भान अत्यन्त 
स५८८ होता है । 


सुपृप्ति याची अविरत्तिद्शा अथवा सुखनिद्रा को अवस्था | उस 
सुब॒पष्ति मे सुखरूप यात्री भोगादि आनन्द वाला और साक्षी (ज्ञाता 
भाव जान रूप क्रिया वाले) जीव का जसे अहकार रहित (यानी मै 
भुखी हूँ, इस प्रकार के जान से रहित) भाव होता है। जैसे निद्राधीन हो 
कर सोये हुए भृष्य को मैं हूँ, इस 4क।॥र के अहकार से रहित सुख का 
भान अतिस्पष्ट (निर्मल) होता है । इसलिए “मैं पदृभलानन्दी-पुद्‌- 
गल में आनन्द मानने वाला नहीं हूँ, ऐसा भान होता है | 


तच्चिदानन्दभावस्य भोक्तात्मा शुद्निश्चयात्‌ । 
अशुद्धनिश्नयात्कम हंतथों सुखदु यो" ॥७दे॥ 


इस कारण शुद्धनिश्वयनय के मत से आत्मा चिदाचन्द स्वभाव क। 
भोकता है, और अशुद्ध निश्चयनय के मत से कम के ह।रा किये हुए सुख- 
दुखकाभीक्ताहै। 


पहण॑ कहे हुए कारणों से शुरू निश्चयनय का अवलभ्बन लेने से 
आत्मा नचिदानन्दस्वभाव का यानी पूर्ण ब्रह्मस्वरूप जानविलास का 
भोत॑ं। है और अशुद्ध निश्चथन4 के पक्ष क। आश्व4 लेने से कर्म ६।/रा 
किये हुए सुखदु खरूप पुद्गलधर्ं का भोक्ता है। 


करमंणोषपि च भोगस्पय लगाद॑ब्।बेहारत १ 
नंगताडिव्यवस्थापपि भावनीयाइनया दिशा श८०ए७ 


३७२ अध्पाप्मस्< 


+ जीप कर्म का भी भोक्ता है तथा व्यवहार्तय से माय वर्षरह भोग 
कंध भी भोफंग है । इसी दिशा के अनुत्ता* नेगस आदि चबो को भी 
व्यवस्था जाच लेनी चाहिए । 


जीव सातावेदनीय, अस|पतावेदवीच वर्नच्हु कर्म का भी अशुरू 
विश्चर्थनय से सोक्ता है । तथा ल्ववह्ास्नय के मत का अवलम्बन लेने * 
से पुष्पमाया, परत, आभूपण, स्त्री नगरह भोगो का भी भोक्ता है। 
ने॥म थाती अचेकरनविकत्पार्नलम्बी नय तथा आई शब्द से सह, 
व्यैबहु।६ वश रह चथो की व्यवस्था-मर्यादा भी इसी दिशा से ही अर्थाद्‌ 
विशेष॥।ही नय के मतादि की रचना द्वारा जान लेना। यानी पण्डितों को 
विचा ९पवेंक उसको योजचा कर लेनी चाहिए । 


फराडहिपि शुद्धभावावाभात्मा शुरूषयोह्टितु ॥ 
भरतीत्य वृत्ति यच्छुछकरपानामेष मच्यते ॥८१॥॥ 


शुद्धतव से विभु (व्यापक) आत्मा शुद्धभावों का कर्ता भी होत। 
वथोकि यह शुद्धन शुरू क्षेय्यों की वृत्ति को अपेक्षा से (आश्रय ले कर) 
जीव वे कर्ती के रूप में माचत। है। 


शुरूचय से अर्थात्‌ निमलपर्याय वाले पर्यायो को बरढण करने 
बाल शब्दादिनय थी वस्तुस्वरूप वगे कहने के अकार क। आश्रय लेने 
से नियु (समय) अपने उपादानकारण के सहित आत्मा शुरू भाषों ' 
(अपने ज्ञानादि थुणों] का कर्षा भी होता है। यर्ााँ 'अपि! शब्द नि- | 
श्चय अय में है| इसलिए ऐसा अय तिकलता है कि जबने भुणों के , 
कण त्व को अपेक्षा से ही शुद्ध विश्वयनय से आत्मा कर्ता होता है, , 
रुपु ५दुथल धस के कपृ त्व की अपेक्षा से कर्ता नही होता। ऐसा ; 
कर्ता किस कारण से कहजाता है? इस पर कहते हैं यह ७७ ) 
निश्चवनय शुरू क्षेणो की यानी अपने स्वभाव क्ोों आश्रय करने वाले ; 
काल के विभागो-समयथो को वृत्ति का अर्थात्‌ आत्मा की प्रवृत्ति का 
जाश्य करके कण त्व भानता है। तात्पर्य 4ह है कि जिस समय आत्म! 
शुभ वीये को कृत्तिवाला होता है, उसी समय वह शुरू भा।नों क। कर्ता 
हों।। है, ऐसा वह सांचता (स्वीकारता) है। 
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अनुपण्लचसा ज्ाज्ये विसभागपरिक्षये । न 
आत्ता शद्धस्वभाषाना जनचाब अचततें ॥ष्रा। ग 


बु्पप्र का साम्राज्य होने पर और विसभाग दशा का नाश 
होने ५९ भी आत्मा शुदुस्वभाव को उत्पन्त करने को श्रद्धतति 
करता है | ह 
अचुपप्लव॒-- उर्पद्रबरहित अर्थात्‌ राभादि के व्याधातरहिंत तिरुप- 
द्रव क। सा भ्राज्य होने पर याची सारी सामग्री होने पर तथा विस 
भाग याची विसदश आत्मा के लिए प्रतिकुर्ल जो भागननकाम 
विक।रदि विभाव के अ्रकार है, उनका खासतौर से (विशेष प्रकार 
से) नाश हो जाने पर गात्म। (जीव) शुद्ध 'स्वमावों की अपने निर्मल 
सार्चादिं स्वरूप को उत्पन करने हेतु प्रवृत्त होता है; परन्तु गुणो 
को हानि के लिए प्रक्षत्त नही होता , इस प्रकार यह तय भानता है |, 


चित्तमेष हि संध्ारी राषक्लेशाब्वासितसम्‌ | 
तदेन तंविनिसु क्तः भवाच्त इति कथ्यते ॥८ऱे॥ 


रागादि बलेशों से वाक्तित चित्त ही संसार है और उन्त रांगादि 
क्लेशों से ्ुक्त हुअ। चिएर ही भवाच्त कहय।ता है । 


जीव को किसी भी स्वल १९ राभ यानी आसक्ति, हैं ष, मोह आदि 
के परिणामों को उत्पन्न करने वाला विशेष प्रक।९ का मोहचीय कर्म, 
उस भट्ट पादि क्लेश से १सित भावित हुआ चित्त (शञाच या अन्य 
करण ही संसार है। यहाँ एवं शब्द निश्चय-अर्थ५रक होने से अर्थ 
होता है. 'चित्तरूप ही या चित्त हो ससार है, और वह चित्त ही 
राभादि (पूर्वोक्त) क्लेशों से मुक्त होने से यानी सर्वाश में (सर्वथा 
रहित दोने से भवान्त--मोक्ष कहा जाता है। 


ना 


यश्च नचित्तक्षण. क्लण्टो चासानात्मा विरोधत, । 
अतन्यविकृ्त रूपभित्यन्नर्थ. ह्वाद. पदस्‌ वपछ्ठा। 
जो चित्त का क्षण (समय) पिलष्ट है, बह विरोध के करण आत्मा 


नही है, वथीकि उस आत्मा का रूप निविकार है, इसलिए यह पद 
सीथक है। 
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जो क्लिष्ट यानी रागादि दोप से मलिन चिंता का क्षण है, यानी 
अशान को उत्पत्ति का समय है, वहु विलण्ट चिए्र क। क्षण बात्व। 
(जीव) नही है, क्योकि आत्मा के स्वरूप (लक्षण) में उत्षसे विरोध 
आता है। जिसभे दूसरे किसी ने विकार नहीं किया, किसी प्रकार का 
विकार उत्पनत्त नही हुआ, ऐसा आत्मा का ५, (आत्मा का सौन्दर्य 
या स्वभाव) स्पष्ट प्रतीत होने वाला आत्मस्वरुप है। इस कारण 


विलष्टचिण को आत्मा कहने में विरोध आता है। उस अ्रकार पह 


आत्मपद सार्थक है। 


श्रुतवाचुपयोगश्पेत्येतन्मिव्या यया न । 
तथा5ज्त्मा शुद्धरपश्चेत्येव शब्दनया जग्रु फशत 
जैसे उपयोग श्रुत॒चाच्‌ ही होता है” यह वचन मिथ्था है, बसे ही 
आत्मा आत्मा शुद्धरूप ही होता है, यहु वचन भी मिथ्या है, थी शब्द- 
नंथ कहते हैं ! 


जैसे उपयोग यानी सामान्य और विशेष ज्ञान का व्यापार, श्रुत- 


वान्‌ अर्थात्‌ शन्द के उल्लेख बाला ही है, थी अगर कोई कह्टता है तो 
यह कथन (वावंथ) मिथ्या है, क्योकि समस्त उपयोग श्रुत॒वाच्‌ चही 


होता । इसी ५क।९ सभी जआत्माएं (जीव) शुरू (कर्ममलरहिप) हैं, यह. 


वचन भी सिध्या है; वथोकि सभी जीव सव्वेद। शु& नही होते, इस 
प्रक।< शब्दवय कहते है। शन्द बानी अर्थ को कहने बाली ,ल्‍्वर्नि, 
(शब्द) से बोध होने लायक भाव जिसमे भुर्य है, ऐसे श०्प, समभि- 
७ूछ एन एव+*भूत नाम के नय जीवसभूह में भेद को भानने वाले होने 


से ऐसा कहते है । इसलिए सबंजीवो की शुद्ध कहना इन नथों के विचार ' 


से मिथ्था है, बंधे ही सवंजीवों को अशुद्ध कहना भी मिथ्था है। 
शुद्धपपाषिरूपस्तदात्मा शुद्ध स्वभानकपत्‌ । 
भ्रथमाप्रथमत्नादिभेदोषप्येन हि ताक्चिक पक्ष 
जब भात्मा शुद्ध पर्थायरूप हो कर अपने (आत्मा के) स्वभाव को 


अगठ करने वाया होता है, तभी आत्मा शुरू है । इस अकार अधारनता 
ओऔ< अश्रधानता वगरह भेद भी पारमाथिक (वास्तविक) होते हैं । 


। 
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आत्मा (जीव) उस समय शुद्ध (कमरहित) होता है, जिस समय 
परविनपर्थाथरू५ यानी जानादि विशेषश्नकार के घर्मरूप होता हुभा 
अपने भाव का कीता अर्यात्‌ अपने स्वरूप को प्रग८ट करने में प्रतृत्त 
होता है। इस भकार श्रयमता (भ्रधानता) और अप्रथभत। (अप्रचोनता) 
गौणता) वगैरह यानी परमात्मत्व और अपरमात्मत्व वभरह भेद भी 
मुख्य और गौण के आश्रित होने से वाच्तविक होते है। 


ये तु दिप्पटदेशोया शुद्धद्रव्यतया55एसन । 
शुद्धल्वभानकलु र्व जमुस्तेहपुबचुद्धथ ॥प७॥। 


जो दिभम्बरकल्५ शुद्धद्रव्यत्व को ले कर आत्मा को शुरू स्वभाव 
का कर्ता कहते हैं, उन्हें अपुर्वंबुद्धि वाले समभने चाहिए । 


जी जैनसिद्धान्त के अम्बासी होते हुए भी दियम्बरसहश लोग 
शुद्ध द्रग्थत्न की ले कर यानी शुद्ध न्यास्तिकनय की अपेक्षा से आत्मा 
को _ शुद्धल्व॑भाव का कर्ता अपने स्वरूप का उत्पादक कहते हैं, 
भर्याप्‌ सअञ्रहत4 को दृष्टि से आत्मा को शुद्ध स्वभाव का कर्ता कहपे 
है, उन्हे अवुद्धिमान्‌ समझना चाहिए, क्योकि संग्रहनथ ही शुद्ध #&०था- 
हितिक है) वह (नथ) तो समस्त पदार्थों को उत्पत्ति-विन्नोशरहित एक 
भान स्थिसखुप (श्रूव) मानता है, उस भय के मतानुसार तो बात्मा 


अपने स्वभाव क। कर्ता भी कंसे हो सकता है ? किसी भी थअ्रकार से 
पंही हो सकता | 


द्रव्यास्तिकस्य अक्ुति श्द्धा सभ्रहभोचरा ॥|क्‍ 
येचोक्ता सेम्मतौ श्रीनत्लिदसेच-दिवकर धपफा। 


यहो ० है कि,श्रीमाव सिद्धसेन दिवाकर ने सच्मतितक में 
प्रण्य।स्तिक को शुरू कृति सम्रहतय के विष५ वाली कही है। 


इसी कारण सन्मतितर्क नामक ग्रन्थ मे आचाय सिद्धसेन दिवाकर 
ने प्रन्थास्तिक (५४०५ वस्पु ही सत्य है, ऐसे) नय की शुद्ध (दन्‍्यभोव- 
भ्राहो) अति (बोध करे को शक्ति) सम्रहनय के विषय वाली बताई 
है। भर्थातव्‌ समस्त बच्चुओं की शक्तियों को जो द्रव्यमान में भ्रहण 
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(स्थापन) करे, वह संग्रहन4 कहलाता है, वह संग्रहनय द्रण्थाथिक शुद्ध 
प्रक्रुति का स्थान (विप५) रूप है, ऐसा कहा है। गत शुद्ध दन्‍्यस्तिक- 
नय पर्थाय के विषय गला नहीं है। अत आत्मा।'कंी अपने स्वरूप का 
कप त्व भी इस नय के भव से युक्त नही है । 


तन्‍मते च्‌ कतृ त्व भावाचां सबंदाश्त्वथीत्‌ । 
कूटस्थ केबल तिप्ठत्यात्मा साक्षित्वभाश्षित हपदी। 


उफ्त नंथ के' मत से पदार्थों का सदा अच्य4 (सभ्वन्ध) होने से 
आत्मा का' कतृ त्व नही है, अपितु साक्षित्त का आश्र4 करने वाया 
केवल कूटस्थ आत्मा रहा हुआ है। 
उसके (सग्रहनथ द्वारा प्रमाणित) पक्ष में जीवादि पदार्थों का सदा 
अन्ब4 होने से बर्थात्‌ सर्वंक।ल में सर्वस्व घर्म से थुफ़ होने से तथा 
साथ ही रहना होने से क्तृत्व-उत्पन्न नही हुमो को उत्पन्नकृ त्व, 
नही होता | परन्तु आत्म। को उत्पत्ति और विनीथ के विषय में केंपण 
(अश्षाघारण) शुद्ध वृत्ति से साक्षित्व ज्ञातृत्व का आश्रय लेने बाजा, 
८€थ (अनेक १२४-पर्याय वाला), अनुत्पन्न, अविनश्व९, और एक स्थिर 
स्वभाव वाला ही सदा सबदा रहा हुआ है। 
कु व्याशरियते नायसुदासीन इच स्थित: । 
आफकाशसिन परकेच लिप्पते, चच कर रढेंणा 


उद।सीत की तरह स्थित यह आत्म। $७ भी करने के लिए व्यापार 
(प्रवृत्ति) नही करत।। जेसे कीचड से आक।श लिप्त नहीं होता, वसे 
ही आत्मा कम से लिप्त नही होता । 

यही आत्मा उदासीनवत्‌ (मध्यस्थ की तरह) रहता हुआ भी करने 
(नही उत्पन्न हुए को उत्पन्न करने) को कुछ भी प्रवृत्ति चही करता । 
तथा जैसे कोचड से आकाश ले५।यथमान नही होत।, वेसे ही कभमंबन्धच 
से आत्म। भी लिप्त स्पष्ट नही होता। इसे सभ्रहदथ को दृष्टि से 
समभमेप। ज।हिए | 


स्वस्प तु न कु व्य, सातव्य फेनल स्वत । 
दीपेन दीप्यते ज्योतिष र्व५ुब निधीयते ॥४१॥ 
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आत्मा की अपना स्वरूप करना (कर्तव्य) नही होता, फेचल स्वत 
जानना (सापन्य) होता है। दीपक से ज्योति (४काश) प्रदीष्त होती है, 
परन्तु उससे कोई अधूव ज्योति प्रगट नहीं को जा सकती | 


अपना रूप €वभाव विद्यमान होने से आत्मा को उसे उत्पन्न 
करन। (कर्तव्य) नहीं होता । वयोकि वह तो उसका अपना ही €वरूप 
है, जो पहल से ही मौणुद है। इसलिए उसे (स्वरूप को) तो स्वथ 
जानना (सातव्ध) होता है। इसे हृप्टान्त द्वारा समभाते है. जिस 
प्रक।९ ज्योति यानी ५काश दीपक &।रा प्रदीप्त होती है, किन्तु वह 
कोई नई (अप) ज्योति नही की जाती, उसी अकार अपना स्वरूप भी 
जंना जाता है, मगर उत्पत नहीं किया जाता, वरथोंकि साख्य की तरह 
स्वथ क।रण के विना ही सिद्ध हुआ है । 


अच्यथा श्राभनात्ता स्थात्‌ स्वरूपानचुत्ृत्तित' ॥ 
न च हेपुसहस्र साध्प्यात्तता स्थादचात्मन ॥र्दरा 


अन्यथा (रपूवेक्ति मत को न मानने पर) आत्मा अपने रूप की 
उप्पति से पहलें स्वरूप के असम्बन्ध के कारण जअनात्मा (जड) हो 
जीयगा | और उस अचात्मा का बात्मत्व हजारो हेतुओ से भी सिदछ 
(५।५८) नही हो१। । 


अच्यथा (यदि उसका स्वरूप भी निर्मित--$पत हो तो) स्वरूप के 
निर्भाणा से पहले जीव (आत्म।) अन|त्मा (अचेतन-जड) हो जाया, 
क्योकि अपने र५-स्वभाव की अचुवृत्ति (सम्बन्ध) न होने से-- 
अस्वरूपत्व हो जाने से आत्मा मषस्तुरूप हो जाएगा। फिर हण।रों 
हेतुओ से भी अजीव क। जीवत्व सिद्ध (प्राप्त) नही होगा। अर्थात्‌ 
इस जगत्‌ मे जीवराशि को छोड कर दूसरे सव पदार्थ अचेतनस्वभ।व 
वाले है, वे चंतन्य को ,उत्पन्त करने में असमर्थ हैं, वयोकि उनका 
नखा स्वभाव न होने से आत्मत्व की उत्पत्ति होनी असभ्भव है । इस 
आपत्ति के निवारण के लिए आत्मा को शुरू निश्चथनय से स्वरूप का 
कर्त्ता नही मानना चाहिए । 
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नये तेनेह वो कर्ता किन््वास्मा शुद्धभावढपु । 
उपचारात्तू, सोफेषु . तरकतु स्वेसपीष्यताथ पर्दरे। 


इसलिए इस नय से आत्मा कर्ता नहीं है, परच्छु शुर्द्ध भव का 
धारण करने वाला है और लोकोपचार से उसका (आत्म। का) कपृ त्व 
भी भले ही भान, कोई हण चही। 


इस प्रकार पूर्वोक्त करणी से इस सश्रहतय (वर्चनमांगं) के अनुक्षा* 
आत्मा क्तारूप नही है अर्थात्‌ वह शुरवरूप का उप्पच्नकर्ता नहीं 
है। किन्तु शुदु्भाव को घारख करने वाली यानी इस नय के मत से 
शुद्धस्वभाव बाला ही आत्मा है। हाँ, उपचा ९ से तो उसे इस नय के 
जवय अर्थ को छोड क२ व्यवहारनय से लोक में आत्मा को उसके भावों 
का कर्ता अर्थात्‌ नये गुणों का कर्ता माने या कहे तो हमे उसमें क।ई 
जापत्ति नही है। 


इस प्रकार यहाँ शुद्ध निश्चयनय से दिभम्बस्मान्य जात्मा के शु« 
स्वभाव के कतृ त्व का खण्डन किया, अब पू्‌र्यायास्तिक चर्य से अलग- 
भल॥ रूप से आत्मा में कतृ त्व का प्रतिपादन करते है 


उत्पत्तिभात्मधर्माणां विशेषग्राहिणों जगु । 
अव्यक्तिराबृत्तेस्तेषां चाभाषादिति का प्रभा ? पर्दे 


विशेषज्नाही चथ क्षात्मा के धर्मों को उत्पत्ति का कंथर्त करते हैं | 
उन्हे आवरण के कारण अव्यक्ति (अनभिव्बक्ति) नही हैं, आत्मथ+ के 
क्षभाव से अव्यक्ति नही है, इसमे वया प्रमाण है ? 


विशेषभ्राही वच्तु के धौव्यरूप समस्वभाव को छोड़ कर उत्पत्ति 
और विनाशरू५ विषमधर्म को ग्रहण करने -कहने वाले अशु& नेगम, 
न्थवहा ९, ऋजुसूत्र, शनन्‍्द, समभिरुछ ओर एवभूत चोभक विशेष को भ्रहण 
करने वाले नथ आत्म के धर्मों की यानी चेतन के विशि"८ दर्शच-्शर्त 
वगैरह भावों की उत्पत्ति का कथन करते हैं। वे कहते हैं-आप्मघर्भो पर 
आवरण आ जाने से उनकी (जीवधर्मो की) अन्यक्ति (तिरोभाव) रहती 
है। भर्यात्‌ आत्मधरमं के अभाव से यानी आत्मा के विषय में उसको 
अविद्यमानता से अव्यक्ति नही होती। सामान्यभश्राही कहते है. इसमें 
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क्यो अ्रमाण है ? अर्यात्‌ इस जगह यथर्थिसञान के कौन-सा विचार है ? 
कोई भी नही है, इस कारण अभाष को वजह से पह है। भावाथ यह 
है कि अनभिव्यक्त (अश्रकट) का अखू्पत्व है। विशेषश्नाही नय फेवल 
पर्या4 को वस्तुतत्न मानता है। इसलिए अनुत्पन्तन (नही उत्पन्न हुए) 
घट को तरह अभाव के कारण ही व्यक्ति क। अभाव है, यो सिद्ध करता 
है-भानता है। साभाच्यग्राही कहता है--प6ले जीव के ससषारपर्थाय होने 
से वे ५० दिखते नही थे। अब जीव को सिद पर्याय में भुछत उत्पन्त हुए 
हैं, इसलिए दिखते है। अत. पहले वे थुण थे, १रन्तु आवरण के कारण 
नही दिखते थे | 


सत्व च परसन्ताने नोपयुक्त फकेये>पन। 
स॑न्तानिनामनित्यत्वात्‌ सन्तानोष्पि च न श्रुव ॥र्दशा 


परसन्पान में शषप्प क्सी भी तरह उपयुक्त नही होते और सनन्‍्त।नी 
की अनित्यता होने से सन्तान भी ध्रूव (नित्य) नही होते । ज॑से पिता से 
पुत्रूपष सन्‍्तीन की उत्पत्ति में पूर्व-पृर्व पितारूप कारण से उत्तरोत्तर 
पुनरूप पंगर्य को उत्पत्ति होती है, इससे पहले पितृत्व क। अभाव और 
पुनत्व का अभाव होता जाता है। इस थ्रक।र परम्परा से चलते-चलते 
जैसे पिलृत्व वी नाश होता है, वसे पुत्रत्व का भी नाश होता जाता है। 
इसी त९ह परसन्तान से याची अपने से अतिरिक्त अनात्मा (जड परुदंभल) 
से विविघकाल में आत्म के उत्पत्ति और विनाश की ५₹म्परा चलती 
है। गर्यात्‌ उत्पत्तिजप अवाह से पूर्व क। अभाव (विनाश) और उत्तर 
को उत्पत्ति (भाव) होती है । इसके अचुश्ार पहले पूर्व क।, फिर उत्तर 
क। नाश सिछू होगा और आत्मा आशाश्वत एवं नाशवान हो जाएगा 
परन्तु सर्प (०4) क। प्रसच्तानरूप कारण किसी भी प्रकार युक्ति- 
युक्त नही होता । ज॑ंसे तच्तु को परम्पर। में मिट्टीरुू५ द्रव्4 का सम्बन्ध 
गही है, उसी तरह सनन्‍्तानी का यानी जीवादि द्वन्य की भअनित्यता 
होने से (निरच्तर एकाकऋारता न रहने से, सपान भो (कार्य में वर्तमान 
बमें भी) भ्ष्‌व (नित्य नही है। इससे यह सिद्ध हुआ कि देव, सचुण्य 
तिथं>च और ना२क-अवस्था में जो उत्पत्ति हुई, उसका भतथन हुआ- 
आर्मा उत्पन्त हुआ; क्योकि धर्म और धर्मी का अभेद सम्बन्ध है। 
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इस दृष्टि से सन्‍तान की अनिन्‍्यता के कारण सन्‍्तानी भी अनित्य 
सिद्ध हुआ। 


व्योमाष्प्युत्पत्तिमत्तत्तर्पगाहनात्मना तत ॥ 
नित्यता नात्मपर्माणी तद्हृण्डान्चबलादपि ॥र्दद्षा 


इस करण आकाश भी उस-उस पदार्थ की अव१५।हना के रे 
से उत्पतिमान है, इस दृप्टान्त के सामथ्यं से भी आत्मघर्मो को 
नित्यता नही है । 


घम और चर्भी का अभेद सम्बन्ध है, इसलिए उस कालकंम से 
जीव और ५दभलज अवगभाहन करने मे अर्थात्‌ उस जीवादि के अन्दर 
प्रवेश करने मे आधाररूप जिसका (उत्पत्ति का) स्वरूप है, उस अव- 
॥।हना को ले कर आकाश भी उत्पत्तिस्वरूप है। उस आकाश के 
उत्पतिरूय हृष्टान्त के सामथ्थ से जीव के घर्मो की भी नित्यता (उत्पत्ति 
न होना ) नही है तात्पयं यह है कि घटाक।श, १८।काश इंप्योदि आकाश 
के दृष्टाप्च के सामर्थ्याचुसार आत्मधर्मो को भी नित्यता चही *हंपी । 
अर्थात्‌ आकाश के समान आत्मा भी नरात्मा, देवात्मा इत्यादि रूप 
में उत्पत्तिभान समझना चाहिए । 


नध्जुसृत्रतथत्तत्र कतृ तां तस्थ भच्यते १ 
स्पय परिखमत्यात्ना य ये भाव यदा यदा दे७। 


आत्मा स्व4 जब-जव यात्री जिस-जिस भाव में परिणत होता है | 
बहा-वहाँ ऋजुश्ृत्रनय आत्मा को उस-उस भाष +॥ कर्ता मानता है। 


आत्मा (जीव) जव-जबव जिस-जिस सभय में जिस-जिक्ष नये-नये 
भाव (सन्मति वर्गरह) में स्वबभेव (५२ की ध्ररण। के बिना ही) परिणत 
होता है, अर्थात्‌ उस-उस भाव को स्वभावत, उत्पन्त करता है। उसी- 
उसी समय में ऋजुधृ त्रनय (सरलभूत-भविष्य की बजा को छोड़ कर) 
बत्ंभान वस्तु का ही सत्तारूप मे कथन करने वाला नयच्नवाणीनिलास 
उस जीव को उस भाव का कर्ता: अधूर्व वच्तु का कीता मानता -- 
स्वीकारता है। अर्थात्‌ वे भाव उत्पत्तिमान होते है। 


आंत्वविनिश्यय इपरे 


क्तू एवं. परभावानामसो नाभ्युपगच्छति । 
न््िध्टयँं हि्‌ सवास्य द्रव्यस्याभिमत जिन! धर्द८। 


यह नय पर*भावो के कप त्व का स्वीकार नही करत), वेंयोकि एक 
द्न्‍्थ में दो क्रिवाएँ जिनेश्वरो ६।रा अभिमत नही है | 


यह नध्जुसुननथ परभावों क। आत्मा से अतिरिक्त पौदुधलिक 
बस्छु से उत्पन हुए पर्यायो का कपू त्व स्वीकार नहीं करता, अपितु 
आत्म में अपने ही भावों का क0 त्व स्वीकार करता है। क्योकि यदि 
आत्मा अपने और पर के भावों की क्रिया वाला मान जाए तो एक 
ही आत्मा में जीनक्रिवा और अजीवक्रिया इन दोनो क्रियाओ के होने 
की आर्पात्त आतो है । और तीथकरो ने ७% द्रव्य मे दो क्रियाओं का 
स्वीकार नही किथ। हैं। यदि एक ही आत्मा में दोनो प्रकार की क्रिया 
होती हो तो, जीव और अजोव दोनो का अभेद हो ज।ब । जीव अजीव 
को क्रिया क। कर्ती हो जाय तथा अजीव भी जीव की किया का कर्ता 
ले ज।य । और ऐसा होने लगे तो जीव अजीवछहूप और अजीव जीवरूप 

जाय । 


भुतिर्या हि क्रिया सेब स्थादेकद्रव्यसच्तती । 
ने साजेत्य विन च स्पात्‌ परद्रव्यभुराषु सा धर्डदी। 


एक द्रव्य की सन्‍्तति में जो क्रिया होनी होती है, वही किया 
होपी है, वह क्रिया परद्र्य के ग्रुणे मे सभानजातीयता के बिना 
नही होती । 


चूंकि एक द्रन्‍्य को सनच्तति में, यानी जीवादि एक पदार्थ की काल- 
क्रम से सलभ्न हुई उत्प८ और विनाशरूप गुण के पर्यायो की श्रेणी 
में वतभाच काल के पर्थाथरूप से किसी का उत्पन्न होना ही, अर्थात्‌ 
दूधर पर्यायों के रूप में उत्पन्न होना ही क्रिया है, (प्रवृत्ति-निवृत्तिरूप 
व्यपधार है) और कुछ नही है। जौर उससे पूर्व कही हुई %#4। पर- 
द्रव्य के गो मे अर्थात्‌ अपने से अतिरिक्त द्रव्यी (पद्मर्थो) के ५र्थायों 
में समानजातीयता के बिचा नहीं होती । भतलव यह है कि समान 


३८२ अध्यत्मचा रे 


धर्म के सिवाय ५रघर्मो की स्वधर्म मे तर्थव स्वर्मों को परधममं मे 
समानजोतीयता नहीं होती । बत उचके आश्वित्त कथा नहीं 
होती | 


नच्नेषसन्यभावानां न चेत््‌ कर्ताउपरो जन ॥ 
तदा हिसाब्याद्यनहससायव्यवस्थिति' ॥१००७ 


यदि दूसरा कोई (आत्मा) न्यक्ति अन्य भाषो का कर्षा चही होता 
है, तो फिर हिंता, दया, दान, गौर हरुण पर्षरह की व्यवस्था नहीं 
होगी । 


अ्श्न होता है, यदि पहले कहे अचुख।र अच्य भावों (अपने आत्म- 
भाव) से अतिरिक्त पुदंभलादि भावो के प्रवृत्ति-निवृत्तिस्प व्यापार का 
दूसरा मपुष्य कर्ता न हो तो हिंसा, (जीवव४), दथ।>प१रणीव ५२९ 
कए4।ण) अन्नादि का दान और हरण दूसरो से छीन लेच।, भोरी कर 
लेचा, जवरन द्रव्य हरण (चांदी) वर्ग रहें से स्वाव, भोजन आदिको 
अव्यवस्था-अप्रवृत्ति होगो । 


सत्य पराश्षय न स्थात्‌ फल कच्यापि यद्यपि । 
तथापि स्व पत कम स्वेफल नातिबतते ध१०पा 


बरस ? पुम्हाया कहना सत्य है कि पराध्चित फल यद्यपि किसी 
को भी नही होता, तथापि स्त्रयं मे स्थित कर्म अपने फल का उललघन 
नही करता । 


हे भव्य ! तेरा कथन सत्य है। सत्य प्रतीत होता है किप१र का 
अवयभ्बन करने वाले कर्मफल किसी अत्यन्त निपुण ५९५ को भी चही 
होते । फिर भो (पूर्वोक्त) फल का अभाव सिद्ध हाने पर भी अपने 
(आत्मा) मे प्राप्त हुए कम (ज्निन्रियादिज्प जीव के कृत्य) अपने फल 
साध्य को उतलघन नही करते, जर्यात्‌ फल देने को भर्थादा क। उतल- 
घन नही करते । इस करण अपने उपयोग को किया से उत्पन हुए 
शुभाशुभ फल आत्मा के आश्रय वाले हो जाते है । 


मोत्मपिन्तिश्चय ३८३ 


हित्तस्ति न पर फो5पि, निश्चेयाँत् च रक्षति । 
तदायु. कर्मणो चाशें, सृतिर्णीवित्रसन्‍्यथा ॥१०२॥ 


निश्नयहष्टि से तो कोई किसी दूसरे को नहीं भारता, और न 
रक्ष। ही करता है, परन्तु उसके आधुष्यकम का नाश हो ५९ भृत्यु 
होती है, अन्यथा वह जीवित रहता है। 


निश्चयनय को हृष्टिफोण से अर्थात्‌ परमार्थत (बच्तुत ) कोई भी 
शिकारी वगैरह सुअर वर्गरह्‌ अन्य किसी जीव को मारत। नहीं है, 
ओर व कोई (दयायु खज्यन) किसी को रक्षा कर सकता है, परन्तु 
उस क्षूवर आदि जीव के आयुष्यकर्म का यात्री पूर्वोषगाजित कर्म के 
फथन।श (क्षव) होने ५९ उत्षकों मृत्यु होती है, अन्यथा (आशयुष्यकर्म 
नण्ट ने हुवा हो तो) उसका जोवच (जिदंगी) रहता है, ४रण नही 
होता। प्र॒त्पियं यह है कि भारने और रक्षा करने में अन्य शआणी तो 
निमित्तभात्र ही है। 


हिसादयानिकस्पार्यां स्वभताभ्यां तु केवलभ्‌ । 
फर्ण वित्िनभाष्चोति परापेक्षां बिना पुखाच ७१०३७ 


केवल अपने में <हां हुई हिंसा और दथा के परिणाम से ५९ष 
व्यक्ति) अन्य को अपेक्षा के बिना ही विचिल फल प्राप्त कर लेता है। 


हिंसक और रक्षक का जहाँ तक सवाल है, वे तो अपने में २ह हुए 
(हृदथभत हिंसा और रक्षा (दया) के विचित्र परिणामों के अचुस्ता* 
किक्ली दूसरे जीव की अपेक्षा रखें बिचा ही (यानी दूकरे आणी का 
वध हो या रक्षण हो अबबवा दोनी नहो परद्रन्थ नहो तो भी) 
विविध प्रक।र के अच्छे-वुरे (क्रिव। से साध्य सुख-दु व भादि) फल 
अवश्यमेव मिलते हैं । 


शरीरो आत्रियतां मा वा धशुव हिला अमादिन । 
दर्यव यतभानच्य वधे5षपि आरिनां क्वचित्‌ ॥१०४॥ 


जीव मरेयान मरे, फिर भी प्रमादी जीव को हिंसा अवश्य 


इंफड अध्यात्मपार 


लगती है! किन्तु थतवापूवेक प्रदृत्ति करने वाले को कद्निपु प्राणियों 
का बच होगे ५९ भी बह दथ। ही होती है। 


निशचयनय का कथन है कि जीव मरे या न मरे, (आणत्थाव करे 
या न करे) मर जो अ्रधादी (यतनारहित) जीव है, जिक्षमे किसी की 
रक्षा करने की परिणाम नही है, जो किसी जीव को मारने क। सकलप ले 
क९ च॑णा है, उसे हिसाजनित, ५५ अवश्य लगता है, वधोकि उस समय 
नाषाथादि परिण।मर्य प्रमाद होने से उसे जीव्धात का कलजरूर भियता 
है। क्योक्ति उसने अशुद्ध सकतप का त्याग नहीं किया | किच्छु बतचा- 
ना (रक्षा करने की भावता वाले, शुभ परिणाम के लिए अवत्वशीय 
किसी वर्मिण्छ को किसी समय दान, विहार, पूजा आईं प्रवृत्ति करते 
हुए सावध।नी रखने १९ भी अजाने में कोई प्राशिवप (जीव का प्राण- 
वियोग) हो ज।4 तो भी यतचा के उपयोग के कारण शुमसकएप होने 
से (निश्चय मे) केवल निर्दाष दथा यानी भाव से करुणा ही होती है । 
उस आत्मा के यततायुफ्त दथा के परिणाम होने से उसे दथा का ही 
फल मिलता है। इस प्रकार कर्ता को आात्मा के ज्ञान और किया से 
उत्पन हुआ गुभाशुभ फल भ्राप्त होता है। ४१र यह शरीर (५६५ल) 
की अपेक्षा से नहीं होता | निष्कपं यह है कि सर्वत्र दया ही करनी 
5।हि०। 


परस्‍ुय युज्यते दान हुरर५ वा न कल्थचित्‌ । 
न धर्मचुखबोयंत्त छत्नाशादिदोषत ॥१०श॥॥ 


किसी को किसी दूसरे क। दान अथवा हरुण (भ्रह०) करता उप- 
थुफ्त नही है, वयोकि वह दान 4। हरण (आदान) कृतनाश ३4१९8 दोष 
के कारण धम और थुख के जिए नही होता । 


५९ क। याती अपने से भिन्न दूसरे किसी [दिवदतादि) का अथवा 
दूसरे को अभादि वल्तु क। दान (अबने स्वए्व वा त्याग और ५९ को 
स्वत्व को प्राप्ति) अयवा हरुण अ्रहण, (५९ के स्वकोयत्व का नाश 
और रूव को रवकोयत्व क। प्राप्ति) ये दोनो छिसी (देवद॑ततादि) के भी 
धभ और सुख के लिए उपथुक्त नही हैं । प५।कि उस दान या भ्रह॒ण में 


लात्मवनिश्चय दैप प्‌ 


कृतचारश्श आदि दोप आता है। बर्बाव सुकृत करके पण्जनित (उससे 
हुए) घमं और सुख का दूसरों को देने से नाश हो जाता है। भादि 
शब्द से अक्त-भागम और अपिप्रसंग वगेरह दोषापत्तियाँ भी शचित 
होती है। अर्थात्‌ स्व4 किया हुआ धर्म दूसरे को देने से स्वक्ृतनाश 
हुआ ओर दूसरे को न किये हुए (धरम) को प्राप्ति हुई, अत, अकुताभस 
दोप हुना। इस कारण दान और हरण धर्म और छुल के लिए चही 
हो सकते । 


सिन्‍्ताभ्यां भक्तषित्तादिवुदंभलाभ्या चतेकुत । 
स्वप्वापत्तियेतोी दाने हरा. स्वत्वचाशनमभ्‌ १०६७ 


आत्मा से भिन्‍्न भक्त (भोजन) और धन आदि ५६१णों से दान 
और ह<ण कंसे हो सकता है ? व्धोकि दान स्वकीयत्व को भ्राष्तिरूप है 
और हरुण स्वकोयत्व का चाशरूप है । 


आत्मा से भिन्‍त भोजन और घन, वच्त्र आदि पुदूगलो को देने से 
वे धम और सुख-सम्वन्धी दान और हरण केत्ते हो सकते है ? १रकीय 
होने से वे कथमपि नही हो सकते । भात्मा में पुदुगल। का स्वामित्व 
नही है, और न ही पुदंगल। में आत्मा का सेवामित्वच्न्स्वत्व है। जब 
५<॥णन में आत्मा क। स्वत्न चही है, तव पदगलोी क। दान स्वत्व-उत्५।५- 
रूप (अपने स्वकोयत्व के निषंघपूक दूसरे को स्वकौयत्वश्राप्तिरु५) 
हुआ, तथा हरण स्वक्रोबत्व का नाशरूप (अर्यात्‌ दूसरे के स्वकीयत्व का 
नि++७प) है । अत. दाव और हरुण दोनो स्वकोयत्व के निर्षघरूप 
होने से उनका कतृ त्व आत्म। के लिए. उ्ित नही है, इस कारण ये 
दोनो धर्म ओर सुख के लिए नहीं हो सकते । 


कर्मोदथाच्च तद॒ष्यच हर वा शरीरिषाम्‌ । 
पुरुषारवा अथासे कस्तनोपनसति स्वत्त ॥१०णा 
और फिर द।न और ह्‌५ दोनो प्राणियों के कर्भोद्य से होते हैं, 


वे अपने आप ही परिणत होते (उदय में भातें) है, इसमे ५ रषो 
(आत्माओ) को कौन-सा प्रयास करचा होता है ? 


३८६ ऑअध्याट्न सर 


जीव के शुभाशुभ कर्मों के उदव से ही दूर पर अचुभ्रहवुद्धि से 
जीव रवर्य ही अपने जुद्धोपयोग क। दान करता है और दुच्तरे १९ उच- 
घातवुद्धि से स्वत ही अनपे शुद्धोपयोग का हृरण कर्ता हैं। इस प्रकार 
कर्मोब के €वभ।व से पुरुष के अबत्त विना ही सवबभेव आत्मस्वभाव 
में दानरूप या हरणलूप किया के परिणाम जात है। अर्थात्‌ हृदय मे 
स्थित दान [दिना) था हरण [टूसर का ले लेता) ये दोनो प्राणियों के कर्मा- 
द५ से (स्थिति के परिणऊ से) होते है, ढोनों प्रकार को इच्छाए अपने 
कर्भोद्य के कारण स्वत ही उदित होती हैं, इसमे जोतव्रो का कौत-न्ता 
थ्रथास है ? इसमें अन्य का प्रयास जरा भी सफन नही होता । 


स्वभताभ्यां तु धावाभ्या केषण दानचौरंयों । 
अचुभ्रहोषधाता स्‍त॒ पचपेक्षा परस्य थे ७१०च 


केवल आत्म में रहे हुए दान और चोरी के भाव (परिणाम 
विकए१५) से अचुश्रह और उपवात होता हैँ, इसमें अन्च को अन्य को 
अपेक्षा नही होती । 


केवल आत्म में रहे हुए भाव से यानी परिणाम या विकल्प से 

सात और चौये॑ निमित्तभूत हाने पर अचुभ्रहर- शुभाचुबन्च ओर उप- 
घ।त अशुभानुषच्च हाता है । इसमे पर (अबन से अतिरिक्त ५) 
को ५९ की (दूसरे को) आकाक्षा (नपेक्षा) चही रहती | तात्पव यह हैं; 
कि दाच से दूर ५९ अनुश्रह होता है और हरण से दूतरे का उपचात 
होता है, इस वात को यहाँ कोई अवकाञ नही है। दानादि जो क्रिय।ए 
होती हैं, उन्हे आत्म। नही करता, न ऐश्वा करने का कोई अवथोंजन हीं 
है। आत्मा के द्वारा किए जाने वाल ब्या-हिसा आदि के शुभाशुभ 
परिणाम ही उसे गुभाशुभ फल देते है । 

प्राश्चिताां भाषानां कतृ त्दाद्यभ्षिनाचत. ॥ 

फर्मणा बध्यतेज्साची, सावबॉस्तु च लिप्यते १०३ 


प९ के आश्रित भाषों के कंपृत्व आदि के अभिमान से अज्ञानी 


आत्म विनिदचयें ८७ 


प्री कम से वद्ध होता है, परन्तु नानी ५७प उससे जिप्त नही होता | 
अब यह निश्चय हो भया कि आत्मा पराशित (अपने से अतिरिफ्त 
पुद्थधादि के आश्रित रहे हुए) सावो < प्‌थीयों का -पदु्गलपर्यायजनित 
कार्यो का, कर्ता नही है। तथापि अ्रमवश अबने से अतिरिक्त पुदूगल।दि 
आश्रित पर्यायों क। यानी उनसे उत्पन्न हुए कार्यों के कंपृ त्व, 
भोक्तत्व आदि के अभिमानवश "मै कर0। हूँ. में भोव॑ता हूं इस प्रकार 
को बुद्धि से तज्ववोध रहित अनानी जीव कर्मों से वध जाता है, किच्सु 
इसके वि4रीत ज्ञानी पुरुष इस अ्रम मे नहो आकर आत्मा को केवल 
स्वभाव का कर्ता मानता है, पुद्ालादि पर्यायर्जनित कार्यो का अपने 
को फंतन-मीफ़ा चही भ्रापता, इसलिए वह (तर्वस) उस कर्भवन्धन से 
लिप्त (वद्ध) नही होत। । 


कतनमात्मा दो पुण्बपाययोरपि कर्मणो, 
राग घाशणचां तु कैच प्हातिष्डनस्तुषु 0११० 


इस अवंगर आत्म। पुण्य और ५।परूप बर्म क। भी कर्ता चही है, 
परन्तु ६०८ ओर अनिष्ट वस्तु के विपय मे राग और हूं प के परिणामों 
११ कर्ता है। 

पूर्वोक्त कथवानुसार जीव पुण्य और ५५ यानी शुभाशुभरूप 
कर्म का कर्ता नहीं, भकर्ता है। परल्तु इष्ट (श्रिय) और अनिष्ट 
(अप्रिय) पदार्थों के प्रति राग और द्वंप के परिणामों का कर्ता है। 


रज्यते ह्व ष्ठि वार्थवु तत्तत्कायंविकल्पत ॥ 
आत्म यद्ा-वब्य कर्म झम्ादात्ननि युज्यते ५१११७ 


जब बात्मा उस-उस वार्य के विवाल्प से पदार्थों ५९ राग करता 
हैयादह्वप कच्ता है, तव अ्म से आत्मा कर्म से बबता है जुड 
जापा हे | 

जिस समय आत्म। (जीव) उस-उस काय के विकल्प से (उस-उस 
काल के भेद से किये जाने वाल कार्य के सकत्प से) सच्ित्त-अचित्त 
पदार्थों ५९ राग्र करता है, अयवा हू प करता है, उच्च समय अभ (मोह) 
से कर्म (ज्ञानावरणीयादि क्रियाजन्य) फल आत्मा से जुड़ (श्लिष्ट हो 


इेण८ बध्यात्मचार 


चिपक) जाता है, अर्थात्‌ उस कारण से राग-ढं प से भाकपित किये 
गए कर्म के दलिक आत्मप्रदेश मे मिल जाते हैं। 


स्तेहाभ्यक्ततनो रंग रेरुनाश्लिष्यते यथा । 
रागह षानुविद्वस्य कर्मबन्धस्तया मत. ॥११श॥ 


असे किती ने शरीर पर तेल वर्ग रहु का भदत (मालिश) किया हो, 
उस ५९५ के अग पर घूल (रज) चिपक जाती है, वधषे ही राग-द प- 
थुफ आत्मा में कर्म का वन्‍्ध माना गया है । 


जेसते तेल आदि चिकने पदार्थ का शरीर पर भ्रदन करने के वाद 
धूल बहुत जल्दी चि५क जाती है, उसी प्रकार राग-द्व प के परि५।भ से 
व्याप्त जीव में शीत्र कमंबन्चत होना माना गया है। 


णोहूं स्वक्रिययाउच्येति अआधकोपलसन्षिधो 
यथाकस तथा चित्र रक्तदि८्यत्मसन्रियों ११३१ 


जैसे लोहा अपनी क्रिया से भ्रामक पापाण (चुम4क) के पास शिचा 
हुआ चला जाता है, वेप्ते हो रागी और द्वपों आत्मा के पास विचित्र 
प्रकार के कर्म खिने हुए चल अते है । 


जैसे लोहा अपनी क्रिया से अपने स्थान से खींचने वाले लोहचुम्बके 
(अयस्का न्तमणि) पत्थर के ५७ खिना चला आता है, उसी अकार 
राग-हं प के परिष्वाम वाले जीव के पास विषिन प्रकार के कर्म (कर्म- 
दलिक) अपने आप खिचे चले आते हैं। 


आएगा न व्याधत्तत्तव रागेह षाशय सृजेनु । 
तलिमित्तोपतश्नघु. फर्मोपादानकर्षसु ॥११४॥ 


उच फर्मो को भ्रहण करने में आत्मा (अकेल।) व्यापार नहीं करता 
-“भ्रवृत्त नही होता, किन्तु रा और द्वंष के परिशाभ को उत्त्पन्न 
करता हुआ उसके निर्मित्त से परिणत होते हुए कर्म को ग्रहण करे 
वाले राभादि करने में ५बत होता है। 
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आत्मा उन कर्मंदलिकों को ग्रहण करने में अकेल। प्रदत्त चही 
होता, परन्तु अपने मे राग-ह्वप के परिणामों को उत्पन्न करता रहता 
है, अर्थात्‌ वह राग-द्व प के परिणाम के निमित्त से परिरखात्र हुए नवीन 
कर्मो को अ्रहण करने वाले रागादि उत्पन्न करने में अवृत्त (प्यपारवान) 
होत। है, उससे उसे कमंबन्ध होता है। 


वबारि नपन्‌ यथाम्सोदों घान्यवर्षी निमच्ते । 
भानकर्त  सुणआात्मा तथा प्रुदुभलफमछ प्‌ ॥११श॥ 


जैसे पानी बरसाता हुम। वाएल लोकव्यवह।९ में घान्य (अनाज ) 
बर्सापा है, ऐसा कहा जाता है, इसी प्रकार भावकर्भा को उत्पन्न 
करता हु आत्मा पुद्थलकर्मो का कर्ता भी कहलाता है। 


जैसे मेघ जल वी वर्षा करता है, तव लोग उपचार से कहते हैं कि 
घान्य (अनाज) की वर्पा कर रहा है। इसी अ्रकार आत्मा भावकमे को 
यानी राग-ह्व पादि परिणाम के उपयोग को करता है, फिर भी कह। 
जाता है कि वह ५६५लकर्म (द्रव्यक्म) को उत्पन्न करता है। व्यवहार 
के जाता उपचार से ऐसा कहते भी है । 


इस अकोर ऋजुसूचनय क। दृष्टिकोण बताया, अब नैगम और 
न्यवह।चर्पय का दृष्टिकोर!। प्रस्तुत करप है। 


नपम-व्यवहारों तु ब्रूत” कर्मादिकर्त ताम्‌ । 
व्यापार फलपर्थन्त परिदृष्टो यदात्मच ॥११६॥॥ 


४ पंगसचथ और व्यवहारनय आत्मा को कर्मादि क| कर्णा कहते है, 
क्योकि आत्मा का व्योौ५२ (प्रवृत्ति) फलपरथ्थन्त देखा गया है । 


पहले निएतयनय की ६०८ से आत्मा में कर्मादि के कतृत्व का 
निषेध सिद्ध किया है। अब विशेष-५ही, परस्पर तुल्यता रखने वाले 
नेभम और न्यवहा।र्नय की हृष्टि से प्रतिपादन किया जाता है. आत्मा 
(इन दोनों नयों को €ष्टि से) राभादि के कर्ता के समान अथवा ग्राम, 
नगर, देह वरह के सधान जानावरणीयादि द्रन्वकर्म की भी कर्ता हो 
सकती है। इनका वहना है--भात्मा जो रागादि करता है, उनका 


३६७ सैल्यस्तच्तार 


फल सामाच्यतय। जल्दी नहीं मिलता ! यदि कालाच्तर में कल मिलता है 
तो उसके वीच के क।ल का कोई ब्यावर सरचिना चाहिए, जो फल- 
पर्यच्त रहता हों। चूँकि आत्मा का व्यापार फयपरयन्ते चिया शुरू 
करने से लेकर कार्य सिद्ध हो ज।4, तेव तक नेगमनय और न्यवह।*चथ ने 
निश्चितर५ से देखा है। दात्ण्य यह है, क ये दोनों चथ यो मानपे हैं, कि 
जब तक जात्म। मीक्ष नहां पहुचता, तेव त व्यापार फरता रहुत। है । 


अन्योष्च्णचुचता्ाँ पान पदेतविति ना सिद्य । 
धानच्चरुस्दर्णय यथा. पानीयबुन्धबों धरा 


अयथव। एक उझसरे मे १२सप९ सिले हुए नथों में बह थह है, इस 
प्रक।९ का द७ और पानी के समान सन्तिम पर्याय तक भेद कह! से 
हो सकत। है ? हगिज नहीं हो सकता ॥ 


अयवा जीत के (आत्म) प्रदेश (या आत्मा में राभादि पयोथ) और 

कर्म के दलिक ५-सपर जल और दूध वी पष्द् एक-दूसरे के साथ ऐसे 
मिले हुए है, इस अका* से एक५ (ओतभ्रोत) हो ॥ए हैं, कि उत्तका 
परस्परापेक्ष, अन्योन्यमिश्चित नेगम, स५»8ह और वन्यवहंरनथों क। 
कथन (उनका कप त्व वगैरह यह एचा ही है! ऐसे निर्भयकर्ता चंथों 
कं. जिहू 5 बह है, यह जीव वह है” इच अकार था फि९ पूर्वी 
यह सन काथ दे पिला ह इन्ध।दिरप भेद को हप्टि से क्‌पृ त्व) 
अच्तिम ( सि< ) पर्याय तक सम#रू५ से अभेद-अदच््या वाली ह। 
इस जिए उनमे स्पप्टतया भेद (पृथक्त्व) वहीं किया जा सकता। विस 
को तरह ”? दूध और प॥।नी को तच्ह | जैस एकन (मिश्रित) हुए दूध 
ओर पाती की प्रथक्‌ जनरु4। नही होती, वेसे ही जोव और कम की 
तथा मिले हुए चंधचम और व्यवहास्नय की भी पृथक अवस्था चहोीं 
होती | 

चारिमचों चिज्ञात उत्त, तरपा सयकल्पना ।॥ 

शुर्धचू७ रजप्स्पेव शुक्तिन्धर्म-प्रकत्पचा (११८ 


इच्नलिए जन सीप के घर्म को कर्पवा शुरू चांदी के विकार को 
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पही दी जाती, बसे हीं इस नय को कल्पना आत्मा के विकार को चही 
दी जाती । 


पूर्वोक्त हेतु से कर्थात्‌ नयो को कल्पता (नयों की भेदाभेदरूप 
कल्पना) जीव (आत्मा) के विषयंयरूप विकार को नहीं दी जाती । 
किसकी तरह ? थही कहते है--१७ चाँदी को तरह | जैसे शुद्ध चांदी 
के लिए सीप के धर्म को कहपना विकार नहीं करती, तर्थव पृथक 
पृथक नयों की अपेक्षा से आत्मा के कर्तृत्व और अकतृ त्व को कस्पना 
उसके ययोवस्थितरूप का विपर्थास नहीं करती | 


सुष्ितित्न यथा पान्थभर्त पथ्युपतयते । 
तथा पुदुमलफर्भस्था विक्रियाउचत्तनि बालिश ॥११ढी। 


जैसे किश्सी पथिक को चोर लूट लेता है, तव उपचार से कहा जाता 
है मार्ग में लु८ गया है। इसी प्रकार मूर्ख लोग ५ुदुभलकर्भ में होने 
वाली क्रिया का आत्मा में उपचार करते है| 


राह चणते हुए मुसाफिर को चोर टूटते है, मार्ग नहीं लून्या, फिर 
भी उपचार से लोग कहते हैं--हम मार्ग मे लुट १ए, इसी अकार कर्म 
पुद्ुगलों [द्रन्यकर्मों) में रही हुई विक्रिया (जीव को विभाव परिणति) 
वें भूर्ख लोग आत्मा में उपचोर करते है | जैसे कि कहा जाता है, यह 
हिसा करने वाली जीव अशुभकर्मो से वध 4५। है, इत्यादि । 


कृष्ण शोणो$पि चोपाधे्नाशुदू स्फ॑ष्कों यथा | - 
रफ्ती द्विष्टस्तथवात्मा सत्तर्मात्‌ पुष्थपापयों ॥१२०। 


जेंसे शुद्ध स्फटिकमणि उपाधि के करण काल। या लाल दिखता 
है, किन्तु वास्तव में वह अशुद्ध नही है। व॑स ही आत्मा अशुद्ध न होते 
हुए भी पुण्थ-पाव के सयोग से रागी-ह षी दिखता है। 


जैसे स्फटिक (विल्लौरी काच) एकदम सफंद व पारदर्शी होता है, 
लेकिन काले या लाल रण के पुष्प या वस्त्र की उपाधि के कारण वह 
काला या लाल नजर आता है, म॥२ वास्तव में स्फव्क तो शुद्ध सफर 


६२ सध्यात्मसार 


ही है, इसी अकार आत्मा पुण्य-पा५ यावी शुभाशुभ दनन्यकर्म के संयोम 


बा ही 


से रागी-ह पी दिखत। है, लेकिन वास्तव में वह रागठ्ठ परहित शु« 

ही है। 
सेयं चटकला तावद यावद्‌ निविषकरपना | 

यद्रुपं कज्पचातीत तत्त, पश्थरयकस्पष: ॥१२१॥ 


जब तक विविध प्रकार की कल्पना है, तव तक यह नटो को कथा 
है। परच्छु जो रूप कल्पनातीत (कल्पना से परे) है, उसे तो कल्पना- 
रह्ति (अकल्पक) जात्मा ही देखता ह्ठै । 


अज्ञानता के कारण जब तक मन में नाना क।९ के रागादि को 
कण्पना (योजना) उठती है, तब तक पूर्वोक्त यह साक्षात्‌ दृश्वभान च८ 
की कला यात्री भवश्नमण करने के रूप में अपना स्वरूप नएल कार 
विचित्र भ्रकार की चेतन को यह नाट्यकंला होती है; किंप्छु अपम।, 
सवंसंभरहित और कल्पनातीत है ; निरुणन, निराकार, शुद्धस्वरूप है । 
उसे कल्पनाओों से अतीत (रहित) नान-वैराग्यथुक्त शुद्ध (5फ्त) भाप्मा 
ही देख सकता है । 


कल्पनामोहितो जन्तु शुक्ल कृष्ण च पश्यति । 
तस्थां.. पुर्नावदीनायासशुक्राइंप्णनीक्षत ॥१२२॥ 
कं्पना से मोहित भ्राणी शुक्ल (सफर) और कृष्ण (काले) को 
देखता है। परच्छु उस कएपना के जथ (नाश) होपे ही शुक्ल था कप्ए 
को नही देखता | 


कण्पनाओ से भूढ़ यात्ती रागादि की थोजना से न्याकुल बचा हुवा 
अपने आपको उज्ज्वल और शरीर ५९ मैल न जाने से मलिन देखता 
है, म॥र उच कल्पनाओं के नष्ट होते ही वीतराग सब्चिद्धभच्द पुरुप 
अपने आपको अशुक्त और अछप्ण यानी वर्ण से रहित शुद्ध रूप में 
देखता है | 
तद्ध यात्रं सा तुतिर्भक्तिः सेवीक्ता पत्मात्मन ॥ 
पुण्यपापनिहीनसथ... थद्दरुपच्याचुचित्तनम्‌ ॥१२३ 
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इसलिए प०्य-पाप से रहित आत्मस्वरूप की चिन्‍्तन करा ही 
परमात्मा का ध्यान है, वही उश्षको स्तुति है, और वही भर्ि 


वताई है। 


परमात्मा का यानी शुरू ब्रह्मस्वरूप आत्मा का वही वन्याच 
(एकाअ प्रणिधान) समझना, वही स्युति समझना और उसे ही भक्ति 
जर्तना । यानी इन तीनो को कहाँ वथा समझना चाहिए ? इसके उत्तर 
में कहते है. १"4-पाप के सम्बन्ध से रहित स्वरूप का यानी परभ 
निरजतस्वतप वाले चिदानन्द आत्मन्बरूप्‌ का हृदय में चिन्तन करता 
ही उपयु क्त भव कुछ समभंता चाहिए । 


शरीरख्पलावण्यवष्ररछन५ध्वजादिभि' । 
वश तेर्बोत्तरागस्य वास्तवी नोपवर्शंना ॥॥१२४॥ 


वीपराग के शरीर, रूप, लावण्थ, वष्र, छच और ध्वज आए का 
बणन करने से वास्तविक प्रशसा नही होती । 


मेल और पसीने से रहित श्रीवीतराग परमात्मा को शरीर, गाय 
के दूध के समान उज्ज्वल रुघिर, सुभन्धित मॉसथुफ्त वेह, देवों &९। 
सारी शक्ति लगा कर बचाये हुए अगुष्ठभात्र ५ से अनन्तभुना सुन्दर 
रूप, अपने शरीर के भामण्डर्ल से सूथप्रभा को भी लज्जित कर देने 
वाया यांविष्य, स्वर्णादि से ओतभश्रोत हो, ऐसी समतुरुल आ$ति, 
मरस्थिमय-स्वर्णमय-रजतमय, इन तीन अकार से सुशोशभित पुष्पों के 
पर्कर वाल। समवसरण, तारे सहित चष्य्मण्डल को अनुकरण करने 
बोले तीन ७३, हजारों छोटी-छोटी पताकाओ से सुशाभित और हजार 
योजत ऊँच। <ण्ड के भाग वाला इन्द्रध्वज तथा आदि शब्द से 
देवदुन्दुभि, देवों का आगमन इत्यादि वर्णनों द्वारा प्रभू की प्रशसा 
करने से उनकी वास्तविक (पारभाथिक) अ,शसा नही होती । 


व्यवंहारस्तुति सेय बीतराभात्मवरतिनाम्‌ । 
ज्ञानांदीचां गुरानां तु वर्साना निश्चथस्तुति ॥११५॥ 


यह सव व्यवह।र₹६८ से स्वुति (प्रशसा) है, वीतराग नात्मा में 
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रहे हुए ज्ञानादि गुणों की अशसा कत्ता ही निश्चय स्तुति समझती 
पाहिएु । * 


प्रभ के शरीर आदि क। वर्णन करना, उनकी प्रणसा करना ॥।6 
सब व्यवह।र से स्तृति (अन्य में अन्यत्व को कत्पना करने के समान 
औ+च।रिक स्तुति) समभाना चाहिए । परन्तु जिनसे राग मोहनीय 
कम अत्यन्त छित्र हों नया है, ऐसे वीतराग आत्म। में रहने वाले 
ज्ञानादि सवंपदार्यश्रकाशक॑ फेवलनान, केवलब्श॑न,  अनन्तवीयं 
नगैरह गुणी आत्मा के धर्मो की प्रशता करना ही वास्तव में प्रशसा 
निश्चयस्पुति समझती नहिए । 


पुरादिषरनाद राज। स्पुत स्थाढुपचारत । 
तत्वत शोर्य-ग्राम्वीर्य-धर्यादि-गुशशनरचाव्‌ ॥१रेहता 


नगर आदि के वर्णान से र।जा की स्तृति+- प्रणसा 3५७।२ से कह॑- 
लाती है, किच्चु उसके शौये, गाम्भीर्य और घेयं जादि भुुणों के वर[च 
करने से ही तष्वत (वास्तविक) स्तुति कहलाती है। 


तमर आदि यानी नभर, देश, महल 4।१-वर्गीचे आदि का व्धान 
करने से उपचार से (राजा के उहं श्य से अन्य किसी की प्रशता के रूप मे) 
राजा की स्तुति ३ कही ज।एगी, लकिन श्रवी रता, घीरत।, भम्भी पा; 
उपारता आई गुणी का बखान करने से ही तत्वत (परमार्थते ) 
राजा वे स्तुति कहलाती है, वँसे ही यहाँ वीतराग की स्युर्ति के 
स+पन्‍्ध में जान लेचा चाहिए । 


धुज्यीपचास्घर्माखामविभागेद्र या स्तुति । 
च सा चत्ततसादय कवित्व 5कर्ष रिंव १२७७ 


मुख्यवर्म और उपच।रघर्म का विभाग किये विना जो स्तुति को 
जाती है, वह कुक की कविता के समान चित्त को भ्रश्नन्न करने वायी 
नही होती । 


परनात्म। के सवन्‍पचुलक्षी गुणस्वरूप अनन्तपुण्ट्य आदि मुख्य 
घम॑ हैं और उनके शरीराचुलक्ली अष्टमहाप्रातिहाय आदि पुण्य- 
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ज॑नित समुद्धिरूप उपचार धर्म है, विन्‍तु वस्तु के स्वभावरूप मुख्यथम और 
अलक।रादि के रूप में शरीरस्वरूप उपचार धर्म क। विभाग किये बिना 
वे हुई परमात्मदेव की स्तुति (प्रशसा), शिष्ट पुरुषों को असभता के 
लिए नही शोती | जेसे कवित्ण की कला के विना अक्ुशल (फ्हड) 
कवि के हागा की गई कविता के वर्णन से चित्त असभ नही होता, वैसे 
ही मुख्य और उपचार का विभाग किये बिचा को गई परमात्मस्तुति 
से चित्त में आह्वाद उत्पन्न नही होता । 


णन्‍्यथाइसितिवेशेन भप्युताष्नर्थकारिरी । 
धुनोकषअडगधारेव प्रसादेन करे क्षुता ॥१२८ा। 


अन्यथा ह॒ठपुवंक की गई स्तुति वैसी ही अनर्थंकारिणी है, ज॑सी 
अनर्थकारिणी असावधानी से हाथ में पकडी हुई पैनी तलबार की धार 
होती है । 

अच्यथा मुरय धर्म और उपचार-धर्म क। विभाग क्यि बिना अपनी 
भूठी जिद ठान कर या अपने मत की रक्षा करने के अभिमान में अ। कर 
कदाग्रहपूृ्वंक उपचारस्तुति मे मुख्यता की हृप्टि रखने से वह उल्टी 
महानथंकारिभी "आत्मा मे अशुद्धि पंदा करके आत्महित को विनाशिनी 
होती है | जसे हाथ में तीखी तलव।र असावधानी (गफनत) से पकडी 
हो तो वह पकडने वाले का विनाश करने वाली सिद्ध होती है, वैसे ही 
विपरीतरूप में की गई परमात्मस्तुति भी अनर्थकारिणी होती है। 


मणिप्रभा-सणिसाच-त्याफेच. शुध्॒कल्पना । 
वस्तुस्पशितया न्याय्या यावन्वाइन>जनप्रथा ॥१२द॥ 


'मणि की कान्ति से मणि क। ज्ञान होता हैं, इस न्याय से वच्चु 
का रैपश करता वस्तुज्ञान के लिए उपथुक्त है, किन्तु अनज्गनप्रथा न 
हो, वहाँ दक ही शुभकल्पना न्‍्याययुक्त है । 

चन्द्रकान्त मणि व्गरह की प्रभा से मणि का ज्ञान होता है, कि 


'यह मणि' है, इस प्रकार की बुद्धि सत्यज्ञान कहलाती है। ७स न्याय 
(दृष्टान्त) से वस्तु के धर्म का ग्रहण (सीथा स्पश ) होने से शुभकल्पना 
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(स्पुति आदि) करने का सकलप च्यायेथुक्त है। शुद्धस्वरूष क। अपने 
आत्मस्वरूप ५२ प्रतिविस्व पड्ना अजनन्‍अश्रया कहयाती है, भौर 
प्रस्ति७& न हो, वह कहलाती है. अनजजन प्रथा। अनज्जनन्त्या जहाँ 
तक न आए, वहाँ तक तो शुभकल्पना युक्तियुफ है। तात्पथ यह हैं कि 
तीर्थंकर प्रभु के अतिशयो का आभ्यच्तर €वरूप जान-देख कर जाए में 
उसका अवलम्वन ले कर भगवान्‌ क। वरणुन जिचेश्वर के भुणों का 
अनुकरण करने वाला होने से वह योग्य स्पुत्िरुष है और समवसचरण 
वगैरह देख कर मुख्य जिन भगवान्‌ का वर्णन उत्तके भुणों का स्पश न 
करने के कारण अनजनभरथा है | 


पुण्य-्पापविनिर्मुक्त.. तत््वतस्त्वविकल्पकस्‌ 
नित्य ब्रह्म सदा ध्येयमेषा शुद्धन्यस्थिति ॥१३०णा 


पुण्य और पाप से स्वथा भुक्त, तप्व से निविकल्प, तथा नित्य 
ब्रह्म का सदा ध्यान करना ही शुद्धनय की स्थिति है। 


पुण्य और पाप इन दोनो शुभाशुभ-आश्षवों से सबंथा रहित, 
तत्वत >->वास्तविकरूप से सर्वंथा विक्ल्परहित और नित्यथ-सर्नांतन- 
स्वभाव वाले ॥रहम (उपाधिरहित चेतन्य) का सदा ध्यान करनी, शुरू 
नथ को स्थिति है-न्यानी शुद्ध द्रव्यायिक चथ के दृष्टिकोण की 
भर्यादा (सीसा।) है। 


आश्रव संबरश्चाषपि नात्मा विज्ञानलक्षण ॥ 
यत्कमपुर्गणादाचरोधाबालव-सचरसे ए१६१७ 


आत्मा आश्रव-स+२७५ भी नही है, वह तो विज्ञानलक्षण वाजण। है, 
जब कि आश्रव और सबर दोनो कमपुद्गलो के क्रमश अभ्र्हण- 
निरोधरूप है। 


आत्मा आश्ववरूप यात्ती नये कर्भो के भ्रहण करने रूप तथा सप९- 
रुप याची नये कर्मो के चिरोधोषायरूप नही है, क्योकि आत्मा विश।न- 
लक्षण वाया यानी साभान्‍्य और विशेष उपयोगरूप विशिष्ट शोच- 
स्वरूप है। जबकि जअश्रव और सबर कं। लक्षण है कम के योग्य 
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पुद्गलों (अनन्तश्नदेशी स्कन्धो) का अ्रहण करना और उत्तक। विरोध 
करन। । अंत, आश्रव और सवर आत्मारूप नही हो सकते, वयोकि 
पुदुगलों का भ्रहूण करता था न करत, दोनों अवात्मरूप ही है । 


आत्माइ5दत तु ये्वावि' स्वतन्त कर्मे५रंगलातू । 
मिथ्यात्वाइविरती धोचा कषायास्तेषच्तराश्वा १३२७ 


आत्म। जित परिणामों (भाषो) से स्व॒तन्त्ररूप से कमंपुद्भलों को 
भ्रहण करता है, उन मिथ्यात्व, अविरति, योग और फषायरूप परिणामों 
को आभ्यन्तर आश्रव समभाभा पाहिए। 


आत्मा अपने अन्तगंत परिणामों के लिए स्व॒तन्त्र है, बहू पर की 

प्ररणा के विना ही (स्वतन्त्ररूप से) कर्मा के योग्य पुदुगलस्कन्धो को 
भ्रहण करता है। वे परिणाम मिथ्यात्व (विपरीतदृष्टित्व), अविरति 
(अचु५रति), योग मन-वचन काया के अशु& व्यापार, तथा कषाय 
क्रोध आदि के परिणामरूप अन्त्रग-आश्रव जीव के १रिणामरूप 
भाष है। इनमे आत्मा सभव है, वयोकि ये परिणाम आत्मा के 
धम है। 

भावषचा-धम-चारित-परीषहरजेयादय । 

आधश्रवोणछदिदो घर्मा आत्मनो भावसवरा ॥१३श॥ 


भावता दशविध उत्तम धर्म, चारित्र और परीषह-जय आदि आश्रवों 
के विनाशक जो आत्म। के धर्म है, वे भावसवर कहलाते है। 


आश्रवों क। उच्छेदन करने वाले आत्मा के जो ज्ञानादि स्वभाव 
नाल धम है, वे भावसवर यात्ती शुद्धोपपोगहप अ।भ्यन्तर सबर 
कहलाते है। वे धर्म कोच-कौन से हैं ? वे इस अ्रकार है अनित्य 
आदि १२ भावनाओं अचुप्रेक्षाओं का चिन्तन, क्षमादि दशविध 
अमसधरम का आचरणा, सामायिक आदि पाँच प्रक।र के चरित्र का 
पालन, क्षुधा आदि २२ प्रकार के परीपहो को जीतना, इसी तरह 
पाँच समिति, तीन गृुप्ति आदि सव भावसवर हैं, क्योकि ये सब 
जात्मस्य हो सकते है। 


र्ध्द अध्यात्मचीर 


आश्रव संबरो थे स्थात्‌ सबेरस्चाश्रव वर्दाचण । 
भषसोक्षफलामेदोउत्यथा स्थारू तुसकचंज ॥१३४॥ 


आश्रव सनर नही हो सकते और न कभी सवर ही आश्रव हो 
सकते है। अन्यथा (अगर ऐसा न मान तो ) हैतु के साऋथदोप (एक 
दूसरे में मिश्रित दोष) होने से सार और मोक्ष के फल को अभिन्नता 
हो जाएगी । 


आश्चव, जो ससार के कारणरूप बन्च स्वभाव वाले है, वे सवरहूप 
बानी मोक्ष के हेतु छूव नही होते । श्सी प्रकार सबर, जो बच का 
निरोध करने वाले तथा मोक्ष के कारण रूप है, वे कभी किसी भी 
द्ण्य, क्षेत्र, क।ल, भावादि में आश्रवरूप 4।नी भवहेतुरूप नहीं होते, 
क्योकि दोनो परस्५९ प्रतिपक्षी है। अन्यथा, ऐसा नहीं साना जाएगा 
तो हेएु मे सकरर्राप आएगा, पर*१५२ अभाव वाले अधिकरण मे होने 
के ७५ में सकरदोप--एक-दूस ९ क। हेतु एक दूसरे मे मिल जाएगी। 
अर्थात आथव और सब< जा एक-दूसरे से विरुद्ध हैं, उनका एक दूसरे 
में (आश्रव का सब में, सबर +। आश्रव में) सक्रमण हो जायगा। 
उसके कारण आश्रव का फल, जो सार है और सबर का फल, जो 
मोक्ष है, इत दोनों के फल को एक्रता हो जायगी। आश्रव क। फल 
(ससार) मोक्ष बच जाएगा और स्वर का फल (मोक्ष) सश्ला< बन 
ज|ए१।। इस प्रकार आश्वव और रूवबर में अभिन्नता होने से उसके 
फल€१७ुूप ससार और मोक्ष में अभेद की आपत्ति आएगी। दोनो का 
समान %।९० होने से मोक्ष मे भी दु.ख को प्राप्ति होने लगेगी | 

पर्भाश्रवांशच सवृस्यासत्मा सिनवेचिजाशर्य । 
फ्रोति न परापेक्षानलभुष्णु स्वत सष्स ध१३४॥ 

भात्मा अपने भिन्न-भिन्न परिणामो से कर्मों का आश्रत्र (शरहण) 
करता हुआ और स१९ (निरोघ) करता हुआ भी पर की अपेज्ञा नह) 
लता, वथोकि आत्मा सदा अपने आप में स्वत समर्थ है। 

आत्मा अपने अल अलग अव्यवध्ायो के कारण शुभ।शुभ आश्वव- 
रुप कम का अगीकार करता है और उसका सवरझूप में निरोध करता 
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है । परन्तु उस सभय वह ५९ यानी पुदुंगलादि को अपेक्षा (आकाक्षा) 
नहीं रखता, क्योकि आत्मा जपने आपमें इतना समर्थ है, कि दूसरे 
किसी को अपेक्षा रखे विना सदा स्वत स्वभाव से ही अपने व्याथार 
में रहता - है। तात्ययं यह है, कि आत्मा ही भव और मोक्ष का 
कारण है। 


निभित्तमात्रतुतास्तु हिसार्शजहतादयो खिला । 
ये परभारिएपर्याथा न ते स्वफ्ललहेतव, ॥११६॥। 


हिा, अहिता बगेरह सं केवल निमित्तभृत ही है, क्योकि जो 
प२आणी के पर्याय है, वे अपने फल के हेवुरूप नही है । 


आश्रव हिसा७५ है और सवर अहिसारूप है। वाह्यक्रियारूप हिसा 
था।नी वध और अहिसा यावी वध से निवृत्ति आदि सब भाव-आश्रव 
ओर भावत्र-स4९ के सिर्फ निभितसृत ही है। अर्थात्‌ उनके परिणाम 
को उत्पन्न करने में हेवुरूप है, म॥९ वे कर्भा को अहण नहीं करते तथा 
उनका निरोध भी नही करते | इनको सफलता तो केवल निित्तमात्र 
बनने में है। कारण यह है, कि हिसादि जो है, वे परप्राणी के पर्याय है, 
अर्यात अपने से अतिरिक्त जीवों के देहादि मे प्रवृत्ति-निवृत्तिल्प से 
पुदुभलो तथा अजीवो के पर्याय-धर्म है । वे आत्मा मे फल के हेतुरूप 
थानी वन्ध-मोक्षरूप काथ के करने वाले नही होते। इस क। रण आत्मा 
में बन्ध-मोक्षरूप कार्य नही होता, क्योकि जब आत्मा मे फल के कारण 
ही नही हैं, वो उनके कार्य (वन्ध-मोक्ष) कंसे होगे ? 
व्यवहारविश्व्स्तु. हेतुस्तानेव.. भच्यते 
नाह्मक्रियारतस्वान्तस्तत्व गुढ़ न पश्यति ध१३७ण। 
किन्तु व्यवहार में मूढात्मा उन हिसादि को ही हेस्‍ुरूप मानता 
क्योकि जिसक्रा अन्त करण बाह्य क्रियाओ में सनापचा है, वह गहन 
तत्व को नही देखता-समम्तता । 


व्यवहार (थोकप्रवृत्ति) में विशेष ४७ बना हुआ जीव हिसा- 
अहिस। आदि प्र-प्राखियो के पर्थायों को हो हेतुरूप थानी बन्ध-मोक्ष 
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के कारणरूप मानता है, क्योकि वह पीह्मश्रवृत्तियों में इतना बात 
और इतचित्त रहता है, कि परम रह॒स्यभूत गृढ तत्व को देखत।- 
ज।चत। चह्ठी | 


हेतुत्व प्रतिपथचन्ते नवते. नियमास्पुश । 
यावच्त आश्रवा' प्रोक्तास्तावन्तो हि परिश्षवा ॥१३८॥। 


चू किये नियम का स्पर्श नही करते, इस कारण से (हिंसादि) 
हेपुत्व को प्राप्त नही करते, क्योकि जितने आश्रव कहे है, उतने ही 
संवर कहे है । 


ये हिसा-अहिसा वर्ग रह १<-पर्याय संसार और मोक्ष के हेतुत्व को 
प्राप्त नहो करते । वयोकि वे नियम को (निश्चित्तमाव को) जैसे कि 
हसा के होना अश्रव ही है गौर अहिंसा क। होचा स१< ही है, इस 
प्रक।/९ निश्चितरूप से आश्वव और सवर के स्वरूप का पशु नहीं 
फरत । तात्पथ यह है--परभ्राणी के पर्यायरूप से भी उच्हे आश्षव और 
(१९ नही कह सकते | आचा राग सुतर मे स्पष्ट कहा है. जितने, जितनी 
संख्या मे और जैसे स्वरूप वाले आश्रव (कंमभ्रह॥ करने के हेतु) कहे 
हैं, उतने ही, उतनी ही सख्या मे और वंसे ही स्वरूप वाले परिश्ञय 
(कमंक्षय करने के उपाय) सबर कहे हैं। इस कारण जो अ।भश्रव है, 
वे ही स२+₹रूप में सिद्ध होते है। अत पहले कहे हुए हेतु चियम क। 
₹५५ नही करते । इस कारण भूढात्म। दवरा वोह्य हिसा-अहिसादि 
क्रिया को एकान्तत आश्रव-सवररूप मानना अआरान्तिरूप है । 


तस्मादचिथत रूप बाह्महेतेब. सबथा। 
निथतोी. भाववन्रिन्यादात्मवाश्रव-सब रो ॥१३४८७ 


इस क।९ण० १।६ हेपुओ मे सर्वथा अनियमितता (अनिश्चितता) 
है, अत भावों की विचिनता के कारण आत्मा ही आश्षव और सबर- 
रू५ नियत (निश्चित) है। 


पूर्वोक्त कवनाचुखा।र हिसा-अहिसा वर्गरह बाह्य हेछुओ में सबथा 
अभनियत (सख्या और स्वरूप के सम्बन्ध मे सवथा अनिश्चित) आश्रव 
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की जान होते हुए भी मिथ्थावुद्धि के सत्कार से आत्मा में वध की 
बुद्धि होती है । ५् 


शख »वेत ही होत। है, लेकिन पीलिया रोग के दोष के कारण 
जेसे आँखे से शल पीला एिखता है , बसे ही 'आत्मा अब& है, ऐसा 
शास्त्र से ज्ञान (जात) होने ५२ भी मिथ्यात्वक्ुद्धि के सस्क।र के 
कारण वह कमंवन्धन से व जगता है आत्मा कर्मो से बधा हुम। 
है, ऐसी वुद्धि होती है [| मत्थब यह है कि प्रत्यक्षविषयक शक। को कंचल 
शास्त्रजाच मिटा नही सकता । 


श्रुत्वा भत्वा सुहुँ स४एना साक्षादचुभवन्ति ये 
तत्त्व ने बन्धधीस्तेषामात्माइनच्ध प्रकोशते ॥१७७॥ 


जो 4।९ वार तत्व सुन कर उस पर भनन करके, तथा उसक। 
स्मरण करके साक्षात्‌ अनुभव करते हैं, उन्‍्ह वन्ध को बुद्धि नही 
पहीं होती, उन्हें आत्म। अवन्ध (वन्धरहित) अकाशित होता है | 


सदवित्रेकी पुरुष मुर्देव के भुख से अध्यात्मशास्त्र मे से बार-बार 
पप्ष भेष-प्रभेदस हित जीवादि के वल्पु्वरूप को सुध कर, उस पर 
भन में मनन करके, ५र्वा१९-सम्वन्ध का स्मरण करके साक्षात्‌ अनुभव 
करते है, अर्थाप्‌ अपनी बुद्धि में प्रत्यक्षवत्‌ कर लेते है, उन विचार 
विचक्षण ५९पो की वन्ध की बुद्धि (मेरा आत्मा कम से बधा है, ऐसी 
बुद्धि) नही होती । इस कारण उन्हे शुद्ध निश्चयवृत्ति से आत्मा वन्ध- 
रहित ही अकाशित (५तीत) होता है। चतच्थ को सत्ता जातिभेद के 
१९० पृथक ही रही हुई है | इसलिए उसके बन्ध क। अभाव है।इस 
का र आत्मा का वन्धतत्व से भेद का विष्तर पूण हुआ । 


द्रव्पमोक्ष क्षप कर्मंद्रव्यार्पां नात्मलक्षणभ्‌ ॥ 
भाषभोक्षस्तु त& तुरात्मा रत्वनयान्वथी ॥१७८ा। 


कमंद्रन्यों क। जो क्षय, वह #न्थमोक्ष कहलाता है, पर वह आत्मा 
का लक्ष५ नही है | परन्तु उस द्रव्यमोक्ष का हेपुरूष रत्नत्रयी से युक्त 
जो आत्मा है, वह भाषमोक्ष कहलाता है। 


अडश्८ जध्यात्यसी रे 


अब आत्मा का मोक्ष तत्व से भेदनिल्‍्षर्य कहते है. अशुद्ध चिश्च- 
यनय की हृप्टि से कर्म के योग्य ५दृधण-स्कन्धों का क्षय बची जीव के 
प्रदेशों के साथ स्वंथा उनका असम्बन्ध, द्रव्यमोक्ष (स्िफ कर्म के 
दलिको के ही बध की झुक्ति यानी पुद४भलवन्ध का हो नाश) होता है, 
बह कोई आत्मा का लक्षण (आत्मस्वरूप) नही है | मतलब थह है कि 
समर, कर्म पुदंगल, जो कम से भिन्न (पृथक ) हुए हैं, वे उस कमंप्व से 
से रहित हो जाते हैं । इस कारर। द्रव्य का मोक्ष उसको क्मत्व से 
रहिपता हों जाती है, इसलिए वह द्रव्यमोक्ष कहलाता है। और 
सम्५*दशनादि तीन रत्नो से युक्त तथा द्रव्यमोक्ष का हेतुरूप जो भआात्म।, 
वह भाषमोक्ष याची प्रधानमोक्ष कहलाता है, क्योकि वह मोक्ष से 
अपना पृण॑स्वरूप प्राप्त होता है | 
शानदशनेचारिवराप्सक्य लभते थदा । 
पर्भारिय कुपितानीव सवन्त्याशु तदा पृथक ॥१७डी। 
ज॑ब आत्म। नान, दशंन ओर चारिव के साथ एक्थ [पादाम्य) 
लेता है, प५ कर्म मानो %ुवित हो कर शीघ्र ही पृथक हो 
जै। | 


जब आत्म ज्ञान, दर्शन और चारित्ररुप रत्तवय के साथ तादात्मय 
थ्राप्त कर लेता है, थानी जब आत्मा रत्तनय के साथ तनन्‍मव हो जाता 
हैं, (ज्ञान-अद्धा-आजनरण से थुक्त हो जाता है), पथ ज्ञाचावरणीया्दि 
कर्म भानों कृपित हो कर पत्माल जीवश्रदेशो से अलग अलग हो 
जाता है। 
अतो रत्ननथ मोक्षस्तद्भाषे कृत।यंता॥ 
पाखड्परणिगेश्च गृहिलिपेश्च काईपि न ध१८गा 
इस कारण रत्नवथरूप मौत है। उस रत्तत्य के अभाव मे पाखडी 
गण के वेषो में या भृहस्थवेपों मे कोई छृतार्यता नहो है। 
पूर्वोक्त क।रणो से विरत्नमय होना ही भोक्ष है ; क्योकि कर्म को 


आत्म। से अलग का वाला रत्नत्रय है और इसो से मोक्ष मिलता है | 
इस रत्ननथ के विना पाखडियो के अनेक प्रक्नार के नेष (अपने-अपने ) 
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भपानुक्षार) धारण करने से अथवा गृहस्थ के नाना वेश (पोशाक) 
धारण करने (पहनने) से कुछ भी क्ृताथंता (क्रिया वगरह मे सफलत।) 
नही होती। रत्नत्रययुक्तवेप ही मोक्ष का साथक है, अन्य नही । 


पाखडिगर्पाण्गिेबु थृहोंलिगेषु ये सता । 
न ते समयसारसच्य सातारो बालबुद्धब ॥१८शा 


जो पाखडियो के नाना वेषो मे या भहष्थवेषों मे आसक्त है, वे 
नालबुद्धि हैं, समयक९ (सिद्धान्त के तत्त्व) के जानकार नही है । 


तपप्व के स्वभाव (रहस्य) को नहीं जानने वाले केवल विविध 
प्रक।+९ के पाखडी साधुओ के १५ धारण करने का आशभ्रह (आसक्ति) 
रखते है, तया ब्राह्मथादि गृहस्थवेश मे आसक्त है, यानी जिनको यह 
पक पूर्वाग्रह है, कि “हमारे ही वेष में मोक्ष हो सकता है, अन्य 
सब साधन भू है, समभ लो वे बालबुद्धि (अज्ञानरत) है, पर्वा- 
प५१ के विचार से शून्य अज्ञानी भचुण्य सिद्धांत के रहस्य को भिलकुल 
नही जानते । 


भार्वाल्भरता ये स4. सर्वेत्षारविदी हि ते । 
लिभस्था वा गृहस्था वा सिध्थन्ति धुतकल्मषा ॥१८२॥। 


जो भावलिंग मे रता है, वे सर्वंतार के ज्ञाता हैं, इसलिए वे सधु- 


वेष मे हो, 4। गृहस्थ-वेष में हो, फिर भो वे पाप का क्षय करके सिद्धि- 
पद प्राप्त करते है । 


रत्त44७५ वल्तुधर्म के जो अच्छी तरह से जानकार है, त4। रत्न- 
त्रयभय भाव को श्र&ध५बंक स्वीक।र करते है, उन्होने सारे तत्वों 
के २हसव4 को जान जिया है, वे चाहे तो किसी साधुवेश में रहे, नाहे 
भृहस्थवेष आदि में रहे, फिर भी वे आत्मा पीोपमल का चोश कर सिद्धि- 
५६ प्राप्त कर लेते है। 


भार्वाज्य हि मोक्षांग द्रव्यलिगमकारणखम्‌ । 
प्रव्थ नाएयन्ति्क थस्सान्ताप्येकान्तिकसिष्थते ॥१८३॥ 


४२० अच्यत्मता २ 


भाषधिभ ही मोक्ष क। अग (कारण) है, द्रव्यलिय भीक्ष का क।रण 
नही है ; क्योकि द्रन्व आत्वन्तिक अभीष्ट नही है, और न ही ऐकाच्तिक 
अभीष्८ है । 
सम्यरदशन-जान-चारित्ररूप रत्नत्रयमय भावलिंग अवश्य ही 
मोक्ष का प्रयोजक (कारण) है और द्र॒व्यलिग ताधु, भृहस्थ आई 
का अनेक अकार का बेप का मोक्ष का अकारण है, वरयोकि द्रन्‍्य 
अधधान (गौण) साधव है, इसलिए बात्यन्तिक कारणरूप से वह 
अभीष्ट नही है, और न ही ऐकान्तिक कार०रूप से अभीष्ट (इच्छित, 
है , पथोकि वह किसी का अकारणरूप भी होता है, अत चह ब्य- 
भिचीरी कारण है। 
यथाजतदशॉजिपसर्थदिव्यभिचारि चेत्‌ ॥ 
विपक्षेबाघक।सावात्तदघेतुत्वे चु का अवा ? ॥१८४७ 


जिस प्रक।र से जन्म हुआ, वसी दश॥।रूप वे५ मोक्षरूपी अर्थ से 
अन्यभिचारी है, यदि ऐसा कहते हो तो विपक्ष्वाधक का अभाव होने 
से भ५ आएि भी यवाजात (च*न) <६शा में रहते हैं, उनका भी भीक्ष' 
होने लगेगा और सभी चभ्नों का यदि भीक्ष इप्ट नहीं है, तो उस 
नग्नत्व को मोक्ष का कार कहने में वया अमाण है ? 


दिभमपसमत वाले ऐसा मानते हैं कि “जिस रुू५ में भाता के गर्भ 
से निकल। और जन्म लिया, तद्ग प दशा पभ्नत्व को अवस्या बयाजात 
दशा कहलाती है। तद्ग॒ुप बेष मोक्ष का असाधारण (अब्थभिचारी) 
कारण है। उसी पेपहूप्‌ कारण से मोक्षरूप कार्य होता है।” यदि 
ऐसा कहते है तो विपक्ष बाघक के अभाव से यानी शोक्ष के प्रति न्या- 
५।प करने वाले मोहादडिकत जो वाघकन्ाव (4ची भोक्ष का अभाव है,) 
उसको आ।पर्क द्वारा बताए हुए क।रण मे अभाव होने से बस्त्ररहित 
सभी जोवो-मृ० आदि प्राणियों का मोक्ष हो जाथभा, क्थोकि उसमे 
न॑भ्नत्व की निश्चित कार माना है । फिर आप अपने चित्त मे वि।२ 
क९के काहिये कि अ१९ सभी नग्न जीवो को मोन्न आप नद्दी चाहते तो 


फिर उसके हेतु में लग्नत्व को मोक्ष का कारण मानने में दूसरा कौन- 
सी भरभारत है ? कोई भी चहो | 
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नस्त्रादविधारेणच्छा चेद बाधिका तस्य तां बिना । 
घृतस्य किसनस्थाने करापेरिव बाधकस ॥१८५॥। 


यदि वस्त्रादि धारण करने को इन्छा मोक्ष मे नघक है, तो उचस्चको 
(वच्ल की) इच्छा के बिना. ही हाथ वरगरह की तरह घारण किए हुए 
वस्नादि के होने मे क्या वाघा है ? 


दिगम्बस्मतीय कहते हैं-(वस्तादि) वस्त्रपा4 आए अहण 
घारण) करने को इच्छा ही मोक्षप्राप्ति में वाधक (विध्नकारक) है| 
इसका उप्र यह है कि आप यह तो मानते है कि यदि ए०छ-मूर्छ 
के बिच #रनि व्च्र-पाचादि घ।रण करे तो मोक्ष मे बाधक नही होते हैं 
जसे हम अपने हाथ-पैर आदि इच्छा के विचा रखते है, तो वथा वे वाधक- 
«५ होते हैं ? चही होते । अत शरीरादि की तरह बल्त्रादि भी आच।९- 
रूप रहते हुए भी भुनि के लिए क्‍या वाघक है? कोई भी वाघकत्व 
हम नही देखते ।' 


स्वरुपेण च वस्त्र चेषकेनलसानबाधकस्‌ । 
तदा दिफुपटनीत्येव तत्तदावररप भवेत्‌ ॥१८६॥ 


यदि वस्त स्वरूप से ही केवलशान में वाधक है तो दिगर+वर मत 
के अनुसार केतवलणानोवरणीय के समान वल्नोवरण भी होना चाहिए। 


दिधमभ्वर फिर वहते है कि इच्छा के विना वस्त्र रखते होगे, 
किन्तु वच्तत्वेसत्ता शरीर पर विद्यमान होने से वह केवलशान की 
उप्पत्ति में वाघकरूप है। इस पर भश्रन्थकार कहते हैं केषशज्ञान 
+क। आवरगा करने वाला जीनावरणीय कम होता हैं, और 
आपके भतानुसार एक और वस्त्रावरणा भी केवलसान का वाधक होता 
ज।हिए, ऐसा हमने किसी श॥६चत्र में ५७ा नही है | 


इत्थ केवलिनस्तेच भ्ुध्नि क्षिप्तेन केनचित 
केवलिप्वन पयायेतेत्वहों किससम>जसम्‌ ! ॥(८७। 


ऐसा होने पर तो वेवली के मरतक पर कोई व्यक्ति वस्त्र डाल दे 


डर२२ सअच्य्मच्नार 


तो उनका केवलशीन न८८ हो (भाग) जाना चाहिए, यह कसी अन्त मंजस- 
पूए। (अयोग्य, अट्पटा) कथन है ? 

यदि आपके मतानस।< वस्त्र कंबलज्ञान को रोकता है, यदि एश्। 
सिद्ध हो ज।एथा तो किसी तग्न कंवली के मच््यक पर कोई भक्त दया थ। 
कर वचन डाल देगा तो उनको कंबलगान नप्ठ हो जाएगा, वर्योकि चढहँ 
फिर ज्ञानावरण से आवत हो जाएगा। अहो, अत्यन्त खंद को बात है कि 
बस्तादि घारण करने से क्या अधव्त हो जाता है ? 


भारवजपात्‌ ततो मोक्षो, भि्नालभेष्नपि धुन । 
फंदा भ्रह विमुच्यतद्‌ भावनीय धरचस्किचा ॥१5८ा) 


इसलिए भिन्नणिग वाले होने १५२ भी भावधलिग से अवश्य भाक्ष है| 
अतः कद अ्रह छोड़ कर मनस्वी पुरुष को इस पर भलीभांति विचार 
करनी चाहिए । 

इसलिए सभम्बर हो, घ१ताग्वर हो, गह॒जिगी हो, सच्यास-नेशघ। री, 
आदि किसी भी वेश को धारण करने वाला हो, (कंचल वेश से) उसक। 
मोक्ष नही होता, परन्तु शञान-दर्शन-चारित्ररूप रत्नवथ तन भ।पलि॥ के 
&रा ही वह मोक्ष का अधिकारी हो सकता है । और वह भावषतिभ बाला 
किसी भी वेश में हो, फिर भी उसका मोक्ष अवश्य होता है। इंसजिए 
मनरसषी पुएप को कदभ्रह छोड़ कर सम्थकप्रकार से विज।र कर 
ज।हि७। 


अशुद्धनयतो ह्यात्मा बद्धों भुक्त इति स्थिति । 
न शब्धचयतस्त्नेष बच यते ना$पि मुच्यते ॥१८दे॥। 


अशुद्धनय की ६प्टि से आत्मा ब& और मुफ्त होना है, परन्तु शुरू 
नथ से तो आत्म। क। वन्ध और मोक्ष भी नही होता | 


यहूं सत्र बात अशुद्ध चिश्चयनय को दृष्टि से कही है, उसके कारण 
आत्मा अपने सावो से कम का वन्धन करता है और उस कर्म से मुफ्त 
भी होता है, और शु« निश्चथनय से तो आत्मा वन्ध करता ही नही 
है, और मुक्त भी नही होता, क्योकि आत्मा भ्रुक्ति और बच्च से रहित 
संए। एक ही €नरूप में रहता है | 


सआत्मपिनिरचय ४२३ 


अन्वयव्यतिरेकाभ्यामात्सतत्वविनिश्चयस्‌ | 
नवेभ्यो5पि हि त्वेभ्य' कुयदिव विचरक्षरत ॥१्णा 


इस अकार विचक्षण ५९प को नौ तत्वी से अच्चय और व्यर्िरेक 
द्वारा आत्मतत्व का निश्चय करना चाहिए | 


पूर्वकथनाचुसीर जैन सिद्धात में निपुण पुरुष को शुद्ध निश्यनथ से 
जीवादि नौ तत्णो से यानी उपचार से रहित सत्पदार्थों से अन्ब4 (नौ 
तप्षों के साथ एवत्व) और व्यतिरेक (उनके साथ भिन्नत्व) के छारा 
आत्मतरव का निश्चय अर्थात्‌ वास्तविक जीवस्बरूप का निश्चय करना 
ज। हिंए । 
इद' हि परमाध्यत्मभम॒त हद एव च। 
इंद हि परम साथ यीभोष्य परम स्पृत ९४१ _ 
यही उत्कृष्ट अध्यात्म है, यही अमृत है, यही उत्क्ृप्ट बान है और 
यही परम योग कहयाता है। 
यह आत्मतत्व की निश्चय ही सर्वोत्छृप्ट अध्यात्मरू्प है, आत्म- 
तएव पा विश्णय अथवा अकेला परोक्षयान ही अभृत है। यानी समस्त 
कमर।4 का हरण करने वाला होने से अभ्षत्त के समान है| थही 3९७०८ 
शान है, कथोकि यही सर्वज्ञता क। कारण है, तथा थही ५र*म यात्ती सब 
में धान योग मोद्षोपाय बताया है। 


भुह्भात्‌ गुह्म तरम्‌ तत्पमेतत्सुक्ष्मनयाश्रितस्‌ । 
न देय स्वस्पबुद्धीनां ते हुतस्य विडम्बफं' ॥दरे॥। 


यह गुह्य (रहस्यमय) से अरुद्यतर (बकर रहस्वभय) तत्व 
सूक्ष्मनय के आश्रित है ।इसलिए अल्पवुद्धि वालो को यह तरव देने 
योग्य नही है। क्योकि वे इसको बविडम्वना करने वाले [प्राय ) 
हाते है । 

थह आत्मविनिश्चय मुह से भी भुद्यतर (अत्यन्त भोपनीय गुप्त 
रखने याग्य) तत्व (रहस्य) है और वह निषुण बुद्धि से जानने योग्य 
जो नय है, उस ५९ आवारित है। इसलिए यह तत्त्व अल्पबुद्धि वाले 
व्यक्तियों को देने योग्य नही है , क्योकि वे अल्पवुद्धि व्यक्ति इस स्ृक्ष्म 


है.5 ९.4 अध्याोत्तसार 


आत्मतत्त्व को ठुकरा द), यानी अल्वज्ञता के कारण इसका तिरस्कार 
नंगे | 


जेनानामस्पबुद्धीना नेतत्त व हितावहभ्‌ 
निर्बलानां क्ष घात्तातां भोजन चहच्चि णो घथा ॥१४३॥॥ 


जैसे दुबल क्षुघातु व्यक्तियों के लिए चत्रवर्ती का गरि५० भोजन 
हि7कर नही होता, वैसे ही अल्पवबुद्धि वाले मनुण्थो को यह आत्मतर्व 
हितका री नही होता । 


जो कई दिनो से भूख से पीडित हो और शरीर से दुबंज हो, उन्हें 
चक्रवर्ती का अत्यन्त पुप्टिवारक भोजन दे दिया जाय तो वे हजम 
नही कर सकते और हजमभ करने की ताकत हो, तभी वह भोजन 
टितिक।री हो सकता है, इसी प्रकार अल्पवुद्धिल्‍्पी बच वाले पुरुषों का 
पूर्वोक्त तत्व. वास्तविक आत्मस्वरूप का चिन्तन हितकर (कप्याण- 
कारक) नही है। इस करण देने योग्य नही है, क्योंकि वे वास्तविक 
आत्मतरव को जान नही सकते । 


शाांशदुविदग्धस्य तरपमेतदचर्थक्षत्‌ । 
अशुद्धभत्रपाठस्य फणिरत्नभ्रहो यथा ॥१४४॥ 


जंसे अशुद्धमत्रपा5 करने वाले को शेपनाग का रत्त भ्रह्वण फरना 
अनथंकारी होता है, वेसे ही ज्ञान क। अश पाकर अपने को मही|- 
विद्वान भानने वाले के लिए यह तत्त्व अनर्थक्रारी होता है । 


अधूरा ज्ञान पा कर अभिमान करने वाले और अपने आपको 
पण्डित मानने वाले को यह आत्मततत्त्व का रहस्यज्ञान (पर्व) उसी 
तरह अनथेंकर होता है, जिम परह मत्र के मशुद्ध उच्चारण या 
अविधि[[वंक पृ०न करके शेषतनाग के मतिष्क को मशण्ण लेने के 
अभिलापी को वह भौत का अचर्थं पैदा कर देता है। साराश यह है कि 
अथ का अचर्थ करना दुर्गंति का कारण बनता है । 


व्यनहा राविनिष्णातो यो ज्ञीप्तति विनिश्चयम्‌ । 
काससरतरणाशक्त स तलितीर्षति साभर्च १६९५७ 


आत्मविनिश्चय डर 


जो पुए्प व्यवहारनय में कुशल नहीं है, वह अभ्रर निश्चयनय 
को ज।नना चाहता हैतों बह उसी तरह है, जिस तरह छोटे- 
से तालाव को पार करने में अशक्त कोई व्यक्ति समुद्र पार करना 
चाहता हों । 

जिस अल्पन्न ने व्यवहारतय: की हृष्टि को जीवन में भलीभाति 
पचाई न हो, उसका निरचयतथ को जानने की इच्छा करना, सरोवर 
के जल ५२ तेरने में अक्षमथ व्यक्ति का महासमुद्र तैरने को इच्छा करने 
के समान महामूर्खता है। इसलिए सर्वप्रथम व्यवह्ीरचय फो अच्छी 
तरह समभ; कर फिर निश्चथनय के तत्त्व को समभना चाहिए । लोक- 
व्यवहार में भी पहले तालाब में तेरना सीखने के १।६ ही कोई व्यक्ति 
सभुद्र में तेरने को कोशिश करता है। 


व्यवहार विनिश्चित्य तत शुद्धनबाश्रित । 
आत्मसानरतो भुत्वा परम सात्रयमाश्न येत्‌ ७१४६॥ 


इसलिए शुद्धनय का आश्रय लंचे वाले पुरुष को पहले व्यवहार का 
निशचय करके तदनन्तर आत्मशान में रत हो कर उत्कृष्ट समता को 
प्राप्त करना चाहिए । 


इसलिए यह सिद्ध हुआ कि शुद्धभधध का आलम्बन लने वाले 
अर्थात्‌ वाष्तविक चस्तुस्वरुप का प्रतिपादन करने में तत्पर जो नथ 
(कतनमार्ग) है, उसे हृदय में धारण करके तथा व्यवहार का यानी 
%५। की विधि का निश्चय करके विशेषत उसका आचरण करने 
में तत्पर हो कर उसके आत्मज्ञान में ओतप्रोत हो कर यानी आत्म- 
स्‍्त॒रूप क। जानने में प्रधनचित्त हो कर व्यवहार और निश्चय इन दोनो 
नयो पर दोनो आँखो के चभान प्रीति रखने वाला व्यक्ति परमशुद् 
समता को प्राप्त करे | 


हइति आत्मविनिश्चयाधिकार 


प्रवन्‍्च छठा अधिकार उन्नीसर्वा 
जिंचसत्त-२जु ति 


उत्सपं दृन्‍्यवहारननिश्चेषक॑यबा-फ॑ लीछफीएाहुएफ- 
त्स्यदुदु्तयवादि-पाण्छपकुछ-भ्नश्वत्कुपक्षाचसम्‌ ॥ 
उद्यच फिपदीप्रपेशसुभगं स्थाद्वादसर्थादया । 

युक्त लीजिनशासन जरूनिधि मुक्त्पा पर नाश्रवे वपा। 


व्यवहार और चिश्चयक4रूपी उछलती हुई तरंगो के कॉलाहुन 
से दू खी होते हुए दुर्नंच (एकाच्त) वादी-ल्‍पी फछुमों का मूड है। 
जिश्षमे कुपक्षरूपी पंत गिर रहे हैं, और भकादव थुक्तियोसुपी नण्यों 
के अ्वश से मनोहर है, तथा स्थाइवाद की मर्यादा से युक्त है, ऐसे जिन 
शासनरूपी भहासम॒द.१्र को छोड़ कर में दूसरे क्सी का आश्रय चही 
लता । 


इसमें जिचशासन को समुद्र की उपभा दी भ३ है। वह जिनशासन- 
रूपी भह।सभुप्र केसा है ? इसमे निश्चय और व्यवहार के कंबंचरूपी 
उछणती हुई लहरे हैं, 4।वी कर्तव्य का वोध और स्वरूप के नाम से 
विश्वश्षसि& क्रिया और ज्ञानरूप नयो को क4।<वी उछलती हुई त्यें हैं । 
उन तरभसभूही को महाध्वनि से दुयपादी (एकान्तपक्षवादी) रूपी 
कछुजोी का भु ड दु सी हो रहा है। और उसमे 9पक्षरूुपी (मतविरोध- 
रूपी) पव॑त टूट क* गिरते हैं। विरुद्ध अर्थ से रहित विस्तृत जौ 
युक्तियों (विविष प्रकार के चयों के प्रमाण से अथनिश्चवकत रिणी) 
रूपी नदियों के भरेश से जो सोभाग्यशाली है।और जो स्यादवाए 
(अनेकान्तवाद नित्य-अनित्य आदि सापेक्षबाद) रूपी मर्याद। (चारों 
तटो) से युक्त है। ऐसी श्रीजिनशासनरूप (सत्यतादि सुन्दरता से और 
महात्रभावशाली जथ्मी से युक्त जिताधमरुूप) महानमुद्र को छोड कर मै 
ओर किसी का आश्रव नही लेता । 


जिनमतन-्तुत्ति ४२७ 


पूरा पुण्यनथश्रवाणरचनापुष्पः सदास्यारसस्‌ । 
तत्यज्ञानफल, सदा विर्जेयते स्थादुवादकंल्पप्र मे ॥) 
एतस्माप्पतित, भवादकुसुम- पड दर्शंचारामभुर- 
झूथ सोरभमुद्वभत्यथभिमतरध्यात्मवार्तालब' ॥शा 


सम्थक आस्थाबपी पक्चित नयों और प्रमाणो को रचचारूप पुष्पो 
से जो परिपूर्ण है, जिसके तत्वज्धानहूपी फल हैं, ऐसा स्थादुपादसूपी 
काएपबृक्ष सदा विजयी होता है । उस ५६ से थिरे हुए अभीण्ट 
और अध्यात्मण्पी छोटी-छोटी वातो वाले प्रवादरूपी पृष्पोी से 
पड्दशवरूपी उपवर्न को भूमि अत्यन्त सौरम फैला रही है। 


इस एलोक में जिनाभम को कल्पवृक्ष से उपभा दी है। जो सम्थक्‌ 
2५७ रूपी रस (सुगन्ध) वाले पवित्र चभमादि सात नचथ और प्रत्य- 
क्षादि ७< प्रमाण को रचनारूप पुष्पो से परिपृर्ण है जौर वास्तविक 
वस्तुस्वरूप के तरवनानमय फल है, जहाँ अनेकान्तरूप कण्पवृक्ष हमेश। 
विजय श्राप्त करता है। इस स्थाइबादरूपी कल्पवृक्ष से गिरे हुए और 
सबके लिए रुचिकर अध्यात्म के कथनाश वाले प्रकषण्ट्वस्चु के 
नादरुपी पुप्पो से बौद्ध, साधथ, वैशेषिक, नेयायिक, मीभास्क और 
चार्नाक इन पडदशंचरूपी उच्चानभूमि अत्यन्त सुगन्ध दे रही है । 


चिनोत्सगशुभापवादरचचासानुश्रियालकृत । 
श्रद्धानन्दनचन्दनप्र सचिभश्रशोएलसत्सोरभ ॥। 
स्राध्यवृत्ति: परदचश्रहपरप रासेव्यभ्यत सदा । 
तकस्वणंशिलोच्छितो विजयते जनाथमों मन्दर ॥३॥ 


अनेक प्रकार के उत्सर्ग और शुभ अपवादभार्ग को रचनारूपी 
शिखनो को शोभा से जो अलकत है। श्रद्धाल्पी नन्‍्दनवन के अन्दन- 
प७ओ के सहश बुद्धि से जिसमे सुगन्ध फंल रही है । परिभ्रभ्रण 
करते हुए परदर्शच७पी अ्रहृमणों के द्वारा जा निरन्तर सेवित है और 
तकंहपी स्तृणशिलानों से जो अतिउन्नत है, ऐसा जिनागमरूपी मेरुपर्षत 
विजयी हो । 


धंरए्८ लव्यात्मसार 


जिनागम को यहाँ मेरपव॑ंत की उपमा की है। वह चाना प्रकार के 

उत्सभों [सामान्य सवातन घर्मव्यवहारों) तथा शुभ (निर्दोच) जपपादा 
(क।सणविशेष मे सेवनीय घ॒र्मव्यवहारो) की रचना वाणीविन्यास- 
रूपी शिखरों की शोभासे बलकप [सुसज्जित) है । श्रद्धा जिंत- 
वचन पर आस्थारूपी नन्‍्दनवन में चन्दन वृक्ष के जंसी बुद्धि से जिक्षमें 
सुवासनारूपी सुगन्धियाँ फंल सही हैं । परदर्शनरुपी ग्रहणभण सदा 
जिसकी प्रदक्षिणा दे रहे हैं , तथा सुन्धाय के विचाररूपी स्वर्ण- 
शिलाओ से अत्यन्त उन्नत जेनसिद्धातरूपी भेरपर्वत सदी) विजयी 
होता है। 

स्थाह्ोषापगमस्तमांसि जमति क्षीयच्त एवं क्षर।- 

दध्वानो विशदीभवन्ति निबडा निद्रा हशोगंच्छति ॥॥ 

यस्सिलभ्युदिते प्रभार दिषसप्रारम्भकल्थारिनी । 

प्रौदरव नयगीदंधाति स रविजनागमो नन्‍्दतात्‌ ॥४४७ 


जिसक। उदय होने से जभत्‌ मे मोहरूपी रात्रि का नाश हो जाता 
है और प<्वी पर सर्वत्र अज्ञानहपी अन्धकार क्षणभर मे क्षीण हो 
जाता है तथा उससे मार्ग निर्मल (स्वच्छ) हो जाते हैं, नेत्रो मे से गाढ 
निद्रा ६९ हो जाती है। अमारशोरूपी एदिवस के प्रारम्भ होने पर 
कल्य।णकारिणी नयवाणी प्रौढता घाग्ण करती है। वह जैनावमरूपी 
सूय ७भद्ध हो । 
जिनागम महाअ्रकाशमान सूर्य है, उसके उदय होते ही जभतु 
से महामोहरूपी रात्रि विदा हो जाती है । अज्ञानरूपी गराढ अपरा 
भव्पूट मिट जाता है। ब्रन्यमार्ग और भावभागर्ग स्पप्ट और स्कच्छ 
हो जाते है और सम्बग्हष्टिस्पी चेतना को लोप करने वाली भा 
निद्र। भाग जाती है | अत्यक्षादि प्रमाणव्पी दिनारम्भ (प्रभातकार्थ) 
से हक माला के सस्ाान कल्थाशकाोरिणी नयवाणी (न्वाययुक्त- 
नाश) प्रोष्ता धारण कर लेती है| ऐसा जैनागमरूपी द्वाकर सदा 
समृद्धिशाली हो | 
अध्यात्माभृतबषिशि कुंबलेथोललास विलारसगंवाँ । 
तापव्यापविनाशिप्िवितचुते रष्धोद्थो ये सदा ।॥ 
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तकंस्थाणुशिर' स्थित' परिषरत स्फारनंयस्तारक' | 
सो5य श्रीजिनशासनाभ्तरुचि कस्यति नो रुच्यतान्‌ ॥४॥। 


जैतागमछपी चन्द्रमा सदा उदय हो कर अध्यात्मरूपी अमृत को 
वर्षा करता है तथा ताप (धूप) के प्रसार (संचार) को नाश करने वाले 
वाणी के विलास से प्रथ्वी के मडल (कमल) को उललसित (विकसित) 
करता है । जो तकरूपी शकर के मस्तक पर स्थित है। तथा जो देदी- 
प्थमान नयीरूपी तारो से घिरा हुआ है। ऐसा जिनशासनरूपी चन्द्रमा 
किसे रुचिकर नही होता ? 
सद्जानरूपी लक्ष्मी से 4छ जिनागमरूपी अमृतवर्षी चन्द्रमा किसे 

रुचिकर नही होता ? सबको ही आननन्‍्दंदाथक होता है। वह जिनागम- 
रूपी चच्द्रभ। दोनो पक्षों में उदय हो कर अध्यात्मरूपी अमृत की वर्षा 
करता है, जिससे मन-वचन-काथा के विकार से उत्पन्न हुए सताप (गर्भी) 
के फेलाब को मिटाने वाले वाणीरूपी किरणों के विलास से पृथ्वी- 
मडलरूपी कमथबन को उसी तरह विकसित (उल्लस्ित) कर ५०। है, 
जिस परह चन्द्रमा कुमुदवन का विकास कर देता है। वह जशिनीगम- 
चन्द्र तकरूपी शकर के मस्तिष्क (भाल) पर विराजमान रहता है, यानी 
सनन्‍्यास से विरोधरहित वल्पुस्तरूप क। साधक होने से तक प्रधानतया 
स्थिर रहता है | और जो देदीप्यप्रान प्रवान नेगभादि नयो रूपी तारा- 
मण्डल में परिवत रहता है | 

बौद्धानातृजुसुत्रतों मतमभूद्‌ वेदान्तिचां सभ्रहात्‌ । 

साख्याना तत एवं नधम्चयादु योभग्रश्च वं शेषिक, ॥ 

शब्दब्रह्म निदोषपि शब्दनयत सर्वेनेयगुस्फिता । 

ज॑भी हृष्टिस्तीह सास्तरता प्रत्यक्षभुद्वीक्ष्यते ॥६॥१ 


वौद्धर्शंन ऋजुक्षत्रनय मे से हुआ है, वेद।न्तियो का दर्शन स्श्रह- 
न के आश्रित हुआ है, साच्यदशन भी सम्रहनय से ही हुआ है | योग 
और वंगेषिक दर्शन नेगमनथ से हुए है | तया शब्द को ही श्रह मानने 
वाले मीमासको क। दर्शन शब्दवथ में से हुआ है। परन्पु जनदशंन तो 
सभी नथो से ५म्फित है | इस कारण जनदर्शन की श्रष्ठ्ता प्रत्यक्ष ही 
<ि७।४ देती है। 


हि. डे छ सध्यवात्मचिर 


वौद्धों का दर्शन केवल ऋ्शुनुतनेय को ले क* उष्पन्न हुआ हैं, 
क्यों कि वह उत्पन्न ६ (वर्तमान) वस्तु को ही भाषते हैं, तथा वष्य- 
च्तियों क। अर्थात्‌ अद्बेत के प्रतिपादन करने वाला एवं जानकाण्ड करों 
ही अभीकार करने वाला (वेदान्त) दथन सशब्रह॒च्य के आधार से पंदा 
हुआ है , वयोकि वह उत्पत्ति और डिनाश से <हिप वच्छु को स्थिति के 
स्वभाव नाली मानता है। सास्यद्थन थी सभ्रहंनय का ओचार ले कर 
उत्पलष हुआ है, वबोकि वह बात्मा को अकर्ती भाषता है। योग जर्बाप्‌ 
थोपदर्शन भी इसी तरह भानता है, अत वह भी सशभ्रहनवाधारित है। 
यवा थोग थाची गौतम क। चेय।विकदर्शन और कणादे क। वेशेपिक 
इर्थच ये दोचो नेगमनव का नोलिय ले कर अकट हुए हैं। शब्दक्षद्ध प 
भोचपे वाले जेमिनी का मीम।क्षादथव थब्द्नव के आधार से पेदा हुआ 
हैं। इस ५०७६ सभो दर्शव एक एक चय का अश्विय ले कर आदुूरभू त हुए 
हैं [| ५६चतु जेनदर्शन समश्रचथी से ग्रथित है, इच्चजथिएु चरण. थीं से 
जुनहृष्टि (वच्पु को देखने की बुद्धि) को श्रप्ठता चाक्षात्‌ हप्टिपोचर 
हो रही है । 


उप्चा चाव्मपापररोति घ्ह्भन चंच च्फुणिपावलो | 
चातन्धि तिच्धुणरूप्णव: चुरथिस भ्राषा न चाभ्यापतच्‌ 
एन संवंनथफ भ(बधरिसिध्याव जिनेच्द्राभभस्‌, 

तरादहशेन सकाशरस्चनारुूपा न हच्चु क्षमा एजा 


जिस अक।९ घाम सु को दूच् चही कर चकता, आभ को चिंच- 
गारियाँ जग्चि को हु&। चहो सकती, नदी के पौची को बाड़ समुद्र करों 
पू६ नही ठेल सकती, सामपच गिरता हुना परापाणलखण्ड भेस्प्बत कर 
डिथ। चही सकता इसी अकार समच्तचयों के जलछ्वतीयभाष के महा- 
स्वत रुप जिनेन्द्राथम को उस-्डस दे्शन (१२द-जच) का आशिक रुचच।- 
रूप कंयच पच्यभूत (पराजित) करने में चमय नही है। 


उण्म। नचवप या परम च्परण वाले घूल आरि पदार्य चूर्य क्यो ६ भी 
का सकते; याची जपने ताप से चुर्थ के ताप को पराभृत नहीं कर सकते 
तथा आप को चिंचभारियाँ अन्ति (पावानल) को हुए। नही स्वकतपी, 


जिनभत-स्तुति ४३१ 


नदी में ॥ई हुई पानी को वाढ सभ्रद्र को दूर नहीं ठेल सकती, तथा 
सम्मुख भिर्ता हुआ पत्थर का दुकडा मेरुपव॑ंत को खिसका नहीं 
सकप। , इसी तरह समस्तनयों को एकभाव एक ही स्थल में सिद्ध 
करने के भाव के गौरवस्थलरूप जिनागम को उसके अशण की रचना- 
रूप (एक एक नयरचना वाली) उस. उस दर्शेव की बात पराभूत 
करे (दबाने, में समर्थ नहीं हैं । कारण यह है कि जैनाभम में स्ब- 
दर्शन समाविष्ट है, जवकि अन्य रशंनो में जिनदर्शन के एक-एक अश 


कं फंथतन ही है | 


दु साध्यं परवादिनां परमतक्षेप बिना स्व॑ सतत, 
पतक्षे पे च क्षाथपककयु५ चेत"' समापचते । 

सो5पं नि स्वनिषिभ्रहष्धवसितों चंत्तालकोपक सो, 
नाउथ सर्बाहिताषहे जिनमभते तत्त्वप्रसिद्ध यथिनाभ्‌ ॥५॥ 


परवादियो (अन्यदर्भनियो) के लिए दूसरे के भत पर आशक्षेप 
(सण्डन, ति*€कार) किये विना अपने संत को सिद्ध करना दुष्कर है। 
और उस तिरस्कार से चित्त कषायहूपी कोड से भलिन होता है । 
अत' यह व्यापार निधन के खजाने को भ्रहण करने में उद्यत वेताल 
के क्रोध का-स उपक्रम है । ऐसा कद्म (उपक#रभ) तत्व के जिशसा थियों 
के लिए सब-हितकारी जैनदशन में नही है । 


अन्य दर्शनकारो के लिए अन्यमत पर आक्षेप (असद्दोषारो५०, 

निन्‍दा, खण्डन या तिरस्कार अयवा अपने मत का १र्न) किये बिना 
अपने मत का सिद्ध करता दु शव है। गौर परमत के उस तिरस्कार 
आएि क्रम से मच कपाथरूपी कोचड से कलुषित हो जाता है। अत 
वह तिरस्काराई की प्रवृत्ति गरीव के खजाने को हरण करने के लिए 
उद्य। भूपष के आवेश (कोपकाण्ड) के समान है।ऐसा उपक्रम 
५समाथिक जानाथियो के लिए सबहितकारी ज॑नदशेन से सवंधा नही 
होता । ' 

चार्ता सच्ति चहुलश प्रतिम्त ज्ञानांशबद्धक माश्‌ 

चेतस्तासु न न॒प्रयाति नितरां लोन जिनेन्द्रामभे । 
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नोत्सपंन्ति लता कति प्रतिदिश पुप्पे पब्चित्रा मधी, 
ताभ्योी नेति रत रसालफलिकाररेक्तस्तु परुस्कीकिला रद 


प्रत्येक दर्गन में जान वे अलग-अलग अगर से क्रमबद्ध हजारों बात 
है । फिर भी जिनेशबर के आगम में क्षत्यन्त लीन हणा हमारा मंच उन 
बातो की ओर जाता ही नदीं। वया वसनन्‍्तत्तु में प्रत्येक दिशा में 
फूलो से पव्ि4 (सुशोभित) कई लताएं नहीं दिखती ? बहत-सी दिखती 
हैं, तयापि आम की मजरी में आसक्त बच हुना नरकीयल उन (अन्थ) 
लताओ पर रत्ति (प्रीति) नही कर्ता । 


प्रत्येक दर्शन मे ज्ञान के अश से ऋमश'* रची हुई हजारो वाते है । 
फिर भी जिनेश्वरों के प्िद्धात में अत्यन्त मग्न हुआ हमभारा चित्त डन 
बातो की तरफ जाता ही चही । इसे रूपक हारा सम-वते हैं--वया 
बसच्पऋतु में हर एक दिशा में खिले हुए फूलों से सुशोभित किप्तती- 
कितनी लप्ाएँ नही फलती ? थानी पुष्यो से समृद्ध नही होती ? अर्वात्‌ 
सभी लताएँ फूनो से समृ होती है। किन्तु आम्रवृक्ष की मजरी में 
आसफक्त हुआ कोकिलपक्षी उन लताओ १५३ प्रीति नहीं करता । तह तो 
आभ्रवृक्ष का ही उपभोग करता है, उसी ५९ प्रीनि करता है। 
इसी प्रकार भेरा मन भी जिनप्तिद्धातरूपी आमभ्रभजरी प९ रत होता 
है, अन्य दशनणपी लताओ पर नही । 


शब्दों वा मतिरेव बसु था जाति क्रिया वा गुणा । 
शब्दार्थ फिमिति स्थिता प्रतिमत सन्देहशकुब्धथा ॥ 
जनेन्द्र तु मते च सा प्रतिपद जात्थन्तराथस्थिते, 
साभान्य च विशेषनेव च यथा तात्पपर्पन्बच्छति पपणा 


क्या आत्मा शब्दरुप है ? क्या वह बुद्धिहूप है या द्रव्यरूप है * 
या वह जाति९ूप है, क्रियारूप है अथव। भुणरूप है ? क्‍या वह शब्दीर्थ- 
५ है ” इस अ्रकार अप्येक मत (दर्शन) मे सदेहरूपी कील की पीड़ा 
रही हुई है| किन्तु जनेन्द्रभत (दर्जन) मे तो प्रत्येक पद में जात्यन्तर 
का अर्थ होने से उस प्रकार की सदेहव्यथा है ही नहीं, क्योकि 
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को जॉन होते हुए भी मिथ्यावुद्धि के सस्कार से अ।त्मा में बध को 
बुदि होती है । 


शख श्वेत ही होता है, लेकिन पीलिया रोग के दोप के कारण 
जैसे आंखो से शख पीला दिखता है , वेसे ही 'आत्मा अब है, ऐसा 
शास्त्र से ज्ञान (जात) होने ५९ भी मिथ्यात्ववुद्धि के संस्कार के 
कारण वह कर्मवन्‍्धन से बद्ध लगता है आत्मा कर्मों से बधा हुआ 
है, ऐसी बुद्धि होती है | मतलब यह है कि शत्यक्षविषयक शका की फैपल 
शस्त्रज्ञान मिटा नही सकता | 


श्रुत्वा भत्वा मुहु. स्मृत्वा साक्षादनुभवन्ति ये । 
तत्त्व न बन्धधीस्तेषामात्माइबच्ध प्रकाशते ॥९७७॥ 


जी 4॥२ वार तत्त्व सुन कर उस पर मनन करके, तथा उसक। 
स्मरण करके साक्षात्‌ अनुभव करते हैं, उन्हे बन्ध की बुद्धि नहीं 
नही होती, उन्हें आत्मा अवन्ध (वन्धरहित) प्रकाशित होता है | 


सद्वित्रेकी पुरुष भु€देव के मुख से अध्यात्मशास्त्र मे से 4२-बार 
पप्५ष भेद-प्रभेदस हित जीवादि के वल्पुस्वरूप को सुंन कर, उस पर 
मय में मंचन करके, पवपिर-सम्वन्ध का स्मरण करके साक्षात्‌ अनुभव 
कर्पे हैं, अर्थात्‌ अपनी बुद्धि में प्रत्यक्षवत्‌ कर लेते हैं, उन विजार 
विचक्षण पुरुषो को वन्ध को ध्रुद्धि (मेरा आत्मा कम से बधा है, ऐसी 
बुद्धि) नही होती । इस कारण उन्हे शुरू निश्चयवृत्ति से आत्मा वन्ध- 
रहित ही अ्रकाशित (प्रतीत) होता है। चंतन्‍्च को सत्ता जातिभेद के 
क।₹ण पृथक ही रही हुई है | इसलिए उसके बन्ध क। अभाव है। इस 
प्रक।र आत्मा का वन्धतत्व से भेद का विचार पूर्ण हुआ | 


द्रव्पमोक्ष क्षय' कर्द्रव्यारता नात्मसक्षणम्‌ । 
भाषभोक्षस्तु तद तुरात्मा रत्ववयान्वथी ॥१७८ा॥ 


कर्मदन्यो क। जो क्षय, वह द्रव्यमोक्ष कहलाता है, पर वह आत्मा 
का लक्षण नही है | परच्चु उस द्रव्यमोक्ष का हेतुरूप रत्नन्रयी से युक्त 
जो आत्मा है, वह भावभोक्ष कहलाता है। 


ड१्८ शअध्यात्नचें रे 


अब आत्मा का मीक्षत्त्व से भेदरनिस्षण कहते हैं अशुद्ध निश्च- 
थन4 की दृष्टि से कर्म के योग्व पुदर्धय-स्कत्धों का क्षय चानी जीव के 
प्रदेशों के साथ सर्ववा उनका असम्वन्ध, द्रव्यमोक्ष (स्िफक कंभ के 
दलिकों के ही बंध को #फ़ि थानी पुएुंधलवन्ध क। ही नाश) होता है, 
बहू कोई आत्म क लक्षेण (आऑप्मस्वरूप) नही है। मतलब वह है कि 
सम, कमंपुदु१ज, जो कम से भिन्न (पृ4क ) हुए हैं, वे उस कर्भत्व से 
से रहित हो जाते हैं। इस कारण द्रन्य के। भोज उसकी कम्मत्व से 
रहितता हो जाती है, इसलिए बह द्रव्यभोक्ष कहलाता है। और 
(+५*५शनादि तीन रत्नों से युक्त तथा द्रन्यभोक्ष का हेतुरूप जो आत्मा, 
नह भे।पभीद्ति यानी प्रधानभोक्ष कहलाता है, वयोकि वह भोक्ष से 
अबना पृण॑स्वरुप प्राप्त होता है । 
साचदशनचाच्निरात्मवर्य रूभते यदा । 
कर्मारिय छुपितानीन भवनन्‍्तयाशु तब्य पृथक ध१७डी। 
जन आप्मा जात, दशन और चारिव के साथ एक्थ (तादाम्य) 


प्राप्त क* लेता है, पु कम भानों कुपित हो कर शीघ्र ही पृथक हो 
जाते है | 


जन बात्म। शर्नि, बन और चारिच्ररूप रत्तवय के साथ तादाप्भ्य 
५4५्त कर लेता है, 4नी जब आत्म। रत्नत्रय के साथ पच्मय हो जाता 
है, (ज्ञान-५८६।-आनचण से थुक्त हो जाता है), पथ जे।नावरुणीवादि 
कम भानों कुषित हो कर तत्काथ जीवश्ररशों से अथग अलग हो 
ठै 
जाता ट । 


अतो रत्वनय मोक्षस्तद्भाने छुपाथता १ 
पाख डिपरपरलजिपश्च गृहिछिमेश्च का5षपि व ॥१८० 
उस करण रप्नत्रयरूप मोक्ष है। उस रत्नवय के अभाव मे पाखडी 
4० के वेषा में या गृहस्थनेषों में कोई कृतायंता चही है। 
पूर्वोच वंगरुणों से जिरत्नभ4 होना ही मोक्ष हैं, वधोकि कर्म को 
आत्म से अलग करे वाला रत्नत्रय है और इमी से मोक्ष मिलता है । 
इस रत्नवथ के विना पाखब्ियों के अनेक प्रकार के बेष (अवने-अपने ) 


आत्तषरनिश्चय १६ 


मत।नुसार) धारण करने से अथव। गृहस्थ के चाचा वेश (पोशाक) 
घारण करने (५हनने) से कुछ भी क्ृताथता (क्रिया वर्ग रह मे सफलता) 
नही होती | रत्नत्रथथुक्तवेप ही मोक्ष का साथक है, अन्य नही । 


पाखडिमरपलिगेषु थृहीजिगेषु ये सता । 
न ते समयसाररय सातारो बालबुद्धथ' ॥१८१॥ 


जो पाखडियो के नाना वेषो में या भृहस्यवेषो में आसक्त है, वे 
नालबुद्धि है, समथसार (सिद्धान्त के तत्व) के जानकार नही हैं | 


0८ के स्वभाव (रहस्य) को नही जानने वाले केवल विविध 
प्रक।२ के पाखडी साधुओ के वेष धारण करने का आभ्रह (अआसक्ति) 
रखते हैं, पथ ब्राह्षणादि गृहस्यवश में आसक्त है, यानी जिनकी यह 
पकड पूर्बाग्रह है, कि “हमार ही वेष में मोक्ष हो सकता है, अन्य 
सर्व साधच भूठे है, समभ लो वे वालवबुद्धि (अज्ञानरत) है, परप्वा- 
तप्वष के विचार से शून्य मगज्ञानी भचुण्व सिद्धात के रहस्य को पिलकुल 
चंही जानते । 


भाषद्परता ये ५ सर्वतारविदो हि ते ॥ 
छिभस्‍्था वा गृहस्था वा सिध्यन्ति घुतकल्मषा ॥१८श।। 


जी भावलिंग में रता है, वे स्बसार के ज्ञाता है, इसलिए वे साधु- 
ने५ में हो, 4। गृहस्थ-ब५ में हो, फिर भो वे पाप का क्षय करके सिद्धि- 
प८ प्राप्त करते है । । 


र्नंथसूप वच्पुधर्मे के जो अच्छी तरह से जानकार है, तथ। रत्त- 
जयमभय भावलिग को श्रद्धाए्‌वक स्वीकार करते है, उन्होने सारे तत्वों 
के <ह€ुथ को ज।च जिया है, वे नाह तो किसी साधुनेश में रहे, चहि 
भृहध्यने५ जादि में २६, फिर भी वे आत्मा पापमल के चाश कर सिर 
पद प्राप्त कर लेते है | 


भाषण हि सोक्षांग द्रव्यल्गमकारणम्‌ । 
प्रव्ध चाप्थन्तिफ यस्मात्षाप्येकान्तिकमिष्यते ॥१८्रे॥ 


४२० अच्यत्तितार 


भावलिंग ही मोक्ष क। मग (कारण) है, द्रव्यलिग भोक्ष का कारण 
नही है ; क्योकि &ल्‍4 आत्यन्तिक अभीष्ट नही है, जोर न हो एकोन्तिक 
अभीष्ट है | 
सम्थरदरश त-ज्ञान-चारिनरूप रत्नतयमय भावलिंग अवश्य हीं 
मोक्ष का प्रयोजक (कारण) है और द्रव्यलथिग साधु, गृहस्थ आदि 
का अनेक भरकर का वेप का मोक्ष क। अकारण है, क्योकि द्रव्य 
अभ्रचाव (गौण) साधन है, इसलिए आत्यन्तिक कारणरूप से वह 
बभीष्ट नहीं है, और न ही ऐकान्तिक कारणरूप से अभीष्ट (इच्छित, 
है ; पथोकि वह किसी का अकारणरूप भी होता है, अत वह च्य- 
भिचारी कारण है। 
यथाजातदश्वलपमर्थादेव्यधिचारि चेतू । 
विपक्षबाघकाभावात्तदधेतुप्ने नु का अरमा ? ॥(८४॥॥ 


जिस प्रकार से जन्म हुआ, वेसी दशारूप वेप भोक्षरूपी अर्थ से 
अन्यमभिचारी है, यदि ऐसा कहते हो तो वियक्षबाघक का अभाव होते 
से भू॥ आदि भी ययाजात (चर्च) ६५६५ में रहते है, उनका भी मोक्ष 
होने लगेगा और सभी चग्पी क। यदि भीक्ष इप्ट नहीं है, तो उस 
नग्नत्व को मोक्ष का कारण कहने में क्या प्रमाण है ? 


दिभिम्पर्मत वाले ऐसा माचते हैं कि “जिस रूप मे भाता के गर्भ 
से निकल। गौर जन्म लिया, तद्र प दशा नग्नत्व को अकत्या यथाजात 
दशा कहयोती है। तद्गभूप बे५ मोक्ष का असाधारण (अन्यमभित्।री) 
करण है। उसी १५6प करण से मोक्षरप कार्य हाता है।” यादि 
ऐसा कहते हैं तो विपक्ष वाघक के अभाव से याची भोक्ष के प्रति ०4(- 
घ।त करने वाले 'मोह।दिक्त जो वाघकभाव (वानी मोक्ष का अभाव है,) 
उस्तका आपके द्वारा वत्ताए हुए करण में अभाव होने से वच्त्र॒रहित 
सभी जीवों-मृग आदि भ्रणियो 5॥ मोक्ष हो जाथव4।, क्योंकि उसमे 
नपनत्व को निश्चित कार माना है । फिर आप अपने चित्त से विचार 
करके कहिये कि अगर सभो नग्न जोबो को मोक्ष आप नदी चाहत तो 
फिर उसके हेतु में नग्तत्व को मोक्ष का कार५ मानने में - दूसरा कौन- 
सा धमभार। है ? कोई भी नही । 


सात्मविनिश्चय ४२१ 


बर्नादिधारेणच्छा चेद्‌ बाधिकां तस्य तां बिना । 
घृतस्य किमबस्थाने फरादेरिव बाधक ॥१८४॥। 


यदि वस्त्रादि धारण करने की इच्छा मोक्ष मे बाघक है, तो उसकी 


(वस्त्र की) इच्छा के विना ही हाथ वर्गरह की तरह घारण किए हुए 
वस्त्रादि के होने मे क्या वाधा है ? 


दिगम्बरमतीय कहते है--(क्ल्नादि) वस्त्रपान आदि भ्रह५ 
(धारण) करने की इच्छा ही मोक्ष॥प्ति मे बाधक (विष्नकारक) है ।' 
इसका उत्तर यह है कि आप यह तो मानते हैं कि ३-०७॥-भ्‌र्छ 
के बिना मुनि बच्त्र-पात्रादि धारण करे तो मोक्ष मे वाघक नही होते है 
जेसे हम अपने हाथ-५२ आदि इच्छा के विचा रखते है, तो बथ। वे वाघक- 
€प होते है ” नही होते । अत शरीरादि की तरह वस्त्रादि भी आघ।९- 
रूप रहते हुए भी मुनि के लिए क्या बाधक हैं ? कोई भी वाघकत्व 
हम नही देखते । 


स्वरूपेण च वस्त्र चेत्केवर्जज्ञानबाधकम्‌ । 
तदा विफपटनीत्यच तत्तदावररं भवेद्‌ ॥१८३॥॥ 


यदि वस्त स१रूप से ही केवलशान में वाधर्क है तो दिभम्बर मत 
के अनुक्षार केवलजाना।वरणीय के समान वच्त्रावरण भी होना चाहिए | 


दिं।म्बर फिर कहते है कि इच्छा के विना बच्त्र रखते होगे, 
किष्पु वच्त्रत्वस्षता शरीर प९ विद्यमान होने से वह फकंपलशोन की 
उत्पत्ति में वाधकरूप है। इस पर ग्रन्थकार कहते हैं कवर्नज्ञान 
क। आवरगा करने वाला जानावरणीय कंम होता है, और 
आपके मताचु चार एक और वस्त्रावरण भी वेवलज्ञान का वाघक होना 
ज।हिए, ऐसा हमने किसी शास्त्र मे पढा नही है । 


इत्थ केबलिनस्तेन मुर््नि क्षिप्तेन केनचित्‌ । 
केवलित्न पयायेतेत्यहों किंससस>जसम्‌ ! ॥१८७॥ 


ऐसा होने पर तो वे वली के मरतक पर कोई व्यक्ति वस्त्र डाल दे 


४२२ सल्यत्वचार 


तो उनका केवलशान नप्ठ हो [भाभ) जाना चाहिए, यह कैसा असभजस- 
पूण (अबीर्य, अटपटा) क्रेथव है ? 

यदि जापके मतायुशषार वस्त्र कंवलज्ञान को रोकत। है, यदि ऐस। 
सिछ हो जएग। तो किसी नग्न कंबली के मरेतक पर कोई भफ़े रथा था 
कर वरेन डाल देगा तो उनका कवलशान नप्ट हो जाएगा, पथोकि बह 
फिर जातावरण से मादत हो जाएगा। अहो, अत्वन्त सेद की बात है कि 
क्स्त्रादि घारण करने से वथा अधण्ति हो जाता है ? 


भाषलजिभाण ततो सोक्षों, भिर्भालगेप्नपि पुल ) 
कद प्रहुं विमुच्यतद्‌ भाषनोय मनत्विता ॥१८८॥॥ 


इसलिए भिन्नलिग वाले होने पर भी सार्वालभ से अवश्य भोक्ष है। 
अतः कद।भ्रह छोड कर भनस्वी पुरुष को इस ५२९ भलीभाँति विचार 
करना चाहिए ! 
इसलिए ब्थिम्बर हो, श्वेताग्वर हो, गह॒लिगी हो, सन्‍्यास-वे शघ।री, 
आदि किसी भी वेश की धारण करने वाला हो, (कबल वेश से) <उच्चक। 
मोक्ष नही होता, १₹च्तु शान-दर्शन-चाज्त्रिरुप रत्तनथन्‍ूभ।र्वालभथ के 
&राही वह मोक्ष का अधिकारी हो सकता है । और वह भाषतणिंग वाला 
किसी भी वेश में हो, फिर भी उसका मोक्ष अवश्य होता है। इसलिए 
सनरुवी पुरुष को कंदाश्रह छोड़ कर सम्यकश्रकार से विचार फेरनी 
जाहिए। 
अशुद्धनवतो ह्वात्मा बढ्ो भ्ुक्ते इति स्थिति । 
न शुद्धनेथतस्त्नेष बढ यते ना5पि भुच्यते ॥१८४॥ 


अशुद्धन4 की दृष्टि से आत्मा ब७ और मुक्त होता है, परच्चु शुरू 
नये से तो आत्मा का वन्ध और मोक्ष भी चही होता । 

यह सब वात अशुद्ध त्िश्वयनय को हृष्टि से कहो है, उत्तके कारण 
आएमा अपने भावों से कभ का बच्चन करता है और उस कर्म से #क्त 
भी होता है, और शुद्ध निश्वयनय से तो आत्मा वन्ध करता ही चही 
है, और मुक्त भी नही होता, क्योकि आत्मा मुक्ति और वच्च से रहित 
सद। एके ही ६१०५ में रहता है। 


आत्मजिनिश्चय डरे 


अन्नयव्यतिरेकाभ्यामात्मतप्वविनिश्चयस्‌ । 
नवेभ्योषपि हि तत्वभ्य, कुयदिव विचक्षरप ॥१रदंणा 


इस श्रकार विचक्षण पुरुष को नौ तत्वी से अच्चथ और व्यतिरेक 
द्वारा आत्मतत्व का निश्चय करना चाहिए | 


पूवकेथनाचुसार जन सिद्धात में निपुण पुरुष की शु& चिश्च॑वनथ से 
जीनादि नी तत्वों से यात्री उप्९ से रहित सत्पद्यार्थों से अच्चय (नौ 
तप्बों के साथ एकन) और व्यतिरक (उनके साथ भिन्नत्व) के &रा 
सात्मतत्व की निःण्चथ अर्थात्‌ वास्तविक जीवस्वरूप का निश्चय करना 
च।हिए । 


इद हि परमाध्यात्ममभतं हद एव च। 
इदं हि परम साने यीभो5यं परम रपुत ॥१४ंशा 
थही उत्कृप्ट अध्यात्म है, यटी अमृत है, यही उ€छप्ट शान है भर 
यही ५रम योग कहलाता है। 
यह आत्मतत्न का निश्चय ही सर्वोत्छुप्ट अध्यात्मरूप है, आत्म- 
तरव का निश्ज4 अथवा अकेला परोक्षज्ञान ही अमृत है। यानी समस्त 
कम रोग का हरण करने वाला होने से अभ्षत के समान है | यही 3७५८ 


जान है, वथोकि यही सर्वज्ञता क। कारण है, तथा यही १रम यानी सब 
में प्रधान योग भोक्षोपाय बताया है। 


गुह्भात्‌ भुद्भातरम्‌ तरबमेतत्सुक्षपनयाश्वितस्‌ । 
न दे५ स्वल्पबुद्धीनां ते हत्तस्थ जबिडम्बफा ॥2४रे। 
यह ग्रुद्य (रहस्थमय) से भुह्मतर (वढ़कर २हस्यमय) तत्व 
सूक्ष्मनय के आश्रित है। इसलिए अल्पबुद्धि वालो को यह तत्व देने 
योग्य नही है। क्योकि वे उसको विडम्बना करने वाले (रथ ) 
होते है । 
यह आत्मविनिश्चय भुह्य से भी ग्रुह्मत्तर (अत्यन्त भोपनीय गुप्त 
रसने थाग्य) तप्व (रहस्य) है और वह निषुण बुद्धि से जानने योग्य 
जी नय है, उस ५९ आवारित है। इसलिए यह तत्व अल्पक्षुछ्धि वाले 
प्यक्तियों को ऐेने योग्य नही है , क्योकि वे अल्पवुद्धि व्यक्ति ईस सुक्ष्म 


४२४ अध्यपत्तन्षार 


आत्मतत्व को ठुकरा दगे, याती अल्पज्ञता के कारण इसका तिरस्कार 
करेगे | 


जेनानामल्पबुद्धीनां नेत्तत्त व हितापहय्‌ । 
निर्बलानां क्ष्‌ धार्त्तानां भोजेत चन्निणो यथा ॥परडेशा। 


जैसे दुर्बल श्षुघातुर व्यक्तियों के लिए चनत्रवर्ती का गरिण्० भोजन 
हित नही होता, वैसे ही अल्पवुद्धि बाले भपृण्यी को यह गात्मत्रत्व 
हितक।री नही होता । 

जो कई दिनो से भूख से पीडित हो और शरीर से दुर्बल हो, उन्हें 
चक्रवर्ती का अत्यन्त पुप्टिकार्क भोजन दे दिया जाय तो वेहजम 
नही कर सकते और हजम करने की ताकत हों, तभी वह भोजन 
टितिकोरी हो सकता है, इसी प्रकार अल्पवुद्धित्पी घन वाले पुरुषी को 
पूर्वोक्ति तप्व वास्तविक आत्मस्वरूप का चिन्तन हितकर (कस्थाण- 
कारक) नही है। इस ॥।रण देने योग्य नही है, क्योकि वे 4९तविक 
आत्मतत्व को जान नही सकते । 


ज्ञानांशदुविरम्घत्य तत्वभेतदनर्थकप्‌ । 
अशुद्धमत्रपाठस्य फणिरत्नप्रहो यथा ॥१४४॥ 


जैसे अशुद्धमत्र५6 करने वाले को शेपषताग का रत्न अ्रहण करना 
अनथकारी होता है, वैसे ही शात्र का। अश पाकर अपने को महा- 
वि&न्‌ भानने वाले के णिए यह तत्त्व अनथकारी होता है| 


अधूरा ज्ञान पा कर अभिभान करने वाले भर अपने आपको 
पण्डित मानने वाले को यह आत्मतत्त्व का रहस्यज्ञान (तत्व) उसी 
तरह अनर्थंकर होता है, जिमस्त परह मत्र के अशुद्ध उच्चारण या 
अनिधि(बक पठन करके शेपनाग के मतिष्क को मणस्मि लेने के 
अभियापी को वह भौत का अचर्थ पैदा कर देता है। साराश यह है कि 
अर्थ का अनर्थे करना दुर्गंति का क।रण बनता है । 


व्यनहाराविनिष्णातो यो ज्ञीप्सति विनिश्चयम्‌ । 
बगसास्तरणाशत्त सतिपीर्षति सामस्स्‌ ॥१६५॥ 


आत्म्िनिश्नय ४२५ 


जो पुरुष व्यवह्वा ररय में कुशल नही है, वह अधर निग्चयनय 
को जानना चाहता हैतो वह उसी तरह है, जिस तरह छोटे- 
से.तालाव को पार करने मे अशक्त कोई व्यक्ति समुद्र पार करना 
चाहता हो । 

जिस अन्पज्ञ ने व्यवहार्नय की हृष्टि को जीवन में भलीभात्ति 
पचाई न हो, उसका निश्चयनय को जानने की इच्छा करता, सरोवर 
के जल पर तैरने में असमर्थ व्यक्ति का महासमुद्र तने को इच्छा करने 
के सभान महामूखंता है। इसलिए सर्वप्रथम व्यवहारनय को अच्छी 
तरह समभ; कर फिर निश्चयनय के तत्त्व को समभना चाहिए। लोक- 
व्यवह।र में भो पहले तालाब में तेरना सीखने के ब।५ ही कोई व्यक्ति 
समुद्र मे ते (ने को कोशिश करता है। 


व्यवहार विनिश्चित्य तत शुद्धनयाश्रित । 
आत्ससानरतो भुत्वा परस साम्यमाश् येत्‌ ॥१४८६॥ > 


इसलिए शुद्धत4 का आश्रय लेने वाले पुरुष को पहले व्यवहार का 
निश्च५ करके तदनन्तर भात्मज्ञान मे रत हो कर उत्कृप्ट समता को 
थ्राप्त करना चाहिए। 


इसलिए यह सिद्ध हुआ कि शुद्धभय का आलम्बन लने वाले 
अर्थात्‌ वास्तविक वस्तुस्वरूप का अतिपादन करने में तत्प५ जो न4 
(वचनमागगं) है, उसे हृदय मे धारण करके तथा व्यवहार का यानी 
क्रिय। की विधि का निश्चय करके विशेषत उसका आचरण करने 
में तत्पर हो कर उसके आत्मज्ञान मे ओतप्रोत हो कर यात्ती आत्म- 
स्व७प को जानने मे प्रधनचित्त हो कर व्यवहार और निश्चय इन दोनो 
तयो पर दोनो आँखो के क्षमान प्रीति रखने वाला व्यक्ति परमशुद्ध 
सभता को प्राप्त करे | 


0इति आत्मविनिश्चयाधिकार ॥॥ 


प्रवन्‍्च छठा अधिकार उन्नीसवपाँ 
जिनभत्त-स्युति 


हि त्सपेंद्ष्ध घहा र-तिश्चयफाया-पण्प्वी छपी ला ह्‌्प्ो- 
त्रस्यदुदुर्नेधनादि-कण्छपकुछ-भ्रश्यप्पुपक्षाचरभ्‌ 
उद्यय फ्तिपदीघ्रवेशसुभग स्यादुनोस्मर्यादंधा 

युक्त श्रीजिनशालन जेलनिधि मुकत्वा पर॑नाश्वे धषत 


व्यवहार और निश्चयकथारुूपी उछलती हुईं तस्गो के कोजाहय 
से दु खी होते हुए दुर्नंथ (एकान्त) वादी-रूपी कछुओं दग कुंड है। 
जिममे कुपक्षरूपी प॑त गिर रहे है, और अकाद्य थुक्तियोरूपी नदियों 
के अवश से मनोहर है, तथा स्यादवाद की भर्वादा से युक्त है, ऐसे जिन 
शासचरूपी महासम॒द्व को छोड कर मैं दूसरे किसी का जाश्र4 चही 
लता | 


इसमे जिनशासन को समुद्र की उपभ। दी गई हे। वह जिवशासिच- 
रूपी भहा।सभु६ कैसा है ? इसमे निश्चच और व्यवहार के कब चरल्‍ूपी 
उछजती हुई णह॑रे हैं, बानी कपंण्य का वोध और रुूवरूप के नाम से 
निश्वभ्॑स्िद्ध किया और ज्ञानरूप नयो को कथारूपी उछलती हुई तबथे हैं! 
उन परभसभुही को भहाध्वति से दुर्नंयवादी (एकान्तपक्ष बादी) रूपी 
कछुणी पंत कुंड दु.खी हो रहा है। और उसमे कुपक्षरूुपी (मतविरोध- 
रपी) परव॑त टूट क* गिरते है । विरुद्ध अब से रहित विस्तृत प्री6़ 
युक्तियों (विविध प्रक्रार के नर्यो के अमाण से अवेनिश्चथका रिणी) 
रूपी नदियों के अदेश से जो सौभाग्वशाली है।भौर जी स्वादुनाद 
(अनेकान्तवाद नित्य-अनित्य आदि सापेक्षवाष) रूपी मर्बाद्या (चारो 
तटो) से युक्त है। ऐसी श्रीजिनशासनरूप (सत्यतादि सुन्दरता से और 
महाश्रभावशाली लब्मी से युक्त जिनाभभरूप) महासमुह् को छोड कर मै 
ओर किसी का जाश्षय चहो लेता । 


जिनमतत-स्तुति ४२७ 


परत पुण्यनयभ्रमाणरचनापुष्प संदाध्यारसस्‌ ॥ 
तत्जसातफेल सेदी विजेयते स्थादुबादकल्पद्र मे ॥ 
एतस्मात्पतित: अवादकुसुम पड दर्शनारामभूर- 
भूथ सोरभमुद्नभत्यभिमतत्ध्यात्मबार्तालच ॥१॥ 


समभ्यक आस्थाहूपी परत नयो और प्रमाणों को रचत्तारूप परप्पी 
से जो परिपूर्ण है, जिसके तत्त्वसानरूपी फल है, ऐसा स्थादुवादरूपी 
कल्पकृक्ष सदा विजयी होता है । उस १५९ से भिरे हुए अभीष्ट 
और अध्यात्मरूषी छोटी-छोटी वातो वाले प्रवादरूपी प्रष्पी से 
पड़दर्शनरूपी उववतत की भूमि अत्यन्त सौरभ फंला रहो है। 


इस इलोक में जिना।भम को कल्पवृक्ष से उपभा दी है। जो समभ्यक्‌ 
शछ।रूपी रस (सुभन्‍्ध) वाले पवित्र नेगभाद सात नथ और प्रत्य- 
क्लादि चर प्रमाण को रचनारूप पुष्पों से परिपुर्ण है मौर वास्तविक 
वल्पुस्वरूप के तरवनचिभय फल है, जहाँ अनेकान्तरूप क्पवृक्ष हमेशा 
विजय श्राप्त करता है। इस स्थादवादरुूपी कण्पवृक्ष से भिरे हुए और 
सबके लिए रुचिकर अध्यात्म के कथनाश वाले प्रकृष्टवस्छु के 
१।दरुपी पृष्पो से बौद्ध, सास्य, वेशेषिक, चथायिक, मोभ।स्क॑ और 
चाबकि इन षड़दर्शनरूपी उच्चाचभूमि अत्थच्त सुगन्ध दे रही है । 


चिभोत्सभशुमापवादरचचासानुश्रियालकृत । 
अ्रद्धानन्दनचन्दनप्र्‌ मनिभभ्श्नोल्लसत्सौरभ ॥ 
भ्राम्थद्भि परदशनशअ्रहमरपरासेव्यलान सदा। 
तर्कस्वस्प शिलोच्छितो विजयते जनागभो सन्दर ॥३० 


अनेक प्रकार के उत्सर्ग और शुभ अपवादमा्ग को रचनारूपी 
शिखनो की शोभा से जो अलकत है। श्रद्धारपी तच्दनवन् के चन्दन- 
त१९ओ के सहृश बुद्धि से जिसमे सुगन्ध फैल रही है । परि%रभण 
करते हुए परदर्शनरूपी 4्रह्वगणो के द्वारा जा निरन्तर सेवित है और 
तकंहपी स्वृणे शिलाओ से जो अतिउन्नत है, ऐसा जिनाभमरूपी भेरुपर्बत 
विजयी हो | 


ड्र्८ लअन्यात्मत्तररे 


जिनागम को यहाँ मेरपर्व॑त की उपमा की है। वह नाना प्रकार के 

उत्सगों (सामान्य सनातन धर्मव्यवहारों] तथा शुभ (निर्दोषि) अपवाद। 
(+।रणविशेष में सेवनीय धर्मव्यवह।रो) की रचना वाणीविन्यास- 
रूपी शिखरो की शोभा से अजक$त (सुसज्जित) है | श्रद्धा जिन- 
वचन पर आस्थारूपी नन्‍्दनवन मे चन्दन वृक्ष के जंसी वुद्धि से जिक्षमे 
सुवासनारूपी सुगन्धियाँ फंल सही है | परदर्शनर्पी ग्रहमण सदा 
जिसदी प्रदक्षिणा दे रहे है , तथा युच्याय के विचारसूपी स्वर्ण- 
शिलाओ से अत्यन्त उन्नत जनसिद्धातरूपी भेरुपर्वत सदा पिजवी 
होता है । 

स्थाहोषापगभस्तमासि जगति क्षीयन्च एवं क्षक्षा- 

दध्वानो विशदीभवन्ति निबडा निद्रा हशोमच्छति॥। 

यश्मिसभ्युदिते प्रभाखदिवसप्रारम्भकल्यारियनी 

प्रीदतव नयगीदंघाति स रविजनागमो ननन्‍्दतात्‌ ॥४॥ 


जिसके उदय होने से जभत्‌ में मोहरूपी रात्रि का नाश हो जाता 
है और पृथ्वी पर सर्वत्र अज्ञानरपी अन्धकार क्षणभर में क्षीणा हो 
जाता है तथा उससे मार्ग निमंल (स्वचछ) हो जाते है, नेत्नो मे से गाढ 
निद्रा ६९ हो जाती है। अ्रभाष्ोरुपी दिवस के प्रारम्भ होने ५९ 
कस्य।णकारिणी नयवाणी प्रौढता घारण करती है| वह जेन्रोभमरूपी 
सूर्थ सभद्ध हो । 
जिनागम महाध्रकाशभान सुर्ये है, उसके उदय होते ही जभप्‌ 
से भहामोहरूपी रात्रि विदा हो जाती है । अज्ञानरुपी गाढ अधेरा 
श्पट सि८ जाता है। द्र॒व्यमागं और भावमार्ग स्पष्ट और रवच्छ 
हो जाते है और सम्यग्हप्टि्पी चेतना को लोप करने वाली १५ 
निद्रा भाभ जाती है । प्रत्यक्षादि प्रभाणरू्पी दिवारम्भ (प्रभातकाल) 
से मागलिक माला के सभान कल्यारणाकारिणी नयवाणी (न्यायदुक्त- 
बारी) प्रौष्ता घारण कर लेती है। ऐसा जैनागमरूपी दिवाकर सदा 
समृद्धिशाली हो | 
अध्यात्मामृतबषिन्ि कुतलयोल्लास विलासैगंवाँ 
तापव्यापविनाशिमिवितनुते ऊष्घोदयों य. सब्य 


जिनभत-स्तुति रह 


तरक॑स्थाणुशिर, स्थित' परिवृत्त स्फारंनयच्तारके, । 
सो5य श्रीजनशासचास्ृतरुचि कस्पति नो रुच्यतान ॥४॥। 


जँतागमछरी चन्द्रमा सदा उदय हो कर अध्यात्महूपी अमृत को 
वर्षा करता है तथा ताप (धूप) के प्रसार (सचार) को नाश करने वाले 
वाणी के विल्ास से पृथ्वी के मडल (कमल) को उल्लसित (विकसित) 
वारता है । जो तकरूपी शक के मस्तक पर स्थित है। तथा जो देदी- 
प्थमान नयोरूपी तारों से घिरा हुआ है| ऐसा जिनशासनरूपी चनद्र५। 
किसे रुचिकर नही होता ? 
धदशानरूपी लथ्मी से ५फ़ जिनागमरूपी अमृतवर्षी चन्द्रभा किसे 
रुजिकर नहीं होत। ? सबको ही आचन्ददाथक होता है । वह जिनागम- 
रूपी चन्‍दभा दोनो पक्षों मे उद4 हो कर अध्यात्मरूपी अमृत की वर्पा 
करणा है, जिससे मन-वेचन-काया के विकर से उत्पन्न हुए सत।५ (गर्मी) 
के फणात्र को मिटाने वाले वाशीरूपी किरणों के विणास से प्रथ्वी- 
डेलरूपी कमलबन को उसी तरह विकसित (उत्लसित) कर ९0॥ है, 
जिस तरह चन्द्रमा कुधुदवन का विकास कर देता है । वह जिनाभभ- 
चन्द्र तकरूपी जकर के मस्तिष्क (माल) १९ विराजमान रहता है, यात्ती 
संन्‍्4।स से विरोधरहित वस्तुर्4७५ क। साधक होने से तर्क प्रधानतया 
६५२ *हुत। है। और जो ददीप्यप्रान प्रवान नेंगभादि नयो रूपी तारा- 
मण्डल में परिषत रहता है। 


बोदानभुजुसुत्रतो मतमभूद्‌ वेदान्तिर्धा सम्रहात्‌ । 
साख्याना तत एवं नधम्चथाद्‌ योगश्च वेशेषिक ॥ 
शब्दब्रह्मचिदो४पि शब्दनयत सर्वेनयर्भु स्फिता । 
ज॑ची इष्टिस्तीह सास्तरत्ता प्रत्यक्षभ्ुद्वीक्ष्यते ॥६॥ 


वौ&दर्शन ऋजुक्षत्रन4 में से हुआ है, वेद।न्तियो का दर्शन सअ्रह- 
नं4 के आश्िित हुआ है, साथ्यदर्शन भी सग्रहनय से ही हुआ है। यो 
और वेशेषिक दशन नेगभनथ से हुए हैं। तया शब्द को ही ब्रह्म मानने 
बीज मीमाशक्षकों क दर्शन शब्दनय में से हुआ। है। १रच्तु जैनदर्शन तो 
सभी तथो से गुस्फित है। इस कारण जेनदर्शन को श्रेष्ठता प्रत्यक्ष ही 
दि।३ देती है। । 


३० मध्यात्मसेर 


बौद्धो का दर्शन केवल ऋशजुश्तुतनय को ले कर उत्पन्न हुआ है, 
क्योकि वह उत्पन्न हुई (वर्तमान) वस्घु को ही माचते हे , तथा बदा- 
न्तियो का अर्थात्‌ अद्व त का प्रतिपादन करेने बाला एवं जानकाण्ड को 
ही अगीकार करने वाला [(वेदान्त) दशन सग्रहनय के आधार से पैदा 
हुआ है , क्योकि वह उत्पत्ति और विना+ से रटित वस्तु को स्थिति के 
स्वभाव वाली मानता है। साख्यदशन भी सग्रहन् का आधार ले कर 
उत्पन हुआ है, क्योंकि वह आत्मा को अकर्ता भाषता है। योग अर्थात्‌ 
योगदर्शन भी इसी तरह माचता है, अत पह भी सम्नहनयाघारित है। 
अयवा योग यानी गौतम की नेयायिकदर्शन और कणाद की पेशेपिक 
दर्शन ये दोनो नेगभनव का आश्रय ले कर प्रकट हुए है। शब्दतह्म को 
भानने वाल जेमिनी का मीमासादर्णन शब्दतथ के आधार से पैदा हुआ 
है। इस अकार सभो दर्शव एक एक चय का आश्रथ ले कर शादुभूत हुए 
हैं। १९नतु जेनदर्शन समभ्रनयों से ग्रथित है, इसलिए सब दर्शनों से 
पक को देखने की बुद्धि) की श्रेष्ठता साक्षात्‌ हृष्टिंगोचर 

रही है । 


उप्या नाक भपाकरोति दहन नेव स्फुछिपावलो । 
भाब्धि सिल्धुजलूप्लब सुरगिरि भ्राषा न चाभ्यापतच । 
एन सपनयेक्ताव। रिसस्थान जिपेन्द्रागमम, 

ततदर्शन सकर्थांशरचनारूपा न हन्तु' क्षमा एणा 


जिस अकार घाम सूर्य को दूर चही कर सकता, आग की चिच- 
गारियाँ अग्ति को हटा नही सकती, नदी के पानत्ती को बा७ समुद्र को 
दूर नही ठेल सकती, सामने गिरता हुआ पापाणखण्ड भेरुपव॑त को 
डिग। चही सकता, इसी भक।९ समच्तनयों के अध्वितीयमाव के मह।- 
स्थानरप जिनेन्द्र५धम को उस-उस दर्शन (१२दर्शन) क। आशिक रंचना- 
रूप कथन पराभूत (पराजित) करने मे समर्थ नही है । 


उण्मा -घृप या गर्म स्पर्श वाले धूल आदि पदार्थ सूर्थ को दूर नही 


१९ सकते, थानी अपने ताप से सूथ के ताप को पराभ्ूत नहीं कर सकपे 
तथा आभ को चिचगोरियाँ अभ्नि (द्वाचल) को हटा चही सकती, 


जिनसत स्तुति ४३१ 


नदी मे आई हुई पानी को बाढ़ समुद्र को दूर नहीं ठेल सकती, तथा 
सम्मुख गिरता हुआ पत्थर का दुकडी मेरुपवंत को खिसका नहीं 
सकता , इसी तरह समस्तनयों को एंकभाव एक ही स्थल में सिद्ध 
करने के भाव के भौरवस्थलरूप जिंनोगस को उसके अश की रचना- 
रूप (७क एक न4<चना वाली) उस उस दर्शन की बाते पराभूत 
करे (पकाने, में समर्य नहीं है | कारण यह है कि जैनागम मे सर्व- 
दर्शन समीविण्टे है, जबक्ति अन्प्र रशनी में जितदर्शन के एक-एक अश 


को फेयन ही है | 


दु साध्थ परवादिना परमतक्षे प विना स्व मत, 
तंप्क्षे पे च कपायपंकेकलुष चेत सभापचते । 

सो5प॑ नि स्वनिधिग्रहन्धवसितों बंतरालफो4+ मो, 
नाउवं सबहितावहे जिंनमते तत्त्वश्नत्तिद्ध यथिनाभ धषा। 


परवादियों (अन्चदर्शनियों) के लिए दूसरे के मत पर आशक्षेप 
(सण्डन, तिरस्कार) किये विना अपने मत को सिद्ध करना दु०क₹ है | 
ओर उस पिरस्कार से चित कंपायछपी कोचड से मलिन होता है। 
अत: यह व्यापार निधन के खजाने को ग्रहेण करने मे उद्चत वेताल 
के क्रोध कान्सा उपक्रम है| ऐसा कदम (उपक्रभ) तत्व के जिल्लासायियों 
के लिए सर्व-हितकारी जैनदर्शन मे नही है । 


अन्यदर्शनकारो के लिए अन्यमत पर आक्षेप (असददोषारोपण, 

निन्‍्दा, सण्डन या तिरस्क्रार अयवा अपने भत्त का गवे) किये विच। 
अपने मत का सिद्ध करना दु शक्य है। और परमत के उस पिरस्कार 
आदि क्रम से भव कपायरूपी कीचड से कयुपित हो जाता है। अत 
वह तिरस्कारादि की प्रवृत्ति गरीब के खजाने को हरण करने के लिए 
उद्यर्त भूपष के आवेश (कोपकाण्ड) के समान है।ऐसा उपक्रम 
पास्माथिक जानाथियो के लिए सवंहितकारी ज॑चदर्शन मे सर्वथा नहीं 
हाता । 

नरर्ता सन्ति सहुलश प्रतिमत ज्ञानाशबद्ध क माश्‌ 

चेतस्ताधु न न॒प्रयाति नितरां लीन जिनेन्द्रऐमि । 


४३२ अध्यात्मतार 


नोत्सपंन्ति लता कति प्रतिंदिश पुष्पे पवित्रा मधो, 
ताभ्थो नेति रते रसालकलिकारत्तस्तु पु स्कोकिल घर्डा। 


प्रत्येक दर्शन में ज्ञाव के अनभ-अलग अभ से क्रमचद्ध हजारो बात॑ 
है | फिर भी जिनेश्वर के आगम मे अत्यन्त लीन हुआ हमारा मन उन 
बातों की ओर जाता ही नहीं | क्या वसन्तऋतु में अप्येक दिशा में 
फूलो से पवित्र (सुशोभित) कई लताएंँ नही दिक्षती ? बहुत-सी दिखती 
हैं, तथापि आम की मजरी में आसक्त बना हुआ नरकोयज उन (अन्य) 
लताओ ५२ रति (प्रीति) नही करता । 


प्रत्येक दर्शन मे जान के अश से क्रमश: रची हुई हजारों वाते है। 
फिर भी जिनेश्वरों के सिद्धात मे अत्यन्त मग्त हुआ हमारा चिए उन 
बातो की तरफ जाता ही नहीं । इसे रूपक द्वारा समन्नाते हैं क्‍या 
वसन्‍्तऋतु में हुर एक दिंशा मे खिले हुए फूलों से सुशोभित कितनीं- 
कितनी जताएँ नहीं फंलती ? यानी पुष्पी से समृद्ध नही होती ? अर्थाप्‌ 
सभी लताएँ फूनो से स|छ होती है। किन्तु आम्रवृक्ष की मजरी में 
आशक्षफ हुआ कोकिलपक्षी उन लताओ १२ धीति नही करता | वह तो 
आश्रवृक्ष का ही उपभीग कर्ता है, उसी ५२ प्रीति करता है। 
इसी प्रकार भेरा मन भी जिनसिद्धातरूपी आम्रमजरी १५२ रत होता 
है, अन्य <०नरूपी लताओ ५९ नही । 


शब्दों वा समतिरंव पशु वा जाति क्रिया वा गुर । 
शब्दार्थ किमिति स्थिता प्रतिषत सन्देहशकुव्धथा ॥। 
जेनेच्द्र तु मते न सा प्रतिपद जात्यच्तराथस्थिते । 
साभान्य च पविशेषमेव च यथा तात्पथर्मान्‍्वच्छति ॥१०॥ 


क्या अप्म। शब्दरूप है ” क्या वह बुद्धिरूप है या द्रव्यरूप है ? 
था बह जातिरूप है, क्रियारूप है अथवा गुणरूप है ? क्‍या वह श॑न्दार्थ- 
रूप है ? इस भ्रकार प्रत्येक मत (दर्शन) मे सदेहरूषी कील की पीडा। 
रही हुई है। किन्तु जनेन्द्रभत (दर्शन) में तो प्रत्येक पद मे जात्यच्तर 
का अथ होने से उस प्रकार की सदेह॒व्यथा है ही नहीं, क्योकि 
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वह सामाव्य और विशेष को तात्पर्य के अनुसार स्पण्ट्रूप से ढूढ़ 
लेता है| ह 
क्या आत्म। शब्दनय>-ध्वनिरुप है ? अथवा वह वुदछिरूप है? 
था नह अरथरूय उत्पन्नपरिणाभभात्रर्प या परमाण्वादिस्य है? 
अथवा वह द्रन्यमान है ? क्‍या वह जाति (चंतन्य) मात्र ही है ? अथवा 
बह क्रियामभात्र (उत्पादव्यवरूप) ही है ? अथवा वह जञानादि गुणरूप है ? 
उसक। जब्दार्थ क्या है ? इस प्रकार प्रत्येक दर्शन में शकारूपी कोल 
हृष्य में भाले की तरह चुभती रहती है। मगर जनेन्द्र च्िद्धाप में तो 
सदेह को कोई «यथा है ही नही , क्योकि उसमे तो पद-पद पर यात्री 
अप्येक पस्तु के प्रति एक जाति से दूसरी जाति में (यानी दूक्षर॑ घर्मं मे) 
पदार्थ को बर्तना है। भर्थात्‌ पदाथ कथत्ित्‌ शब्दमय भी माना जाता 
है, कर्थाचत्‌ अर्यमय भी । इस अ्रकार प्रत्येक पदार्थ में जात्वन्तर 
स्थिति मानी जाती है। इसलिए अत्येक पदार्थ में उसके यथार्थंरवभाव 
को ले कर सामान्य (अव्यक्तसत्ता) रूप को तथा विशेष (व्यक्तक्षणा) &प 
उक्षसे तात्पर्यार्थ (अभिप्राय) को स्पष्टत' ढूढा जाता है | तात्पर्थ थह है 
कि सामान्य के ही विशेष होते है, यो जेनदशन में रपष्ट बताया भय है। 
इसलिए इस दर्शन मे किसी प्रकार को सन्देहनेदना नहीं होती | 


थत्ानवितसादधाति भुणतां सुख्य च बच्एपरपित, 
तोत्पर्याननल+बचेच तु भवेद्‌ बोध सफुट, छझौकिफ. ॥ 
सम्पुर् त्ववभासते छंतधिया #एसनादु विषक्षाक्रमात्‌ । 
तां लोकोत्तरभेगपद्धतिमर्थों स्थादवादसुद्रा स्छुम' ॥११॥ 
जिसमे अनवित वस्तु गौणत्व को और अपित वरछु भुख्यत्व को 
अ।्य करती है तथा तात्पयं का अनलम्बन लिये बिना ही (वच्तु क।) 
लथौकिक जान स्पष्ट हो जाता है। कुशल बुद्धिमानपुरुष) को समग्र 
विवक्षा (कहने की इच्छा) के क्रम से सम्पूर्ण वस्तु अरतिभासित हो 
जं।ती है । उस थोकोत्तर भग (अलौकिक विकष्पस्चना) की पद्धति से 
थुफ स्थाएुवदभुद्र। की हम स्तुति करते है । 
सप्तभगी आदि की अलौकिक (सबमे प्रधान) रपनापद्धति (श्री ) 
भयी स्थादुवादमुद्रा (अनेक्रान्तवाद को शैली) को हथ स्तुति (प्रशस्षा) 
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कहते है, जिस स्थादवादमुद्रा मे अतपित (जिसके विपय में किसी अ्रकार 
कहना इष्ट नहीं है वह) वस्तु गौण बन जाती है, तथा अपित (जिश्वक 
विपथ में कुछ कहना इष्ट है, वह) वस्तु मुख्य बन जाती है तथा तात्पय॑ 
अर्थात्‌ वास्तविक स्वरूप का अवलम्धन लिये बिना ही लौकिक (उत्पत्ति, 
स्थिति और विलय आईदिख्य लोक में प्रचलित) व्यवहार स्पष्ट 
हो जाता है , जसे कि 'थह मेरा पिता है, यह मेरी माता है' वगेरह। 
तथा कुशल बुद्धिमान ५एपों को सम4विवक्षा (जिसके विषय में कहन। 
इ०्८ हो) के क्रम से परिपूर्ण वस्तु का बोध (प्रतीति) होता है। इस 
प्रकार यह स4।६वदमुद्रा जोकोत्तर भगजाल को स्थितिक्प है। 
आत्मीयाचु भवाश्रयार्थविषयोष्प्थु वे बंदी य. ऋमो 
+छेच्छाचामिष संस्कृत पचुधियासाश्चर्यमोह्मवह' ७ 
व्युत्पत्ति-प्रतिर्षत्तहेतुविततस्पादवादबाग्गुम्फितम्‌ । 
त जनापसभाकलण्य व बय व्याक्षे पस्ताज पंबचितु ॥१श॥ 


अपने अनुभव का आश्रय ही जिसके अर्थ का विपय है, जो जिना- 
गस की उच्चनम है, वह म्लण्छों के लिए सस्क्तरभापा को तरह अल्प- 
बु& वालो के लिए आइचव तथा मोह उत्पन्न करने वाला हैं।०७- 
त्पत्ति, श्तिपच्ति तथा हेठुओ से विस्तृत स्थाइवाद को वाणी से रचित 
जितागम को भलीमसाति हृद्यगम करके हम कही पर भी आलक्षेप के 
भाजन (तिर€+।९ के पात्र) नही होते । 


ऐ9 जंचच्तिद्धात को भवोभात्ति ज्ञान कर जिनागम क। बाश्रय लेने 
पर हम किसी भो दर्शन द्वारा जाक्षेपभागी नही बचे अथवा किसी भी 
दर्शन पर व्याक्षेप (निश्चयरहित और भूढ्ता) का सेवन चहीं ऋच्ते। 
बह जिताभम कसा है? इत्त कहते है वह जैनागस व्युत्पक्ति (त।एप- 
यार्थ अथव। श०८ के वस्तुसार पा बोध कराने वाली शक्ति), प्रत्तिषच्ति 
(कर्तण्य पंग जोन अथवा घटित अर्थ की आप्ति) एवं हेपुओों (साध्य- 
वच्घु को सिद्ध करने वाले कारणों साधनों) तथा विस्तार से युक्त 
€4।द१।५ (नित्य, अनित्य इत्यादि अनेकान्तवाद), इस समस्त प्रकार 
की १।शधी से रचित है । तथा जिस आगम का एर्वापर क्रम 3-५ है। 
आएगा पंत अथवा अपने बेचुभव (अआन्तिरहित ज्ञान) का आश्रय ही 
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जिसक। भ्रतिपादकरूप (प्रतीति के प्रतिपादक-सम्बन्धरू५) अर्थ विषय 
है | यही कारण है कि यह म्लेज्छी (मीलो, अनार्थों आदि) को सर्कत- 
भाष। की तरह अल्पवुद्धि वाले व्यक्तियों को आश्चयंचकित और दि४ - 
मूढ कर देता है। ह 

मु सर्वववोगतस्थ विदित जनेरवर शासनम । 
तस्मादेव समुत्यितेनंबमतस्तस्थव यएखण्डनथ ॥ 

एवत्‌ किचन कौशल कलिम>चछसात्मन स्वाश्रितां । 

शाखां छेत्त मिवोद्यतच्य कटुकोदकाीय  तर्काथिव, ॥१३॥। 


समस्त वचचो के अभिप्राय का भूल यह जिनशासक्षव सुविदित 
(सु4सिद्धो) है। इस जिनशासन से हो उत्पन्न हुए नय के मतो से उद्ती 
कं ही खण्डन करना अपनी ही आधाररू्प शाखा को काटने को उच्चत 
हुए मषुष्य की तरह है। पापमल से आज्छ।दित हुए तर्काथियो की 
की घुच्छ कुशलता उन्ही के लिए कद परिशाम थाने वायी है | 


समस्त शास्नों से भाप्त हुए अभिव्वाय के धुलरूप (जन्मस्थानहूय 
में) जिनेश्वर का शासच (सिद्धान्त) प्रध्िद्ध है, क्योकि सभो शास्त्र 
सवशवचनो से समुत्पन्न हैं। उस जिनाभभ से ही उत्पन्न हुए नय के 
वादों से जो हे णएवश जिनाभम का खण्डच करता है, थानी वादी लोग 
जो उसे उखाडने का प्रयत्न करते है, पापमल से ढके हुए ताकिकों 
(न्यायपण्डितो) को तु०छ कुशलत। उत्तके लिए उसी तरह कटुपरिणाम्‌ 
(कुफल) देने वाली होती है, जिस तरह अपनी आध।ररूप डाली को 
अपने ही हाथो से काटने को प्रवृत्ति उसके छेंदनकर्ता के लिए कदु 
(अनिष्ट) फलदा।थिनी होती है। 


त्यक्तोत्माद-विभज्यवादरचनामाकरण्य करणालथ्ितस्‌ 
सिद्धान्ताथे २हसयवित्‌ पन लभतामन्पनत्र सास्ने रतिय्‌ ॥ _ 
यस्‍यां सर्वतया विशन्ति न पुनव्य॑स्तेष तेष्वन या। 
माछायां मरए्यो युठन्ति व पुनव्यंस्तेपु माजा$पि सा ॥१४॥ 
उन्माद का त्याग करके विभाग करने योग्य (अनेकच्त) वाद को 
रचतारूप कर्णामृत्त का श्रवण करके सिद्धान्त-प्रतिपादित , अर्थ का 
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रहस्थन पुरुष अच्य किस णास्न में प्रीति सम्पादत कर सकता है ? 
जिस रुपच। में सभी तय वध प्रवेश है, किन्पु वे नय अलच-बलग हो तो 
उच बिखर हुए नयों मे वह रचना नहीं होती | जैसे माया में सणियाँ 
होती हैं, यकिन वे मणियाँ बिखरी हुई अलग-अलम हों तो उनमे माला 
चंही होती | 

जिस मचुष्य ने उच्माद का त्यभि कर दिया है, यानी जिश्षका मत्ति- 
अंश था चिप्रविभ्वम चण्ट हो गया है, तथा विभज्यवाद (विभाग के 
थोग्य यानी सामान्य धर्म से दूसरे धर्मों को पुरूछत कंच्ने योग५ 
वाद) की रचना (वरपुअतिकादक्त वाणी के विन्यात्त)>प कर्णासृत्त 
(कानों को अमृत से परणा करने के) समान बचनों को श्ुन कर 
जिचागम का तत्वस (जिसने सिद्धान्त के धम्भीर रहस्य को जागा है 
वह) पुरुष दूसर किस शारूत में प्रीति कच् सकता है ? बहुत अन्तर होने 
से अन्य विग्ी शास्त्र में प्रीति नहीं कर सकता । पथोकि सिद्धाच्तवाद 
की रचना में सभी नेगमादि नयो का भ्रवेश है, अत' वे सब उसमें अच्त- 
भूत हो जाते हैं। मगर पृथक पृथक रहे हुए अत्येक नाम मे उस 
सिद्धाच्तवींद को रचना चह होती। जेसे माला मे भिन्न-भिन्न प्रकर 
को भरियाँ रहती हैं, ५६ वे एकशृलभ्रथित हो कर ही रहती हैं, मणियां 
अगर अलग अलग-बिखरी हो तो उत्तमे माला नही होती। बौद्ध 
सास्यादि दशन में इसीलिए यह दुलंस है। 


अन्योध्च्यप्रतिपक्षभावषित्रथांच्‌. स्वस्वार्थत्तत्व/श्पानु 

चापेक्षा पिषमाश्रहैविभजते साध्यस्थ्यभास्वाथ य । 

स्वादुषादे सुंपये निवश्य हच्त तेषां नु दिड- ृष्पास्‌ । 

कुन्देन्दुअति्ध बशो विजयिचस्तरथव सब्वर्धते ध१शा 

परर५९ शत्रु (विरोध) भाव के करण अतत्य और अपने-अपने जर्य 
में सत्य चयी क। जो पृरुष अपेज्ञा-विषयके आभ्रह से माध्यस्थ्यभाव 
व! आश्रय ले कर विभाग कर (छा) लेता है, तया जो स्थादुवाढजूपी 
सुमार्ग ५९ चित्त को जमा कर उच्त नयो की एड मढता को नण्ट कर 
देता है, उसी विजयो पुरुष फ कुन्दपुष्प और चन्द्रध के समान उज्ज्वर्य 
यश बढ़ता है | 
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५२१९ विरोधभाव होने से जो असत्व (१रपक्ष मे निष्कल) भौर 
अपने-अपने अर्थ में सत्य. (सफल) नयो (यानी एक दूसरे को ६ृण्टि से 
भादी अपेक्ष। रख कर इज्छित अर्थ के आग्रह करने के कारण निषफय 
तथा तथा अपने-अपने पद्ष की मर्यादाचुसार अर्थ भ्रहण करने के कारण 
सफल चयो दुरा4रहरहित माध्यस्य्यभाव का आश्रय ले कर विभाग करता 
नहीं, 4।ची अपेक्षा का अभाव नहीं करत।, तथा जो ५रुप अनेकान्तवाद- 
रूपी सनन्‍्मार्ग-न्यायमार्गं में अपने चित्त को स्थापित करती है, वह चंथो 
की दिड भूछता (योगयस्थान में योग्य नयो का नियोग करने को अवि- 
वेकिता) का निवारण क २ देता है। उसी विजयी ५९५ क। कुन्दपष्प और 

च्मा जैसा घवल निर्मल यश वृद्धिषत होता है । 

श्लोक मे यश ए«्द से अ्च्यकार ने अपना नाम यशोविजय! भी 
सूचित किय। है | 

ह 0इति जिनभत-स्तुत्यधिकार. 


७इतिश्रीमहोपाध्याय-श्रीयशो विजयधणिषिरच्तित 
अध्यात्मसार-भ्रक ररप ए०5ठ अबच्थय' ॥॥ 


प्रबन्ध सातवां अधिकार वीसा 
अनुभक-स्वरूप 


शास्नोपदर्शितदिशा गल्तासदुभ्रहकषायकसुषाणास । 
प्रियमनुभवेकवद्य रहस्थमाविभंवति किमपि ॥१॥ 


शासन मे बताई हुई दिशा से जिनके असदुश्रह, कपाय और कालुष्य 
(रागद्व ष) नप्ट हो गए है, उत्त पुस्षो को अनुभव से ही जाना जा सके, 
ऐसा कुछ ३०८ रहस्य ५१८ हो जाता है। 


पहले जिसे आत्मनिश्चय हो जाता है, उसे ऐसा अचुभव होता है, 
इसलिए इस प्रवन्ध मे अनुभव के सम्बन्ध में कहते हैं जेनाभरमों मे 
बताई हुई दिशा से--प्रवृत्ति के विधिरूप मार्ग--से जिसके कदाग्रह 
और क्रोधादि नप्ट हो गए है, इस कारण जिनके हृदय निमंल हो गए 
है, उम्हे एकमात्र 3नुभव से ही जानने लायक यानी आन्तिरहित 
यथाथे वल्तुस्वरूप को ग्रहण करने वाले प्रभाश से उत्पन्न हुए जान से 
ही जाचने लायक और प्रिय, ऐसा कुछ अलौकिक (नवीन) रहरुथ 
(४७ मनुप्यो से गोपनीय परभार्थे) प्रभट हो जाता है । 


प्रथभाध्यासविलासादाविशु थंब थरक्षणाल्लीनम्‌ । 
चंचतरछरीविश्यससममुत्तरल सन कुष्ते ऐश 


जो रहस्य प्रथम अभ्यास के विलास से अक८् हो कर क्षेणभर से 
तललीन हुए मन को थुवती सनी के मनोहर विलास के समान अत्यच्त 
आपुरता वाला ब्ना देता है। 


योगीजन को प्रिय अनुभव से जात हो सकने वाला जो रहस्य अवम 
अभ्यास के विलस से, (यानी पहले का-प्रारभ्म के समय का अभ्यास 
च््आध्यात्मिकता का बर२ ब९ सेवन, उसके विल।स से) ५५ट हो कर 
अल्पकोल में ही आत्मा में तत्लीच हुए. सतत भ्तों इस श्रकार उत्सुक 
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(आंतुर) वना देता है (यानी वह रहस्यप्राप्ति की तीत्र तमन्ना पैदा कर 
देता है) जिस प्रकार कामुक पुरुष को युवा कामिनी का विद्यास 
'(>४गार, अगचेप्टा, तथा हावभाव) सहसा जातुर कर देता है , ताप्पथ 
यह है, इसी दशा में आध्यात्म-रहस्याभिलापी योगीजन को भेन 
आत्मरहस्य के विलास-रस में सतत आतुर होता है। 


सुविद्तवोग रिप्ट क्षिप्त घुढ तथेव विक्षिप्तस्‌ 
एकार्भ चर मिरुछ जेत पतचप्रकारमसिति॥३े। ' 


जिसने योग के स्वरूप को अच्छी तरह जान लिया है,, उच्त योगियो 
ने ५ प्रकार का मत बताया है-- (१) क्षिप्त, (९) #७, , (३) विक्षिप्त, 
(४) एकाग्र और (५) निरुद्ध । ह 


जिसने योग ब्रह्म॒त्व प्राप्त करने के उपाय को भलीभाति समझ 
लिया है, उन योगियो ने ५ ,क।₹ का नचिए बताया है- क्षिप्त विषय 
और रागादि मे मस्त, (२) मुढलल इहलोक-परलोक के सम्बन्ध में 
विवेक हित मन, (३) विक्षिप्त कछ रक्त और कुछ विदक्त भन 
(४) एकाग्र समाधि से स्थिर मन और (५) निरुछ्ू वाह्म विषयों 
क)| त्याग करके आ।त्मा मे ही स्थिर <हने वाला । इन पाचो का विषरण 
#गभ९॥ इस ५क।९ है 


(५ 


नविष्येषु कल्पितेषु च पुर स्थितेबु च निवेशित रजेसा । 
(ध-दु'खयुग्बहिमु खमास्नात क्षिप्तसिह चित्तत ॥8॥ 


कल्पित और सामने रहे हुए विषयो मे रा॥ के स्थापित हुए, सुख 
और दु ख से थुक्त तथा अध्यात्म से वहिमु ख नित्त को क्षिप्त कहते है। 


कल्पित यानी रागादि से मन में सुखदता धारण किया हुआ, 
सम्भुख रहते हुए थाती इच्ध्ियों के विपय में साक्षात्‌ प्राप्त हुए शब्दादि 
विपयो में रागवश अत्वच्त स्थापित किया हुआ (५डा हुआ), सुख और 
दुख से मिश्रित आत्मधर्म से विभुल मन इस अनुभवाधिकार मे क्षिप्त 
कहा गया है। अत अनुभव के अभिलापी को ऐसे मन को जीतना 
ज।हिए | 


४४० अध्याच्मचार 


क्रोधादिभिचियणित पिरुछकंत्येषु यक्तमोभुस्ता । 
कृप्थाकृत्थविभाभासगतमेतच्तनों भुछथ्‌ धर 


जो मन तमोगुण के बाहुलय से विरुद्ध कार्थों मे कोबादि से 
नियमित हुआ तथा कृत्य-अ#प्य के विभाग (विवेक) से रहित है, १६ 
मच भृछ कहलाती है । 
जी मन पूर्वोक्त क्रोधादि चार कपायो से नियमित यानी कालक्रम 
से अपने अपने उपयोग के ऋम से नियत्रित निरन्तर कपायो से थुक्त, 
धर्मानषरछ तथा लोकविरु& कर्थो में तत्पर रहता है। ऐसे #प्य. धर्भादि 
कारये ऋतसच्त्यायभार्थादि कर्तव्य, और अकृत्वयोरी आदि कुकम के 
अन्तर के के ज्ञान (विवेक) से रहित भन्त को भूछ कहां है। अत' अचुभव 
के अभिलाषी को उस पर विजय प्राप्त करत। चाहिए । 
सत्वोद्र कात्‌ परिहतदु खनिदानेषु सुखनिदानेणु । 
शब्दादिषु प्रवृत्त सदव चित्त तु विक्षिप्तण्‌ धश्ा 


सप्वभुण की अधिकता के कारण दुख के भूल कारणो से रहित 
और शब्दादि सुख के भूल कारणों मे निरन्तर प्रवृत्त हुआ नित्त विश्लिप्त 
कहुणाता है | 
सत्वगुण के उत्कर्प से थावी आत्मवीयं के उल्ल।स से, दुखो के 
व(रणरूप दु०्८ अभिसधि वाले क। भादि से <हिए और छुश्त के कारण- 
भूत सेच्च्याथादि में, उचित अव्दादि विषयभोगो में सदव प्रदृ्त चिता का 
विक्षिप्त 4नी सक्धार के भ4 से अस्त कहा है। ऐसे मच से भी अतृत्ति 
नही करनी जाहिए। 
अद्दे पाद्गुणवता नित्य खेदाबिदोषपस्हिारातु ! 
सहशश्रत्वथ.. संगतमेका4. चित्तभान्‍्तातम्‌ ॥७॥ 
अद्व प आदि भुणवाला, निरन्तर खंद वगेरह दोपों के त्याग से 
समान परिणाम को प्राप्त जो मन है, उसे एक।ग्र कहा भया है । 
हूं प, ईर्ष्या आदि दोषो से रहित, जहाँ से भी थुण मिले, उन गुणों 
को भ्रहण करने वाला, सदा खेद, 4२, हएसय, भय, आदि दोपो के यानी 
अघम को अवृत्ति के कारणो के परिहार (त्व/ग) से सहश (सर्वणीवों 
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के प्रति तुल्य प्रत्यय (बोध) से युक्त परिणाम को प्राप्त यात्ती सभी 
ओत्माओं मे समान भावना रखने वाला चित्त एकाग्र कहा गया है। 
ऐसा मन अनुभवी पुरुष के लिए इप्ट वस्तु का साथक होता है । 


उपरतविकण्पवृत्तिकसबोप्रहाध्किमच्युत शुद्धस्‌ । 
आसारामभुतीां भवति निरुद्ध सद्य चेत' ॥पा। 


जिस मन से विकल्प की वृत्तिया गान्त हो गई है, जो अवश्रह्मर्दि 
(प्रतिवन्ध आदि) के क्रम से पृथक है, ऐसा आत्माराम सुनियो का सर्दा 
उज्ज्वल चिए। निरुद्ध कहलाता है | 

जिस मत से आत्त -रौद्रानुउन्धी विकल्पी की क्षुत्ति-प्रवृत्ति शान्‍्त हो 
१ई है तथा जो अबभ्रह (प्रतिबन्ध), स्भेहर।५, €+बच्च और कल्पना 
वरैरह के क्रम (उ्देश्य) से पृथ्क (ज्युत) हो गया है, क्र्षदा शुद्ध 
(उज्ज्वल), आत्मा में आत्मग्रुणो में (अपने स्वभाव में) रमण करने वाले 
भुचियों का ऐसा चित्त नि९छ कहलाता है | ऐस। चित्त 4६५ विषयो से 
विभनल होने से ३०८कार्य करने वाज। देता है। 


ने सभाधानुपधोग तिस्रश्चेत्रोदशा इह लभच्ते । 
सत्त्वोत्कर्षात्‌ स्थथदिभि समाधी सुखातिशयात्‌ धर्दी। 


इस समाधि में चित्त को पहली तीन अवस्थाएँ उपयोग में नहीं 
आती, परन्तु सत्व के उत्कपं के कारण, स्थर्य के कारण, तथा अतिशय 
सु के कारण चित्त की अन्तिम दो अवस्थाएँ उपथोग में आपी हैं। 


चित्त की प्रथम तीन अवस्थाएँ क्षिप्त, मृढ और विक्षिप्त मन की 
दशाएँ समाधि के लिए निश्चल एकाग्र ध्यान के लिए, उपयोगी नही 
होती, इसलिए त्थाज्य है । चित्त को अन्तिम दो अवस्थाएँ एकाग्र और 
निरुद्ध मन की दशाएँ-सत्वभुण के उत्कर्ष के कारण चित्तनिरोध मे 
स्थिरता के कारण तथ। अतिशय सुखसभाधि के योग्य होने से _्माधि 
के लिए उपयोगी होती है, इसलिए दोनो अवस्थाएँ उपादेय है। 


योगारम्भस्तु भवेद्विक्षिप्ते भसि जातु सानन्‍दे । 
क्षिप्ते शुढ चास्मिच व्युत्थान भवति नियमेत ११० 


डडर अष्योत्सचार 


विक्षिप्त मन क्दाचित आनन्व्युक्त होने से उसमे योव का 
आरम्भ हो सकता है, परन्तु क्षिप्त और (८७ मन तो इसमे अनश्य ही 
व्युत्थ।नरूप होते हैं । 


तीसरी अवस्था वाला रागी और विरागी दोनो प्रकार का मन, जो 
विक्षिप्त कहलाता है, वह क्भी चल रहता है, इधर-उधर भटकता है, 
कभी कुछ भानन्दयुक्त हो कर धर्मंश्रभी हो जाता है। उस मच में थोग 
क। यानी समाधि की प्राप्ति के उपयोग क। प्रारम्भ हो सकता है । 
कथोकि योग को प्रारम्भिक अवस्था की समाधि में इस (विक्षिप्त) भन 
मन में स्थिरता आती-जाती + हती है ।इसलिए यह मन्त क्दाचित्‌ उपयोगी 
हो सक्ता है, लेक्नि रागादि से ग्रस्त क्षिप्त भच और क्रोधादि से मुढ 
मन रागादि सस्कारो का अवश्य उद्भव करने वाले (व्युत्थानकारक) 
होने से अवश्य दी त्याज्य हैं । 
विष्यकषायनिवृत्त योगेषु च सचरिष्णुविविधेषु । 
गृहखेलदूबालोपमपि चलमिष्ट. भनोषभ्यासे ॥१%ा 
विषथो और कपायो से निवृत्त हुआ, विविध प्रकार के योगो में 
गभन करने वाला, और घर के आँगन में क्रीड। करते हुए बालक के 
सधान पपज मन हो तो वह अभ्यास्तदश। में ३८८ है | 


शब्दादि विषयो और क्रोधादि कपायो से वि२रख हुआ तथा विविध 
५कर के योगो मोक्ष के उपायो मे गमन करने वाला, और भर के 
आगन में खेलते हुए बालक के समान भद्रपरिणाम के कारण अन्तरभुखी 
विक्षिप्त मन (अन्त करण) चपल हो तो भी अभ्यासकाल (बारबार 
उप।यी के परिशीलन करते समय) को योगसाधना के लिए यह साधन 
के रूप में इप्ट है । 
वचनाचुष्ठानयत यातायात च सातिचारभपि। 
चेतोउभ्यासद्शायां. गजाकुशन्यायतो$दुष्ट्मू ॥१२॥ 
व्चनानुण्णान में रहा हुआ भन यद्यपि गमनाभमन फरते समय 
अतितार-सहित होता है, फिर भी अभ्यासदशा में भजाकुशत्याय 
(दप्टान्त) के अचुसार अद्पित है। 
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शास्नोक्त वचनाचुसार अनुप्ठान (क्रिया) करने में तत्पर मत कभी 
बाहुर चय। जाता है, कभी अच्दर स्थित रहता है, इस अकार वार-वार 
भमनोगसच करने वाला होने से सातिचार सदोप मत भी अथमिक 
योगाभ्यासद्शा मे गजा।कुश-न्याय से अर्थात्‌ हाथी अक्रुश के अहा।र से 
(+थक माभ में चलता है थ।नी सुन्दरगति करने लगता है, इस ह्ट।न्त 
के अनुसार बदपित है, क्योकि शिक्षा के यो॥ से उसे भागानुत्तारी के 
परिणाम वाला किया जा सकता है! इसलिए विक्षिप्त मत अभ्यासदशा 
में दूपित नही है। 


ज्ञानविचाराधिमुखं यथा यथा भवति किमपि सानत्दस । 
अर्थे: प्रलोध्य बाह्मच्चु५ण्हीयात्तथा चेन ॥१३॥ 


जैसे-जैसे चित्त कुछ (धर्मकायं मे) आनन्‍दुक्त और ज्ञान 8 
विज।२ के सभुख होता जाय, वसे-वेसे वाह पदार्थों से उसे प्रशोभन 
दे %९ वश करना चाहिए | 


जिस-जिस प्रकार से मन धर्मकाय॑ मे हपंथुक्त (अतिश्रश्चभ) और कुछ 
जान तथा विचार के सम्मुल होता जाय, उसन्उस अर से वह 
आत्म! से भिन्न-[वक्ष्माण) शुभ आलम्बनभूत पदार्थों के प्रलोभच 
दे कर उनमे प्रीति पंदा करके उस मन को वश में करना चाहिए। 


अभिरुूपजिमप्रतिर्णभा विशिप्टपदवर्ण वाक्यरचनां च। 
पुरुणनिशेषादिकमप्यथत एवापइलम्बच.. बनते ॥१४॥ 


इसलिए सुन्दर जिनप्रतिभा, विशि०2 १५, वर्ण और वाक्यरुचना 
को तथा विशिष्ट प्रकार के पुरुषादि को भी आलम्बनभूत कहे हैं । 

वाह्य णुभप्रयृत्ति में चित्त को लगा कर उससे निग्नह किया जा 
सकता है, इश्तलिए प्रशस्त लक्षण वाली मनोहरनलक्षणों (आकृति आदि) 
से थक्त, आत्मा में आह्वाद उत्पन करने वाली जिनप्रतिम। (तीर्थंकर 
बि+१), तथा शुमसूनक मागलिक ललित (आंगमोक्त आत्मा, चेतन, 
जीव, वर्गन्ह) पढो को, वर्णों की (++्भीर अर्थ को प्रगट करने वाले 
प्रभवांदि अक्षरों को), 'जगदुभुरु जिनेश्वर विजयी होते हैं, इत्यादि 
पंद्सभूहुरूप बाक्‍्यों की रचना (काव्यक्रति, या सुलेखरचना), गणघराईदि 


ईंडंड अष्दात्तस्तार 


सुसावु भादि वर्गैरह पुरुपविशेषादि तया शास्त्रपाठ बादि को भी क्षाथ+वेन 
भूत कहे हैं। इन सव को चित्तनिभ्रह के लिए शुभ-आश्रयरूप कहे हैं । 


आलरूम्बन' प्रशस्ते प्रायो भाव. प्रशच्त एव यत ॥ 
इति सालम्बनयोगी सच, शुभालस्नन  इज्बातु धपशा 


इसलिए भ्रशस्त आलम्बनों से प्राय अशत्तभाव ही होत हैं। इस 
आल+भ्बन के अभिलापी योगी को अपना मन शुभ आलम्बन में जोड़ा 
च।हिए। 

पूर्षकथनाचुस्तार प्रशस्त आलम्वनों क। आश्रय लेचे से आय. प्रशर्त 
भव ज।भत होते ही हैं, इसलिए आलम्बन चाहने वाले योगीजन को 
शुभ आलम्बन में ही मन को जोडना चाहिए और उसे अशच्त परिणाम 
बनाया बचाना चाहिए | 


सारस्‍्वन प्षेणमर्पि क्षणभपि कुर्याच्मचो निरासूम्बू । 
इएथचुभवपरिपाकादाफा् स्थान्षिच्र+चर्म धपक्ष। 


मंच की क्षण में खालम्वन (शुभ आश्रय से युक्त) करना और क्षण- 
भर में आलमभ्वनरहित करता भाहिए। यों करते-करते अनुभव का 
प्रिषाक हो जाने ५५ आजीवन ([संदा के लिए) भर्न निर्यलभ्वन 
(आलम्बन-रहित) हो जात है। 

एक क्षण के थिए चित्त को शुभ आलम्बन से थुफ्त करना और एक 
क्षण के लिए बाह्य विपयो का त्याग करके अपनी आत्मा में लीन करके 
निरालस्वन्त करता चाहिए इस अकार जब स्वात्मानुभव परिपक्व हो 
ज।०, तव जिदगीभर मच निरालम्ब वन जाता है। 


आजस्व्वकपदार्थ यद्य न किनिद विचिस्तयेदच्यतु ॥ 
अचुपनतेन्धनव न्हिपदुपधाच्त. च्यात्तदी.. चेत, धश्णा 
जव मन एक पद्धार्थ का आलम्बन ले कर उसके सिवाय अन्य चुःछ 
भी चिच्चन ने करें, तव उस अग्नि की तरह शान्त हो जाता है, जिसे 
इच्चन नही मिलता । 


जिस दशा में एक पदाथ (द्रन्यरूप या पर्यायरूप एक भाव) व५ 


अतुध-स्परूपे डडप्‌ 


आलबम्धन ले ५९ अर्थात्‌ उसे ध्येयरूप में स्वीकार करके फिर दुश्तरे 
किसी भी द्रव्य था पर्याय का चिन्तन मन में करे नहीं, तय उस अवस्थ। 
में जिसे इंधन नही मिलता, उस आग को तरह मन विलकुल शान्‍्त हो 
जाता है, यानी वह शम और निब॑द के स्थायित्व को प्राप्त क₹ लेता है। 


शोक-सद-सदन-मत्सर-करह-कद भ्रह-विषाद-ब राणि । 
क्वोयच्ते शान्तहृदामनुभव एवात्र साक्षी न ॥१८॥ 


शान्ति हुष्यथ वालो के शोक, मद, फाम, मत्सर, कलह, कदाग्रह, 
विषाद और वैर ये सच क्षीण हो जाते है, शमथ्षक्त चित्त वालो के शोक 
(इष्ट्वियोगदि से उत्पन्न हुआ चित्त का उदवेग अथव। ५०च।त्ता५) 
जाति आदि ८ प्रकार के मद, कामविकार, भत्सर (डाह, ईएर्थाज्-दुसरे 
के 4णो को न सहना), कलह (वान्थु&, अगडा), कद।48 (भिथ्या आअ्रह) 
विपाद (क।4 करने की अशरक्ति) और वर (विरोध हृष) ये सब क्षीण 
हो जाते हैं। शान्तिचिच व्यक्तियों के शोकादि का नाथ होने मे हमारा 
अचुभव ही, यानी प्रकट हुई भुणसम्पत्ति का साक्षात्‌ दशव करने वाली 
हमारी वुद्धि ही साक्षीभूत है, अर्थात्‌ उसे साक्षात देखने वाली है । 


शान्ते सनसि ज्योति. प्रकाशते, शान्तमात्मन सहजम्‌ १ 
भस्मीभवत्यविद्या. मोहवबान्त विलथमिति ॥१४॥ 


मच शान्त हो जाने पर आत्मा को स्वाभाविक और शाच्त ज्योति 
प्रकाशित होती है, अविद्या भस्मीभूत हो जाती है और मोहरूपी 
अन्धकार वर्ग संवथा विनाश हो जाता है | 


जव चिष्नवृत्ति शान्त (चिविकार) हो जाती है, तव आत्मा को सहज 
(ए्वभावसि&) और शान्त (विभावविक्राररहित) ज्योति अकाशित 
होती है, यानी सबको प्रकाशित करने वाल। चैतन्य प्रकाशित हो जाता 
है, उसके साथ ही अज्ञानदशा भस्मीभृत यानी नि|_ुल हो जाती है 
और मोहरूपी अन्धक।र सर्व॑या विनष्ट हो जाता है । 


ब(/त्मनोडधिकार, शान्तह॒द्यधन्तरात्मवा न॒ स्पात्‌ । 
परमात्माप्चुण्येथ. सन्निहितो. ध्यानतो भ्रषत्ति धरेगा 


ह४६ औध्यात्नसार 


शान्त हृदय वाले अन्तरात्माओं के वाह्य आत्मा का अधिकार 
नहीं होता और ध्यान करने योग्य परमात्मा ध्यान से उसके समोपवर्ती 
हो जाता है । 
शान्त हृद4 वाले थानी उपशमवृत्ति से युक्त मत वाले अच्चरा- 
त्माओन- यानी देहादि के प्रतिबन्‍्धरहित सिर्फ साक्षीरूप रहने बालें 
आत्म।ओ के बाह्यात्मा का-अर्थात्‌ आत्मा से भिन्‍न देह, इच्धियाँ 
वगैरह पदार्थों को आत्मवुद्धि से ग्रहए॥ करने का-अधिक।र (न्या५॥९) 
थ्राप्त नहीं होत। इसो वहिरात्मता की निवृत्ति, को प्रवम फय 
समझती, तथा अचुध्येय यानी स्मरण के उपयोग को ले कर मन में 0 
परमात्मा (शुद्धन्नह्य चेतन्यमूर्ति) के न्‍्यात से (निरन्तर एकाग्र चित्त 
से चिन्तन करके) उसके समीपवर्ता हो जाता है, यह दूसरा फल 
समझना । 


पंगया दि हिरात्मा.. तद्धिष्ठातान्तच्त्मतामेति । 
मतनि शेघोपाधि. परसांत्मा फोपितस्तज्ण ॥रे१ीत 


शरीरादि बहिरात्मा हैं, उनक्रा अधिप्ठाता अच्तरात्मा को प्राप्त 
कर0। है प५। समग्र उपाधि से रहित जो आत्म है, उसे ही ज्ञानियों ने 
परमात्मा कह है | 
बत्मा तीन प्रक्नमार का है-अन्तरात्मा, बहिरात्म। और 
प्रभात्म। | जो शरीर वगरह मे आत्मबु॒द्धि, (ममत्पब॒ुद्धि से शरीर, घन, 
परिवार आदि को) भ्रहण करता है, वह बहिरात्मा है, उच शरीरादि का 
अधिष्ठाता (कार्थाकार्य का दष्टा, ज्ञाता, साक्षीभूत) रहता है। मैं 
कायादि व्योपार का साक्षी हूँ, मैं उसमे रहने वाला सवाभी हूँ । यह 
शरीर तो रहने के लिए किराये क। मकान है । इस प्रक।र पुद्धलच्वरूप 
भुल-दु ख के सबोग-नियोग में हर्ष-शोक नही करता, षहे अच्चरात्मा 
है। और समच्त वाह्य उपाधियों कर्म से उत्पन्न हुई विभावदश। से 
रहित, स्फट्क के सहश निमल आत्मा परमात्मा परन्नह्न/ कहणात। है, 
यो आत्मा के रहस्थ को जानने वाले तत्वणो ने कहा है। 


विषयकषायावेश तत्त्वाध्ञछा गुणेपु चद्बष । 
आत्माइउसान च यदा, पाह्यात्ना च्थोत्तदा व्यक्त भररात 


अधुभव-त्वरूप ४४७ 


जब विषयो और कपायो का आवेश होता हो, तत्त्व के प्रति अश्रद्धा 
हो, भणों के श्रुति 6६ हो और आत्मा के विषय में अन्नानता हो तथ 
स्पष्टत समझना चाहिए कि वह वहिरात्मा है। 


जब (जिश्न अवस्था के समय में) जीव को शब्दादि विषयों और 

क्रोधांदि कपायो का (अर्थात्‌ उनके उदय से उत्पन्त हुआ) भावेश होता 
है, यानी विषयक्रपाय को अत्यन्त व्यष्टि हो जाती है। वीतरागोफक्त 
जीवादि तत्त्वो के प्रति अश्द्धा (अवास्या) हातो है, सम्यक्ल्ादि गुणों 
या उन ग्रुणों के धर्नियों के प्रति हं प (अग्रीति) होती है, तथा आत्म- 
स्वरुप को अजारनता होती है. उस पमय स्पष्ट समझ लेता चाहिए कि 
यह वहिरात्मा है । 

तत्वश्रद्धा सान॑ महात्रतास्यअ्रभदपरता च। 

मोहजबश्च यदा स्वाक्तदान्तरात्मा भ्ेद्‌ व्यक्त ॥२३॥ 


जब तरव ५९ श्रद्धा हो, आत्मा क। ज्ञान हो, महाव्रत हो, नश्न।नाद- 
परत हों तथा मोह ५९ त्रिजय हो जाय तो स्पष्ट है कि वह भन्‍्तरात्मा है। 
जब वीतर।गरापित जीवादि तत्व के प्रति श्रद्धा (विश्व।स) हो, 
आत्मा के स्वल्प का जान हो, प्राणातियातविरमण आई महान्रतत 
स्वीकार किये जाय, अभ्रमादवरायणता यानी यीभप्य कार्य के विषय में 
कतव्यवुि या तत्पतता हो यानी अत्यन्त उद्यतता हो, भाह के उदय 
का पराभव (भोहविजय) हो जाय, उस समय स्पष्टत अच्तरात्मा है| 
इन लक्षणों से उसका अन्तरात्मता प्रगट हो जाती है । 
ज्ञान केवलसत्न योगनिरोध समभग्रकरमेहति । 
सिद्धनिव।सश्च यदा परमात्मा स्थात्तदा न्यक्त ॥२४॥ 
जब केवलशान, योग का निरोध, सम्पूर्ण कर्मो का क्षय, सिद्धि तः 
मुक्ति में निवास हो जाब, तव स्पष्ट्त वह परमात्मा हो जाता है । 
जिप्त स्मव सर्वभावों को प्रकाशित करने वाला केवलज्नान और 
कंतरलदश न उत्पन्न होता है, मत-ववन-काया के व्यापारों का निरोध 
हो जाता है, समग्र कर्मो क। सवा क्षय हो जाता है और सिद्ध (मुक्त) 


है 4 वंप्यात्मस(र 


स्थान में निवास हो जाता है, उस समय वह प्रकटरूप में परभात्मा हो 
जाता है। अव्यक्त रूप से छुक्ति जाने बॉला भव्यात्मा भी परमात्मा 
कहनाता है। 


आत्ममनोगुणवृत्तीविषिच्य यप्रतिषद विजानाति । 
कुशलाचुबन्धयुक्त प्राप्नोति बरह्ृभुयमसों ॥२श। 


जो पुरुष आत्मा और मन के गुणो की वृत्तियाँ का वि>ज॑पण करके 
उनके प्रत्येक पद [स्थाच) को भलीभाति विशेष प्रकार से जान लेता 
है, वह $शलानुवन्ध से युक्त हो कर ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है | 


जो विवेको पुरुष आत्मा के शानादि गुण और भन के सात्विक मुश्तो 
को वूत्तियो का विवेक्र करके स्थान-स्थान ५५ समता या विपभत्ता के 
विविघस्वरूप को भलीभाति चज< में रखता है, वह जाभृत्त आप्मा नान 
के उपयोग से जानता है और कुशलानुवन्धी (कुशलता मोक्ष, उसके 
अचुवन्ध अच्बय से थुक्त) कम द्वारा जानी पुरुष बरह्मभाव भोद्ष को 
प्राप्त करता है । 


त्रह्मस्थो ब्रह्मज्ञो ब्रह्म आप्नोति तेत कि चितम्‌ । 
ब्रह्मविद्ध वचसा5पि ब्रह्मतिदासाननुभवाभ: ॥रश्धा 


ब्रह्म मे स्थित ब्रह्मानी बढ! को प्राप्त करता है, इसमें व4। 
भ।श्चय है ? किन्तु हमे तो ब्रह्वजानियों के वचन से भी ब्रह्म विलासे का 
अनुभव होता है। जो ब्रह्म अर्थात्‌ परमात्म। में शुद्ध ज्ञानोपयोग में स्थित 
(ओतशोत) रहता है, तथा ब्ेह। (निविका< संतन्‍्य) को जानत। हैं, बह 
नह (शुद्ध आत्मा) को प्राप्त करे, इसमें अशश्चर्य ही पथा है ? कुछ भी 
आश्चय नही । ब्रह्म (शुद्ध चेतन्य) के जाता (#ह्वशानियो) के वचन 
से भी 46 के विलास (चिदानन्द के उल्लास) को हम अपची बुद्धि से 
साक्षात्‌ अनुभव करते हैं, अत्वक्ष जान सकते हैं । 


ब्रह्माध्यवनेषु चत ब्ह्माष्टादशसहूलप्ररभान । 
येना55प्तं तत्पर योगी स ब्रह्म. परम वरशा 


नह के अध्ययन में १८ हजार पद के भावों से युक्त बेन भाना 


अनुभ+-€बरूपे ड४ए 


अयथा । जिस योगी ने उसे सम्पूर्ण रू५ मे प्राप्त कर लिथा है, वढ़ योगी 
ब्रह्म से परम (श्रेष्ठ) है। - 


अव्ारह हजार वाक्य से कहे हुए भावों से यावी आचाराभश्षुत्र के 
आठव बद्वावध्ययन में,आचार के प्रकारों से जिस बह का विस्तार से 
वर्णन किया भया हैं, उस आजारुखूप ब्रह्म को जिस योगी ने पृ्णरूप 
से आप्त (हच्पगत) कर लिया, वह भुभुक्षु योगी ब्रह्म (बंद को धारण 
कारेने बोलें ब्रह्मा) से भी ५९-उ८छष्ट है । 


विद्वान्‌ ५९५ को इसी का थ4।न करना चाहिए, यही सेव्य है, इसी 
की भक्ति करनी चाहिए तथा इसी के प्रति १ ९वुद्धि रखने से सुखयूवंक 
संस रस ९-पार किया जा सकता है।, 


विधा न्यफ्ति के लिए इस १८ हण।< प्रकार के ब्रद्चभाव के जाता 
मुनि व्येय (०५।७ करने योग्य) है, $सी को सेवा करनी चाहिए, इसी 
जानी की भक्ति करनी चाहिए, तथा ऐसे ज्ञानी के प्रति गुरुवुद्धि रखने 
से, अर्थात्‌ यही भेर भर है, इस प्रकार भाचने से ससारूूपी समुद्र को 
पार +द्नी सुखक ९ हो जाता है, तो फिर अन्य क्या ढुण्कर है, उसके 
लिए ? 


अबलन्‍्ब्येच्छायोग पूर्णाचारासहिष्णवश्च वयम्‌ 
भवपया. प१रभमुत्तीनाँ तरदोयपदवीसचुसरात: ॥२रेदी। 


पूर्श आचार का पादर्न करने मे असमर्थ हम इनच्छायोंग का 
मचलमभ्बर्च लेकर श्रेप्ठ सुनियो को भकित से उचके साथ का अचुसरण 
करते हैं | 

अच्चकार श्री चशोविजयजी कहुत है. हम आचाराभश्षुत मे कहे 
अनुसार - सम|्र आचार के भानी मुझुक्षुयन की व्यवहारप्रतुत्ति को 
पाथन करने में असमथ हैं! तव उसे कहने का प्रयाध्ध क्यो करते है ? 
इस प्रप्न के उत्तर में वे कहंत है. इचण्छोयोग (आचारागसुत्रोक्त उस 
आजा।र-क। कहने, सुनने और उपदेश देने मे प्रीति के विपय की प्राप्ति 
रूप इच्छायोग) के अर्थात्‌ मोक्षादि-हितऋ< प्राप्ति-के उपाय का आश्रय 


४५० सण्याध्मसे। 


ले कर परममुनियों सर्वश्रेष्ठ उक्तंथोग से सम्पन्न साधुओं को अथवा 
जिनेश्वरो को भवि। उनके प्रत्ति बहुमान से उनके मार्यन्‍ू+उपदेशेरूप 
चरणों (पद) व) हम अचुत्तरण करते है। 


अल्पाइपि यान यैतना निरदम्भा सा शुभावुन॑न्धकरी । 
असानलनिष-द्ययकुंदू पिनेचन.. चारमभावषानाभ ३०७ 


इस इप्छीयोग में जरा-सी भी दम्भरहित जो यतना है. बह शुभा- 
नुवच्चक।रिणी है तया आत्मा के परिशाम का जो विवेचन है, पह 
अशानरूपी विंध का भचाश करने वाल। है । 

इस इच्छायोग में चले रहे हम जैसों की जरान्सी भी मायारंहित 
यतना (याची थुण के विषय में आभ्रह अथवा प्रीति था प्रवत्न, पहन प 
थतचा) होती है, वह शुभ (पुण्चफल) क्य बषुबच्च करने बाली होती 
है। अर्थात्‌ वह थतना मोक्ष को साथने वाले वार्य चुछुंत का अचुवच्च 
करने वाली होती है। परन्‍परता से मोक्ष का अचुश्तरुण करती है। तथा 
भात्मा (जीव) के जो साव (परिणाम) वर्गरह अर्चालत होते हैं, 
उचका विवेषन, बथायरूप से किया जाने वाला निश्चय पहु गरान 
(विपरीत बोध य। अवोध) रूपी विष को चप्८ करत है। 


घिद्धाप्ततदगा्नां रास्नाणासस्तु परिचय: शक्‍त्वा । 
परसाल*बनभूतों इशचपत्तोध्यमर पाकय 0३१७ 


शक्ति के अचुस।र सिद्धात और उनके अगों रूप शासइनोी का ५१रि* 
चय हो, यह हमार। परम आलम्बचरूप दशन पं। पक्ष है। 


शक्ति [जपे साभथ्ये) के अचुखार सिंद्धात (नौरह भेंग जौर उनके 
अंगल्‍ूतउपाग, और उचके भी अग भाष्य, चिथु क्ति, हणि नगैरह 
शष्त्रो [सूत्रो) के अचुसार वहुश्ुत॒पुनियों वार रचित सत्मति-तक, 
तत्यायक्षुञ अपेकान्तजयपताका, स्यीद्वादसंजेरी वगैरह अ्च्च और 
उनकी परिचय (जाने हुए को फिर से जानना और अशा।त क। संस्षर्थ चर 
चही जाने हुए की फिर से जानना) हमें हो। यह हमार। परम आल- 
भ्बचसूप योनी संचारसाभर में डूबते हुए को परम उत्छष्ड आाधारसूत 
दशनपक्ष [सम्यकत्व) क। माश्रय है । 


अनुभव-स्वछूप है ६. % 4 


विधिकथन विधिरायों विधिसा्गं स्थापव विधीच्छूनाम । 
अधिधितिषधश्नेति अवेचनभक्ति: प्रसिद्धा ना धरेशा 


विधि का कथन 2 विधि के प्रति प्रीति, विधि के अभिला- 
पिथों को विधिमार्थ में प्रधृत्त (स्थापित) करता, अविधि का निर्षेध 
करना, इत्यादि प्रकार से हमारी अवषनभक्ति प्रसिद्ध है । 


घम की विधि का उपदेश, घमविधि ५९ प्रीति (र्शच), शास्त्रोक्त 
विधान करने के इच्छुक पुरुषों को विधिमाभ में ले जाना, स्थापित 
करपा तथा अंविषि (बर्ममार्भग से विपरीतन्-न्धर्मक्रिया से उलदी 
विधान) का चिवारुण (निषेध) करना ; ये और इस अकार की विधि- 
परता से हमारी जिंचशासन के प्रति भक्ति प्रसिद्ध ही है-अ५क० होपे 
हुए भी ५८ हैं । 


अध्यात्मभावचोणज्ण्णरचेतोचुतोतचितं हि्‌ भ. ऊत्यम_ ॥ 
पूरक्रियाभिदापशचेति हयमात्मशुद्धिकरम्‌ ॥हेर। 


अध्यात्म की भावना से उज्ज्वल चिषवृत्ति के थोग्च हभारा कर्त- 
गये है। तथ। हमारी ६० किया करने की अभिलापषा है, ये दोनो बाते 
आत्मशुद्धि करने वाणी हैं । 


चू कि अध्यात्म की भावना पर्थालोचना से निर्मल चित्तक्षुत्ति के 

लिए उचित अर्थात्‌ योग्वताएंवंक करने योग्य करचा हमारा कतंन्य 
है। पया सारी क्रियाविधि को सत्य करने की इच्छा है।ये दोनो 
बाते अर्था् ययाशवंय क्रिया का करना तया सम्पूर्ण क्रिया को करने 
की इ्छा भारी आत्मा को शुद्धि करने वाली शुद्धि में कारण 
रूप हैं । 

हयमिंह शुभावुबन्ध: शक्‍्यवारस्भश्च शुद्धपक्षश्च । 

अहितो विपयय: पुनरित्यचुभवसंगत:ः पन्‍्था. ॥३४॥ 


शकक्‍य क्रिया को असरभ्म और शुदपक्ष ये दोनों यहाँ शुभाषुबेन्ध- 
रू५ हैं | और इससे अतिरिक्त और कोई भी अहितकारक है, इस प्रकार 
हमारा अचुसव्िद्ध भार्म है। 


४२ अध्यात्सक्षार 


इस जिंनशासन के विषय में, योगमार्ग के विपय में या ससा« के 
विषय में दो बाते, जुभाचुनन्यरूप थानी घर्ममार्भ के बुधवार शुभकम 
की बन्धक है। वे दो ये है एक तो शवय अपने में जितना ब्रभ्भेव 
हो सके, उस योग्य क्रिया का प्रारम्भ कच्ता और दूसरी बात है 
शुद्धमार्ग का उपदेश करेना शुद्ध प्रदषण करना। इसके अति- 
रिक्त और कोई दूसरा भाग अहितकर अकल्याणकारी है। इस प्रकार 
यह श्रद्धारूप अनुभव से प्राप्त हुआ मार्ग है । 


ये त्वनुस्रनाविनिश्चितभार्पाश्चारिन्रपरिणतिश्मपष्था । 
वीह्मकियया चरेणाधिभानों सानिनो5पि न ते ॥३५॥॥ 


जिन्होंने अनुभव से सार्य का नि*चय चही किया है, अतएवं चरित्र 
के परिष्ताम से अप्ट हो कर सिर्फ वीह्धक्रियानों से ही चारित्र के 
अभिभान मे डूबे हुए हे, वे शानी नही है । 


जिन्‍्होने किसी भी अनुभव से मार्ग का निश्चय नहीं किया है, 
अर्वाप्‌ जिल्होने ससारसाभर से त्तरने के उप।य का साक्षान्‌ निर्धारण 
भही किया है, ऐसे लोग चारित्र के परिषत।म से अण्ट हो कर अप्युपद्यण, 
॥।8।९छुद्धि आदि बाह्मक्तिय। करके ही हम सबभी हैं, इस प्रका< 
चारित्र का चव करत है। वे जानी चन्वस्तुतत्वत चही है । उच्द आत्मा 
पं॥ अवुभव ने होने से आत्म शब्द का उच्च।रण करने पर भी वें 
आप्मस्वस्ष को चही जावते । इस कारण वे निष्फल क्रियाएं करते 
रहने से क्रियावाच्‌ भी नही है | मतलब यह है कि उच्हे अध्यात्म- 
रहित ही समभना चाहिए। 


स्मेफेयु बहिषुंछ्धिप्‌ विभोषषनना जहि कियोसु रति 
श्रद्ध॑ विना न चेता सता प्रमाण यतो5भिहितन्‌ ॥रेधा 


वाह्मवु< वाले लोगो से विद्वुपकों (अथवा दाम्भिकों) की वाह 
कियामों के प्रति प्रीति होती है। ये वह्यक्रियाएं श्रद्धा के विचा 
सए:ुएणे। के लिए श्रमाणरूष नही है, वथोकि उनके विषय में ॥स्त्र (तथा 
अन्य अन्यी) में भो कहा है । 


अचु भव-स्नरूप डथरे 


वाह्यथु&ित दृष्टि वाले यानी जिस, क्रिया वे रह भौतिक वातो १९ 
हष्टि <जने वाले भोगो में विदूषकों (विशे५ दूपण देने व।लो या दास्भि- 
को) की १|ह्यक्रियाओ के प्रति आधश््ति -होती है। परन्तु वे वाह्व- 
क्िं4एँ श्रद्धा से रहित होने के कारण यात्ती जिनवचच के भ्रति परि- 
पूण विश्वासहीन होने से, क्षत्चुए्पो के लिए अमभाणरूप (भान्‍्य) नही 
है, यानी वे इन बाह्यक्रिंयाओ को मोक्षसाध्षन के रूप मे नही भानते , 
वथोकि आचार हरिभद्रसूरि ने पोडशक “अन्य में नि+वर्णिखित बात 
कही है । डर 

नाल पश्यति छिप, सण्यभवुष्िविचाच्यति वृत्तम्‌ । ' 
आगमत्तत्वं तु बुध परीक्ष्यते सबयत्नेच ॥रे७॥ 


वाल (अज्ञानीजन) लिंग (वेष) को देखता है, मध्यमबुद्धि वाला 
म_चुप्य आचरण प९ विचार करता है, किन्तु पण्डित५९प समस्त भवत्त 
से आभमतत्व को ही परीक्षा करता है। : 


वालवद्धि गाल अज्ञानी व्यक्ति जिग यानी जठा।, शिखा, केशलोनन 
आदि से मडित वेप या प्रतिलेखन, प्रमार्जन आदि क्रियाओो को देखते 
ही आमक्तिवश हो जाता है, वह उस क्रियाकाडी य। वेशधारी साधक 
के धदा२-एुराज]< को देखे विना ही उसके प्रति श्रद्धा १९ लेता है 
उसे नमस्कार करता है| मध्यभवुद्धि वाला व्यक्ति वेषे के श्षाय-साथ 
यम-नियम आदि सदाचार को ५वृत्ति दखता है, तव नमस्कार करता 
है, जबकि सृक्ष्मतप्वश्राहक पण्डितजन केवल वेष या यमनियमादि 
देख कर श्रद्धाभक्ति या नमस्क।र नही करता, किन्तु समच्त प्रयत्त करके 
यह देखता है कि उस साधक में आममतत्व की सत्यता का भ्रकाश है या 
गही ” तथा वह शा<्त्रवोघ की परीक्षा करता है और शस्त्र के आधार 
१९ ही उसको दूपितता अद्षपितता की जाँच-परख करता है। अपनी 
परीक्षा मे खरे उत्तरने ५९ ही वह उस १९ श्रद्धा करता है, उसे नमस्कार 
करता है । इसलिए गानीपुरष को केबल १।द्धाचार प्रभाणभूत नहीं 
होता । किन्तु ज्ञानवान गुर को घाल और मध्यमवुद्धि वालो को शुद्ध 
धममाग्ें के प्रवेश कराने के लिए स्वय बंप, क्रिया और प्रवचनभात्रे 
के पालन के लिए शुद्ध व्यवस्था घारण करनी च।हिए । 


है £$ अध्यात्मतार 


निश्चित्याभभंतत्व तस्माएत्सेज्प लोकेसंजी व्‌ । 
श्रद्धोतिपेकसार यतितव्ध॑ बोगितां नित्यमूं शरेणाा 


इस भ्रकार आगमपत्न का निश्चय कर५फे लोकसेतां को परित्योच 
कार योगी को निरच्तर श्रद्धा और विषेक की शुद्धिपूर्वक प्रवत्त पररचों 
चाहिए! 

पूर्वोक्त कारणों से आधर्म के तत्व (सिद्धान्त के परमाय) का 
निश्चय करके (बहुशुत और अपने अचुभेव को समृत्ति से उत्तका भप- 
घारण करके) तथा लोकसभा (शास्त्र को अपेक्षा से रहित केवल थोक 
रि) का त्वाथ करके श्रद्धा। (सर्वर्शधपचनों ५५ शुद्ध जात्तिषय) और 
वियेक (जीव और ५दथल के स्वभाव और विभाव की भिन्तत। 
पृथकंता क। शान इन दोनों की ज॑ंश्षे भी शुद्धि हो, वैसे योगीजन को 
सदा यत्न (उद्यम) करना ज।हिए | 


निन्‍्धों न कोषपि लोफे, पापिष्छेध्नर्पि शवल्थितिश्चिन्त्या । 
पृड्षा भुखभपरिभाद्था, धार्यो दामों भुण॑लपेषपि रद 


योभीजन को लोक में किसी की भी िच्दा नहीं करती चाहिए; 
पापियों के अति भी उत्तकों संसारच्यिति का चिच्चव करना भांहिए, 
भुरों की गरिमा से पूरा पुरुषोी को पूणा (सरकार) करनी चाहिए, 
ओर जिसमें योडा-ता भी भुण हो, उत्तक॑ प्रति भी प्रभभाष रखचा। 
चीहिए। 

योभी को किसी भी धमबुद्धि से रहित दु.खी व्यक्ति को पिन्दा 
वही करनी च।हिए, पापी से पापी न्यक्तियों का भी तिरुधक।र ने प*फ, 
उन्हे पापकार्य के प्रति रुचि वाले देख कर उसके भवष्थिति का चिच्पच 
करना पाहिए कि वेचार। इन पापों से कब छूटया ?ै कर्म इसका 
काल्थाण होगा ? उसको दीघेभवस्थिति जात कर उस नेचारे पर तरस 
खाना चाहिए; उस पर दंप या घृणा नही करना जोहिए। तथा जो 
व्यक्ति सीचादि उत्तम गुर से पूर्ण है, उनकी भक्ति, सेवान्यूजा (यथा 
योग्य पुष्प, चन्दन, वच्च आहार भादि से उचका आादरत्तत्कर) करची 


चाहिए | तया जिश्रम गुण का अंश हो, उसके भ्रति भी प्रेम रखना 
चाहिए । 


अचुभव-स्चसूप अप 


प्राह्म हितमपि बाॉछादालापदु जनस्य न दे प्यम्‌ 
व्यक्तव्या च पराशा पाशा इवसंग्रमा ज्ञेया: ॥४ ०१ 


बालक से भी हितकर बात को अ्रहण करना चाहिए, दुर्णन के 
भ्रसापों पर हे पभाव नहीं करना चोहिए, पराई जाश। का एयाथर कर 
देना चाहिए. और संगम सयोग वन्धन (पाश) को तरह समभने 
नाहिंए। 

पच्हे से बालक के मुंह से भी निकला हुआ हितकर वचन भ्रहण 
करत। जाहिए | दुर्णन (ढुप्ट पुरुष) के निन्दावचन सुन कर उस ५९ हे ष- 
भाव था भुणाभाव नही करना चाहिए । आत्मा से भिन्न (५९) ५६भणज 
भादि के चुख की आशा-रपुह्ा को छोड़ देना चाहिए एवं सासोरिके- 
पौद्गभलिक सभी सबोगो को पाश (बंधन) के समान समझना चाहिए । 


स्वुत्या रगधो न कार्य', कोपो5पि च निन्‍दया जने' छुंतयाँ । 
सेब्या. घेर्माचार्यास्तत्व जिसासचीय च ॥४१ा 


दूसरे लोगों हरा की हुई अपनी स्थुतति (प्रशसा) सुन कर ५र्व नही 
करना चाहिए, उत्तके &ारा को गई चिच्दा सुच कर क्रोध चही करना 
भाहिए धर्माचाय को सेवा करती चाहिए और तत्व को जानने की 
इ०छा रखनी चाहिए । 
अच्य लोगो द्वारा की हुई अपनी अशंसा सुत कद मन से घमड नहीं 
करना भाहिए, अशजनों ६।रा की गई अपनी निनन्‍दा-अवहेलना १९ उत्तके 
थ्रत्ति क्रेच रोष नही करना चाहिए, धर्मोपदेश देने वाले धमभुरुषर 
(धर्माचाथ) की सेवा करनी नाहिए और ब्छुतत्व को जिय्वासा निरन्‍्तर 
बढ़ती रहेनी चाहिए । सदा नया-नया शान अपूर्व-अंपूर्व बोध करते रहना 
चाहिए । 
शौच स्थेवभदम्भो वराग्य चात्मनिश्रह कार्य । 
धृश्या भवभतदोषाश्चिन्य्य॑ देहाद्रिवरुष्षत १४२0 
शौज, स्थिरता, अ4+भ, वेर।प्य, और आओत्मनिभ्रह करता चाहिए । 


ससास्मत दोषों पर चिच्चन करना चाहिए और शरीर भादि को 
विश्पता-विनचाशिता क। विचीर करना चाहिए | 


४श६ अध्यात्मस[र 


शौच >-क्षत की पकिनता,स्थैय >"विपत्ति मे धंब,अदम्भ बनी साथा- 
रहितता, वैरतय ससासतिवास से उछिम्नितां, आत्मनिश्नहच्त्मत्त १९ 
विजय, ये सब वापे करने योग्य है अत. करती चाहिए । सप्तार में रहे 
हुए जो जीव हैं, उनके दोपो अर्थात उन्हें प्राप्त होने वाले जन्म जर।, 
मृष्यु, न्याधि, चरकतिर्थच-पर्भच वर्गरहु उपगद्रवों को नानचक्षुओरो से 
देखता रहना, उत्त पर चिच्चन करना चाहिए तया पेहादि को विश्पता 
(विकति, विधश्वर्ता) यानी शरीर, घच, यौवन, सनी वगरह वों 
विपरीक्तता था विक्षृति था विनाशिता का विचार करना कि पेह भादि 
क्षणभर में कितने बदल जाते हैं, विमड जाते है । 


भक्तिसेंगवति चार्या, सेन्यो देश सदा विविक्तंश्च 
स्थातब्यं॑ सम्यवत्न, विश्वस्यों न भ्रभाइच्पि' धष्ठश॥ 
भगवान्‌ जिनेशवर के भ्रप्ति भाफ़ रखना, सदा एकान्तश्रदेश (स्थान) 
पं सेवन करना, अपने सरम्यवप्व ५५ हु रहता और प्रभादरूपी शत्रु 
का विश्वास न करना चा।हिए। 


जिनेच्ध भगवान्‌ को पूण।, भक्ति, बहुसाच करना, उच्तक श्रति हृदय 
में शुरूअछा रखना, साधना के लिए सदा स्नी-पशु-तपुसक के मआाव।चस 
था निवास से रहित एकाच्च पवित्र चक्‍्यान से निवास करना साहिए । 
सम्थर्वत्वनत्शुरूलदा में सदा ६७ रहना था उपयोगश्रह्ित रहना प्रथा 
भ्रभाद (कर्तन्ध या हितवारये के प्रति -आवक्त्य) रूपी शव कय कष्ापि 
जर। भी विश्वास (भरोसा) नहीं करता चाहिए । 


ण्येया$५त्मवोधनिष्छा, सबनवागरभ'. पुच्रका्य । 
त्यक्तन्या. कुनिकल्पा स्थेयं वृद्धाचुदृत्या च ॥४४॥ 


आात्मशाच की निप्ठा का व्यान करना चाहिए, स्वत जोगम को 
आगे रखना जाहिए, कुविकव्पी का त्याग कर देना चाहिए और चुद्धर्यचो 
को जनुषृतति से रहना चाहिए | 

प्येषर्प आत्मण्वान को पूरुता (पराकाप्शाी) पर एकास्रतापूर्वक 
सत्तत स्मरण करता चाहिए, सभी कार्यो अवृत्तियों या अचुण्णानों में 
मापमां (शास्त्रों) के सिद्धान्तस+्मत वचनों को आगे रखता चाहिए, 


अपुभव स्व॒सूप ४डश७ 


अर्थात्‌ जिनवचन के अनुसार प्रवृत्ति करनी चाहिए तथा कुविकण्पो 
(अशुभमनोरयोी, खोटे विचारों) को छोड देना जाहिए तथा कुद्ूणनों 
की परम्परा के अचुसार (अाचरण करता चाहिए | 


साक्षात्का4 तत्व चिदरूपानन्दभेदु रर्भाज्यमु । 
हितकारी शाननतामचुभववेट।' प्रफोरोष्यम ॥४४५॥ 


तए्व का साक्षात्कार करता चाहिए। चिद्ानन्द से परिपूर्ण होना 
चाहि७, यह अनुभव से जानने योग्य प्रकार जानियों के लिए हित- 
नगरी है | 

आत्मिक पल्चुतत्व पा साक्षात्तर (अपनी बुद्धि से अत्यक्ष) करन। 
और आत्मानन्‍्द की अनुसूति में सदी पूर्ण भत्त रहना जाहिए। इस 
प्रकार अन्थकार महाचुभाव को अध्यात्म का जो भमहन भेचुभव, गहन 
नवभीत 5५त हुमा, उस शिक्षा के क्र से कवित और अनुभव से बयात्‌ 
साक्षात्‌ श्षोत, पेन, भन जादि के जान से जाना जा सके ऐसा अकार 
आत्मसूप के अनुरूप चलने वाले ज्ञानीजनों (यथार्थ जाप से सुशोभित 
परपी) के लिए. हितकारक है, शुभ तथा इ०्ट-सिद्धिदाथयक, मंगल- 
कारक है । 


0 इप्थनुभनस्वरूपाधिकार ॥ 


प्रबन्ध सालवाँ अधिकार द्रवकीसरवपाँ 


सण्णन-रे ३ तिः 


येषा पारुप-कुन्दपुत्द-शशभुएकपु रशुभ्ता भपा, 
मालिच्य व्यपचीय चेतसि नृ्णा वशचभातन्चते ॥ 

सन्त: सन्तु मयि असशभनसेच्ते केष्पि गौणीकइंत- 
स्वार्था भुख्यपरोपकारविषयोध5त्युच्छ खल' कि सल: 0१७ 


एवेत कमल, दुच्दपुष्प-सभूहं, -पन्द्रभा और कर के सम।च जिंचके 
उज्ज्वल भुण भुभुलुओ के चित्त की मलिषता को दूर कर दपच्छपा 
फंलापे हैं, जिन्होंने अपने स्वार्थ को भौर्ु कर दिया है और परोप॑कार 
के कार्यों (विधानों) को मुख्य -कर दिया है, ऐसे कई सच्त५ुरुष मुझ 
पर असभ चित्त वाले हों , फिर मुझे भेत्यन्त उच्छू खज दुर्णचों से क्या 
मतलब है ? ह 

वे सज्जनपुरुष मुझ पर भसभ (सन्चुण्ट) चित्त बालें हो, जिनके 
गुण (घ्मप्रवृत्ति के +कार) श्वेत कमल, कुन्दपुण्पों के सभूह, चष्द्रभो की 
शुश्र चादनी और कप के ढर के सभान शुभ्र (दोपो रूपी मयो से 
रहित होपे से [न्मल तया कोपिण्यी सुभन्‍्ध वालें होने से उज्ज्वल 
घबल) हैं और वह (भुणो की निमलतता) #झु॒क्कु५९पषों के भत को सलि- 
चंता (दोषर्पी कालिमा) को दूर करके (भुणों से) निमंलता- स्वच्छता 
को फैलाते हैं और जिन्होंने अपने स्वार्थ (मतलब) को गौण (अ्रधाचता 
से दूर) कर दिया है और जिच्होने परोपकार की विधियों (भवृत्तियो 
सिद्धि प्राप्त कर्ने के प्रक/रो) को मुख्यता दे दी है। ऐसे सज्जनपुरुष 
मुज्न ५९ भेक्षननात्रिण हो जाय तो मुझे अत्यन्त उद्दण्ड, मर्यादा के बच्चो 
से रहित ढुणनो की अभधसनता से क्या हो सकता है? कुछ भी 
हानि चही | 

प्रेन्यार्धाच अभुणीकरोति सुकविरयत्नेन तेषां भथा- 
साततच्च॒न्ति कृपाकबालेलहरीयाबण्यतः सजण्जनों । 


सज्जन-दजुत्तिः ड्श्ह 


भाकत्दद् नजरें वितचुने चित्रा मधुओीरतत,) 
सोभाग्य प्रथयच्ति पुंचभचभत्कारेण पुल्कोकिया: ॥र॥ 


सुक वि प्रौढ़ अन्धी के अर्थो' को अरयत्तपूंक तेयार (सरल) करते 
है, १९नन्‍्छु उनको अभिद्धि तो सज्जन अपने क्ृपाकटाक्षरूपी लहरों से 
उत्पन्न बात्सल्यरूपी लावण्य से बढछोपे हैं (फंचापे हैं)। जैसे मनोहर 
विचित पसच्तश्री आश्क्ुक्ष को मजरी को फणाती है, किच्छु उसके 
सौभाग्य को तो अ०० कोयलें अपने पचमस्वर के चभप्कोौर से सबने 
प्रसि& करती हैं | 


श०० घमंप्रधान कवि (सुक्ष्म अर्थ का सन्दर्भ करने वाले पण्डित) 
अच्यार्थों (जिसमे अचेक अर्थ गुम्फित किये जाते हैं, उन शास्त्रविशेष- 
रूपी अर्थो ) को बहुत प्रथत्त से सफल (पंबार) करे हैं, किन्तु उन 
भ्रच्यों को भ्रत्तिछ्ध उन सत्पुरुषों को #पारूपी (अनुश्रहब्नु«िल्‍ूपी) कटाक्ष 
(४९क राती ६ष्टि के लक्ष्य) से उत्पन्न हुई बोध-तरभो की श्रणि से 
पंदा हुए लाबण्य. चात्सल्य के सौन्दयें से फयती है| थानी सज्यन५ुरुष 
उन भ्रच्यों की भर्तिद्ध' बढाते हैं। जैसे वसच्तकछु को श्री (शोभा 
नंध्द्ध ) आम्रकृक्ष की मजरी फंजाती है, लेकिन उसके सौभारय (सोक- 
प्रियत्व) को अपने पंचमस्वरों (मनोहर शब्दो) के चमत्कार से श्रेष० 
कोयण प्रसिद्ध करती है। 


वोषोप्लेखविष' खदोननबिलादुत्था4 कोपाज्ज्लनू, 
जिल्वाहिचतु क॑ भुर्ध न भुणिनां बाल क्षय आापयेतू । 
न स्थाच्चेस्अबल्ध्रभावभवनं,. विव्यौषधी सच्निधो, 
शास्नार्थोपनिषद्विर्दा शुभह॒वाँ... कारुण्यपुण्थप्रथा ॥३॥ 


अगर शास्त्र के उपनिषद्‌ (रहसथ) के जानकार और शुभ हृदय 
वाले पुरुषों की करुणा (कृपा) रूपी पुण्य की अ्सिद्धि्प और अ्रवय 
प्रभाव के स्थान 4।ली दिग्थ औषधि पास मे न हो तो दोष के उल्लेख 
(उल्च२२॥) रूपी विष वाला और कोप से जाज्वस्वभान हुआ जिद्धी- 
रूपी सप॑ दुर्जन पुरुष के सुखरूपी बिल से निकल कर भुणीजनो के किस 


४६० अध्यात्तक्ष< 


बढते हुए गुण क। क्षय (नाश) नहीं कर देता ? सभी भणों को क्षय 
कर डालता | ' 


हे भव्य | दुष्टमचुण्य के $खरूपी वि यानी वाबी में से निकल 
कर भुणो में दोषारोपण-उण्चारणरूपी विप उधसने वाला और को५ 
(गुणों के भ्रति द्वप) के कारण आगवदूली होता हुआ यानी दुप्टवाणी 
रूपी ज्वाला को छोडत। हुआ जिद्धारूुपी साप गुशीजनो के किस पढ़े 
हुए भुण को क्षीण (नुकसानो नही कर पाते ? सभी ज्ञानादि भुणों को 
क्षीण १९ डालते है, वशर्ते कि शास्त्रों (आगमो) से वाच्य अर्थो [याची 
आत्म के स्वरूप वर्गरह पदार्थों के उपनिपद्‌ (रहस्य 4। साराश) को 
यथार्थरूप से जानने वाले, तथा शुभ हृद4 वाले (परोपकार वर्धरह से 
कल्थ।०क।रक अन्त करण वाले) पुरुषी को कृपा वाली पवन ख्याति 
रूपी और महामहिमा को स्थानरूपी दिग्य औपधि (स्ोहर अलौकिक 
विपना।शक जड़ी ) पास में न होती । उसके पास में होने से दुर्जनो का 
कुछ भी वश नही नलता | 


उचानार्थविरां स्वतोध्प्यनगसानू नि सार्ता मेनिरे। 
गर्भीराथंसवर्थने बत. सता: फाठिन्यदोप॑ बढु:। 
तत्कों नाथ मुरप्रो5९छु, कश्च चुकवि फि पाल्यमसित्यांदिकां 
स्थिर्वु०७दर्मति हरन्ति चियता हृष्टा व्येपत्था: सताभ पष्टप 


ढुणनपुरप सुगम अर्थ वाली बारी को स्वत समझ सकते है । 
लेकिन फिर भी उसे नि श्षार भानते है और गम्भीर अर्थ कहने मे 
कण्निता (भुश्किल होने) का दोप देत हैं। इस कारण ऐसा कौन-सा 
गुण हो ” कौचन्सा कवि हो ? और कौन-सा कान्य हो ? कि इस अ्रकार 
की स्थिति क। उच्छेष करने वाली बुद्धि क। हरण सत्पुरुषों की देखी 
हुई नियत “्यवस्थाएँ कर लेती है। 


या डा ही अफसोस है कि दुजन ५९प सुगमता के कारण सरल अय॑ 
वाली कंवि की वाणी (भद्य-प्यादि रचना) को अपनी वुद्धि से स्वत 
समभ लेने के कारण निःसार-सी (प्राकृत या गवारू) भानते है । 
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अर्थात्‌ शत वाणी में क्या रखा है ? कुछ भी थार नही है । इस प्रकार 
पुष्छ बुद्धि से देखते है। गभीर अर्थ के समर्थन का अवसर जाने पर 
अर्थात्‌ सुक्ष्म भावार्थ की रचना द्वारा कहे हुए अर्थ से कठिनता (यह तो 
बडा मुश्किल है, था इसका अर्थ समकता चहुत कठिन है, इसलिए 
नेकार है, इस प्रकार) का दोष दते हैं। अत' खलपुएपो का मनोर>जन 
कर सके, ऐसा कौन सा कवित्वादि भुण हो ? कौन-सा शुक्रौचार्य आ।दि 
सत्कव (कुंशलशास्नकार) हो ? और धर्मादि का प्रतिपादन करने वाली 
पीसी अद्भुत कविता (वाक्यरचना) हो ? सर्वत्र दोप ढूढने, ली और 
स्थिति का छेदत (सण्डच) करने वाली ऐसी बुद्धि (जमतु को व्यवस्था 
का उत्थापत करने>-उडने वाली वुद्धि) का सत्पुए्पों की नियत 
(सतर्त परम्परा से शु७) व्यपस्था>सुजनता को स्थिति ही निवारण 
करती है। 


अध्यात्मावृतपरपिस्पीसपि कयभापीय सन्त सुख, 
भाहच्ते विषश्चुद्ंगिरन्ति तु खा वषभ्यमेतत्कुत' । 
पेद बाइभुतमिन्दुदीधितिपिन प्रीताश्चकोरा भुर्श 
कि ने स्युनत चकपाकतरुणाच्प्पत्यन्तखेदातु रा, ॥५॥ 


अध्यात्मर्पी अमृत को वर्षा करने वाली कथा का पान करके 
सत्पुरुष थुख पाते हैं और उसी कया का पान करके दुर्णन लोग 
जह* उगलते है। इस प्रकार की विपमत। कहाँ से आई ? अयवी 
यह कोई बाएचथ की वात नही है, क्योकि चन्द्रभा की किरणों का 
पान करके कोर पक्षी अत्यन्त प्रसन्‍च्न होते है, परन्तु उसी चब्छ्ध के 
उर्दय से जवान चन्रवाक का जोड़ा क्‍या खदातुर चही होता ? 


हं।१। ही है। 


आत्मभाव थानी २१, द्वप, मोह, हिला, विपय और कषाय 
वर्गरह के त्याग का अवलम्बन ले कर कही जाने वाली अध्यात्मरूपी 
अमृत्त (जन्म-मरणादि रोग के विचाशक पीथू५) की वृद्धि करने वाली 
कथ। का पान (शास्त्रों मे कही हुई धर्म की वातो को भलीभात्ति 
आदर५बक श्रवण) करके सुख-आनन्द पाते है। और वैसी ही कया 


घर अध्योत्मप्तार 


सुन कर दुर्णन विष उगलते है, अर्थात्‌ दोप प्रगट करने तथा स्व५९ की 
सपाप देने के कारणरूप हथाहल जहर का वमचे करते है । एस अकार 
एक ही कार्य में विपरीतता (विषमत्ता) कैसे व कहाँ से आई ? श्रत्र है, 
ऐसी विपमेता होने मे कोई आश्चर्य चही है पधोकि चच्छ्किरणी का 
पान करने वाले नकोरप॑क्षी प्रेम में अत्वस्त भावषिभोर हो णाते है 
और जवान चनक्रबीक का जोड़ा उसी चन्द्रमा के उदथ को ले कर 
अपने मे वियोग करने के दोपारोपण केरके बया अच्वन्त सन्तापथुक्त 
पंही हो जाती ? होत | ही है। 


किजचित्सास्यतवक्ष्य ये विदपते कार्चेद्रनीलासिद्ध, 
तेषां न अवदापहा तंचुघिया भूछा कंबीनां कति:। 
ये जाचन्ति विशेषत्षप्यषिषमे रेखोपरेखांशपो, 
पर्तुष्यस्तु सतामितः छंतषियां त्ेषां भहाचुप्तव- ॥९॥ 


जो लोग कुछ सहशत। देख कर कान और इच्छ्नीयभणि में अभेद 
(अभिन्नत।) अगर करते हैं, उच्त अल्पदुद्धि वॉलो को कवियों की गढ़ 
कति हुवे अदान करने वाली नहीं होती। परन्तु जो विषमतारहित 
बच्छु मे भी रेखा और उपरेखा के अश से भी विशेषरूष से जानते 
हैं, उन कुशलबुद्धि वाल सेत्पुरुपों को यह छर्णि महाच्‌ उत्सवरूप है। 


जो लोग २५ और आकार में जरा-सी भी सहशता (समीचता) 

देख कर नीले १ के, वेंसी आकृति एवं चमक-दमभक चाले काच और 

इच्द्रचीयमरित (वड्थरत्न) को एक (सम्राच) बताने लगते हैं, उन 

'स्थूलबुदि मूर्खा की कवियों की भूछ (गहन अर्थ चाली, सूक्ष्म भाषाथ 
बाली) पच्चरुचना (कृति) असभता नही प्रदान करती | परच्चु जो पण्डित 

विषम रहित समान वच्छु में भी रेख। (माना), उसका अश उपरेख। 

(मर्घे माया) प्था उस उपरेखा आदि के भी गंश (लेश) जितने भेद 

को विशेषरूष से 'थह अच्य वस्तु है, इस अकार के भेद को समानप८ट 

५९ चिव१॥ २ द्वारा चित्रित ऊचे-नीचे प्रदेश की तरह जानते हैं, उच 

भहं।५एपो को इस कतति (भ्रच्ध) से बड़ा उत्सव (आचन्द) प्राप्त होया | 
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पूर्पाण्यात्मपदार्थताधघव्चा... चेतरेचेमत्कारिरी, 
'भोहाण5भ्षद्वशां भषेत्तचुधियां, नो प्‌ृडितानॉभिष 
/ बगकुन्वीकुलकामगबंधह॒पप्रोह्मबाकचाछु री, 

कामिन्या. प्रसभ प्रमोदयर्ति न भ्राम्याव्‌ विदधानिष ॥७॥ 


शिपकी आँखे मोह से ढकी हुई है, उन अल्पबुद्धि वालों के चित्त को 
सम्पूर्ण अध्यात्मपदोयं-सभुह को रुचची पण्डितों को तरह चमत्कृंत 
(नकाचौध) करे वाली नही होती । कामिची की काकुउफ़ि (पन्गेक्ति) 
से न्वाकुल, काम के गव॑ से ४ह५, और अतिप्रवल वाणी की चापुरी 
चंपुर (विन) ७०पों की तरह ग्राम्यणनों को अमुद्ित चही करती । 


सम्पूर्ण (च्यूनतारहिव झुंट-कु८ कर भरी हुई) आध्योत्मिकन- 
अध्यात्मरू्प (आत्मा के पह्मस्वरूप के आश्रित) पदार्थों के सभूहव।ली 
अन्य रचना पण्डितों (सुक्ष्मभावन विद्वानों) को तरह जिचर्क विवेकलेत्र 
मोह।न्छन्न हैं, उन अल्पवुदि वाले के चित्त मे प्रेम या आश्च का चम- 
त्कार पैदा नही करती | उदहरणार्थ-- कामिनी (रूपवती युवती नारी) 
की कक (हास्य, विचोद, अन्याय था वक्ेक्ति) से व्याप्त, काम के ८ 
से गहन एवं अत्यन्त प्रबल वाफच।पुरी (वचचवियासकला) कॉमकंल। 
में 5६ पुरुषों को तरह भाव के भेवार थयोगो को अससत्ता पैदा नही 
पृ । 


स्वाएजा सिद्धान्तकुण्ड विधुकरविशदाध्यात्मपानोयपुरेस्‌, 
तापं संतारछु ख फलिकयुषभल चजोभदृष्धाँ च॑ हिप्षा । 
जाता ये शुद्ररूपा: शेभदमशुतचिताचन्दवालिप्तमोना, । 
शीलालकारसारा- सेकलभुरानिषीन्‌ सज्जेना (पराक्षमाव: ॥८॥ 


सिद्धान्तरूपी कृष्ड में चन्द्रकिरणो की तरह निर्मल अध्यात्मजय 
के ५६ से स्तान करके सच्ता५ क।, सथर के दूं ख का, वलेश और पाप- 
मय क। एवं लोभरूपी तृषा का त्याग करके जो शुद्धल्प हो पए हैं तथा 
शम, दम और पविवतारूपी चन्दच से जिन्होने अपने शरीर १९ लेपन 
कर लिया है तथा शीलरूपी भाभूषण से जो साथ्भूत हो १४ हैं, वेसे 
सभभ्र गुणों को निधि के समान सज्जनी को हम नभर्कपर करते है । 


है$84 अध्यात्वत्तार 


जो सिद्धान्त (जेनागमरूपी) कुड (जथाणय) में चन्द्रमाकी किरणों 
से अधिक सप-छ अध्वात्ममावरूपी जल के भ्रवाह से स्नान करके 
ससा< के (दु ख भवश्नमरण। करने से उत्पन्न हुए वलथ) का विपयदृण्णा- 
रूप सनन्‍ताप को, कलह और पापरूपी मेल तथा लोभरूपी तृषा को तज 
कर शुदधछ्प (निर्मल आत्मस्वरूप) हो गए है, तथा शम [शान्त 
परिणाम), दम (इचन्ध्ियविजय) और शुत्िता (क्रत-धर्म के विध॑य में 
निप्कर्यंकता) इस भकार के चन्दच से जिनके शरीर लिप्त हैं तथा शील- 
रूपी आभूषण (अकुणादि) से जो त्ारभूत (सुंशोसित) हुए हैं, ऐसे गुणो 
से सम्पल, समग्र परीपषका र और ज्ञानोदि भुभो की पिधि के समोत 
सत्पुरपो को हम चभन फरते हैं। 


पाथोर. पद्यनन्‍्बबिपुलरसभर बणति ग्रन्यकर्ता 

प्रम्णा पुरच्चु चेत सर इह सुहृां प्ल्मन्यते चेधनद्भि । 
शुदुथाच्ति र्वाच्तवन्धा पुच्तरसमभ्रुणद्ठ पिणां दुणचोर्नां, 
चित्र भावसनेनातु भरपयरसपशान्‌ त्ति सरत्यश्रुनीरस्‌ धर्दा। 


अन्यकर्ता रूपी भेच् पद्यवच्धों से विपुल सससभूह को वबरसाप हैं, 
और सत्परिसति वाले हृद्यसरोषर को इसे भेववृष्टि दवरा अत्थच्त 
तेजी से बहते हुए प्रेम के अवाहो से भर छेते है। किच्छु भुश्पो के प्रति 
अत्यच्ध हू प रखने वाले दुज॑नो के हृद्थवच्ध टूट जात हैं और तप्वनज्ञ 
के नेत से प्रेमरस के वश अश्वुजल निकलता है, यही अाश्चथ है । 


अच्यकर्ता [सर्वर्गव) रूपी भे७ पच्मवन्‍्धों (चार पदों बालें श्लोकों 
की रचना) से विपुल विस्तृत शान्त्रसादि ज॑वसमभूह को उसी तरह 
बरसाता है, जिस तरह मेघ घाराथति के स्भृहरूप बच्ध से विरच्तर 
घाराधवाह जल बरचसापा है। और अच्छ १रिणाम वाले के मानस रोबर 
को इस मेघबू<« में वेंग वाले न्‍्यावरूप तेज अवाह वाले वद्धिभत 
होते हुए श्र/ के ५वाह से भर देता है। यानी हृष्थश्रोतर पाल तक 
लबलिव भर जाता है। ऐसा होने से थुणो के प्रति आस्ताघारण (उत्कष्ट) 
हँ पी दुजनो के हृ्यरूपी केपा८ के सन्धिवच्च टूट जाते है और परभार्थ 


सज्जंव-९उुति' ४५ 


(तत्पी) के जानकार के नेवथुगल से प्रेमरस के वश श्रम से आंशू वह 
निकलते हैं। यही आश्चय है। 


उद्दामभन्‍्यथनावश्रथत्तेभवथश:संचय:. सरकवपीनां 
क्षोराब्चिमध्यते य' सुहृद्यविवुर्धेभरणा चरानेन । 
एतर्डाडडीरपिडोभवर्ति पिधुरुषेमडल विभ्रषत्तास 
ताराकेलासशलादय ईह दधते वीनिषिक्नोभलोला ॥१णा 


सत्काषियथ के श्रोड्श्रन्थ के भावों को विस्तृत करने से उत्पन्न हुए 
यश के क्षतयरूप क्षीरसाथर का विवकों सहंदय पण्डितरूपी देवों &रा 
बरशुनरूप मेंक से मबन किया जाता है, तव उन्षमे से पैदा हुआ फीन 
की पुज चच्छमा को वान्ति के मडल के समान है तथा अत्यच्त उछलती 
हुई उच्चारण-घ्वाचिल्व बूदे तारे बन गएं, और कैयाशपर्बत आदि इस 
क्षीएताभर में उठती हुई तरगों की लीला को धारण करे हैं। 


सत्कवियों (धर्मप्रधान भ्रच्चर्चनयिताओ) का 3०१कोटि के भ्रच्धो 
(शास्त्रों) के भावार्थों (परदर्यो) को प्रक्राशित करने से फैला हुआ वश: 
पुजक्षीस्सागर तुल्य है । जिश्क। मंथन विवेक्री सहुदव पण्डित७ूपी देव 
नरनर्ूपी भुणकोव॑नज्यी मेह को मवे।वची से करते हैं। उसमें से उत्पन 
होचे बीज। फंचसमह सबथा भोजाक।* चच्छकान्ति के मंडल के समान 
है। उस क्षीरचाभर में से अत्यन्त ऊचे उछुनते हुए जवकण 3उ०१।९ण 
के शब्द के सभान हैं। जी तारामण्डल को शोभा को तथा केलाश 
याची मेरुपचंत नांदि इन सत्पुए्पो के थशरूपी क्षीरक्षाभर मे 
ऊंची हे हुई तरगभायाओं की लीला (शोभा) को घारण 
कंच्पे | 


प/०थ टृप्टूना' कवीनां हृतममृतमिति स्व सदां पावशंको 
खेद घत्त तु सूृर्ष्ना सुद्ुतहृद्य. संज्जनो न्याधुतेव |. 
साएबा सबयपिभोग्य... भ्रद्ुनतर्तथ _ तत्कोतिपीक्षण॒३९, 
चित्थ. रक्षापिवानानियतमतितरा भोदते च स्थितेन धश्शा 


अतिको मल हृदय वाया सज्जन पुर कवियों का काव्य देख कर 


४६६ भेण्यात्मसा रे 


(इसने देवो के अमृत का हरण कर लिया यह सोच कर पान से अशकित 
हो कर सिर थुन-घुच क* पछतात। है । और उस कान्य के थशरूपी अमृत 
के संचय को सबके लिए उपभोग्य तया शअस्रणशील जांच फर सदा रक्षा 
और जाच्छादन की अनियतता जान कर भुस्कराकर अत्यन्त हपित 


होपा है। 


कृ१।*क्त से भाद्र होने के कारण अत्यच्त भृद्ुहदय बोल सज्णन 
कवियों (शास्त्रकोरे) को कोव्यरचना देख कर सोचते है कि 
इसमें देवो का अमृत चुरा लिया है। इस अकार वह पाच अबव। 
रक्षण करने के लिणए आशकित हो कर सिर धुन कर खिन हों उ०त। है। 
अर्थात्‌ बह यों मानता है कि कवि को कला की पराकाण्ठा। ज। ४६ | 
तथा उस कवि के कान्4 के यशरूपी अभृत का भ्रवाहु सबके लिए उप- 
भोग्य (अर्थात्‌ यह समच्त प्राणियों के लिए उपकार का कारण बनेथा) 
इस अक।९ को पिखुयी सुबा का प्रवाह फंजता जान कर सद। रक्षा (रक्षण 
और सुद्रण) तथा पिधाव (आच्छादन था प्रकटीकरण) दोनो बात 
अनियमित हैं (यानी अनेक १।९ उसे बाँधघना छोडना पड़ता है) ४९करा।- 
१९ अत्यन्त हपव पापे है । 


निष्पाद श्लोककुम्भ॑ नि५ुरप्नयसुदा पु।*भफारा कीन्‍द्रा, 
दा य चारोप्य तस्थिव्‌ किसपि परिचियातु सप्परीक्षाफ भासाय्‌ । 
पक्‍न कुचन्ति बाढ' भुणहरुणमतिभ्रज्वल द्दोषदष्टि- 
ज्पोष्यमाणलाकराले खछजचपचनज्वालाजणिल्ा निवेश वषशा 


कुम्मकारख्पी कवीच्च निपरचयरूपी सिंट्री से श्लोकसूपी 
घड़े नना कर उसे सत्परीक्षण॒रूपी सूर्यकिर्णो का सम्प्के कर। कर 
उनमे कुछ मजबूती ला कर थुर्ो को हरुण करने वाली बुछि से दोष६७ि८- 
रूपी जाज्चत्यमान ज्वाला को माजाणों से विकराल दुजंन३रप को 
जिह्व॑७पी अभ्निन्‍ज्वाया में डाल कर उन्हे पके बनाते है। 


कुम्मकाररूपी कवीश्वर निधुण (यथायभ्राव को अदशित करने 


सज्जनस्णुति: ४६७ 


बाले) स्थादवादरूपी नय [(सपेक्षवस्तु-घमंचाद अथवा न्‍्याथ) रूपी 
मिट्टी से श्लोकों (छन्‍्दोमव पद्यवद्ध रचनाओं) रूपी घड़ो को बना कर 
५९ उच्छहे सत्पुर्षो को परीक्षा (गुण-दोषावधारणरूप) सूथ को 'सरूत 
लू में रख कर उनमे कुछ भणजवूती ला कर फिर सएभावाथे और सुपयों 
को रजनारूप गुणों का हरण करने वाली थुद्धिरूपी देदीप्यसान (3०५ 
शिखावाली) दोषदष्टि से ज्जाल। (आग की लपट) के पु ज से भवकर 
दुजन५ुरुपो को वाणीरूपी अग्ति (आंबे) मे डाल कर उन्हे भप्थच्त 
पृथक बनोते हैं। थाची वे दोषबचननरूपी मोभरी को चोट सह सके, 
इस प्रक।९ के बचा देते है। डे 


(३ 


इंक्ष द्राक्षास्सीघ कविजनवचन... दु्णवास्थाग्नियंत्रान्‌ । 
नाचाथंद्रन्यवोपात्‌ समुपचितभु्ण... भद्यर्ता याति सच्च. । 
सनन्‍त' पीत्वा यदुग्येदंधति हुदि श्रुद घुरायन्त्यक्षियुग्स, 
स्तर हणप्रकर्षादंपि च. विदघते नत्यवानप्रबन्धभ्‌ ॥१३॥ 


कविजनीं के वचनरूपी ईख और अभूर के रसका पुज दुर्णन 
पुरए५ के मुखरूपी अग्नियत्र से विविध प्रकार के अथ॑खूपी द्नन्यो के 
सेयोग से गुणकृद्धि पा कर तत्काल मद्यरूप वन जाता है। उस मय 
को पान करके सत्पुरुष ह॒ष्य में अत्यन्त हर्षित होते हैं। वे दोनो बालो 
को चपलतापूर्षक घुमाते हैं, और रुनण्छन्दतापूबक हर्षानेश में आ कर 
नृपष्ष और गीत क। अबनन्‍्ध भी करते है। 


अ्रच्थकारों (कविजनो) के घावथरूपी इक्ष और द्वाक्षा के रस का 
पुज दुजन के मुखरूपी अश्नियत्र से अर्थात्‌ अग्ति के (५ से युक्त बन 
से धर्म होने से विचित भ्रकार के अरथंरूपी द्वग्यों के स्वादिप्ट और 
सुगन्षिथुक्त मादक पदार्थों के सयोग से जिसके रस, सौरभ भादि भुर/। 
बढ़ गए है , वह रसभण्डार एकदम मदिरारूप में परिणत हो जाता 
है। उस भद्य का पोतत करके सत्पुरप हृदथ में आनन्दविभोर हो जाते 
है, तथ। अपने दोनो नेत्रो को इधर-उधर घुमाते हैं, हर्षातिरेक 
कं जे डा में आ कर स्वेण्छापूर्वक वे नृत्य करते हैं और भीत सल- 
करत है| 


डंप्प समप्यात्मत्ततर 


तव्योप्साक अ्रबन्धोषप्यचणुमुरपभृता सज्जेंनानां प्रभावषात्‌ 
बविख्यात' स्थादितीमे हिंतकरखानिपों आाथनीया न कि ने । 
निष्सपाता वा स्वत्तस्ते रपिशचय इवामभ्भोरुहार्णा भुर्तोा- 
मुल्लासेष्पेक्षणीघो न खलु पररुचे” बनापि तेषां स्वभाव: धषशा 


“हमारी गह रचना नई होती हुई भी वड़े-वड भुणधारी सज्जनों के 
प्रभाव से अतिछू हो! क्या वे सज्जन हित करने को विधि में हमारे 
8।र प्राथनीय नही है। अथवा कमलो को विकसित करने मे सूर्य- 
किरणों की तरह भुणों का उल्लास (विकास) करने में वें सज्यन 
स्वयमेव विलक्षण हैं, वथोकि उत्तको स्वभाव कद पि दूसरे को रत 
३०७ की अपेक्षा नही रखता ) | 

हमारा यह श्रबन्च यानी भअच्यरचना नई है, तथापि न्‍्य|थ, प्म 
आदि बड़े बडे भुणो के घारक सत्परुषों के प्रभाव से यह अवश्य 
प्रसिद्ध हो॥। | इस कारण हमारे सर्वहितकारी काय मे सहयोग देने 
के लिए क्या हम उन सज्जनो से प्रायना नहीं कर सकते ? मेंयनों 
उनसे इस भक॥२ प्रार्थना करने की आवश्यकता ही क्‍या है ? क्योकि 
सूथ की किरणे केमयो को प्रार्थना के बिचा ही उन्हे स्वतः विकसित 
(प्रफुल्लित) करती है, बसे ही सज्णनपुरुप दूसरे के भुणो क। विकास 
करने में स्वभाव से ही विशक्षण होते है। वर्थोकि सत्पुर्पों क। स्वभाव 
किसी भी काल-क्षेत्रादि में दूसरे व्यक्ति को ४०७) (यानी 'अभर उसकी 
इण्छा हो तो उसका हित करें इस अकार) को अपेक्ष। नही रखती । 

यत्वनेतिस्फरतिभानावहितसुस्वधुवुन्दकोछाहजलेन, 
प्रक्ष ब्धस्वग सिन्‍षो पतितजलघ्नरे क्षाल्षत शैत्यमेति। 
अशभाच्तभ्यनन्‍्तकान्तग्रहमर्णकिररख च्तापवान्‌ू. स्परपरशेलों 
भ्राजन्ते ते सुनीन्‍्धा नयविजेयदुधा सज्जनव्ात-चुर्या' ॥१५॥ 
. अविश्नान्त भ्रमण करते हुए भचीह< ग्रहगणों की किरणों से तपा 
हुआ उुभेरुपवत उन्त मुरुऐेव की कीति का स्फूर्तिपूनक गाते करने में 
दत्तानित देवाभनाओं के भुण्ड के कोलाहल से प्रक्षुब्ध स्वर्गभा से गिरते 
हुए जलञ्रवाही से धुल कर शीतनता को प्राप्त करता है, उच् सण्यपों 
के समूह में अश्रधण्य तथविजव नामक पण्डित मुनिवर्य विराजमान हैं। 


सब्णनस्तुति ० ४६६ 


अब ग्रन्थकार अपने भुरुदव का वन करते है जो पूर्वाक्त कोर्ति 

के भाजवरूप तथा सत्पु ए्पो के समाज में अश्रभण्य नयविजय नामक 
ण्डित मुनिवर्य (मेरे गुरुदेव) अपने यश से सुशोभित है। जिनके 
यशोगान का साक्षी अविश्वान्त (बिना थके, निरच्तर) अमर करते हुए 
और अपनी प्रभा से रदीप्यमान मनोहर सर्यादि अहगरभो को उष्ण- 
किरणों से सतप्त सुमे* पर्वत है। जो भुरुमह।राज के यशोगांच के गीत 
कपान हो कर गाती हुई दवाभनाओ के मुण्ड के साधूुहिक कोयाहय 
(उच्षध्वनि) की अनेक तरगो से लुबन्ध हुईं स्वर्धभा से गिरते हुए 
(अवाहुरू५ से भरते हुए) जलश्रवाहु से धुल कर श्रतिंदिन ०ड 


हो जाता है। 


चक्ते प्रकरणमेतत्‌ तत्पदसेबापरो यशोविजेय: ॥ “ 
अध्यात्मधृतरुचीनामिदसाननन्‍्दावहूँ.. भवतु ॥१६॥ 
उन गुरुदव की चरणसेवा करने में तत्पर यशोविजय (उपाध्याय) 
ने यह प्रकरण (अध्याक्ूसार ) रचा (वनाया) है। यह प्रकरण भष्यात्म 
में रच रखने वाले पुरुषो के लिए आनन्ददाथक हो । 
उन भस्महाराज श्रीनयजियय पण्डित की चरणसेवा करने में 
उयत श्रीयशोविज4 नाम के उनके शिष्य ने यह अध्यात्मसार नामक 
अ्करण (अ्रन्थ) रचा है। इस अकरणा-प्रन्थ के प्रारम्भ से ले कर अन्त 
तक (ूर्वोक्त अध्यात्म के विषय मे जिनको श्रद्धा अयवा रच है या णो 
इस पर प्रीति वर्शन रखते है, ऐसे पुर्षोी के लिए यह श्रन्यराज 
स्पाभाविकरूप से परभानन्द प्राप्त कराएं, आनन्द-मभलक।रक बने | 
इति सज्जनस्तुति , इति भ्रशस्तिश्च ॥ 
इतिश्री महोपाध्याथश्रीकल्याणविजयगरिएशिष्य-मुख्यपण्डितश्री 
लाभषिजथगरिषशिष्य. मुख्यपण्डितश्रीजीतविजेय्म रिल्ततीय्य- 
मुख्यपण्डित-श्रीनवविणयम रि-ज्रणकमलचंचरीफेरप 
पण्डितश्री पद्मविजयगणि-सहोदरण पण्डितश्रीबशोषिजयेन 
जिरचितेष्ष्यात्मसारभ्रकरर। सप्तम भ्रवथ ॥ 


अनुप[पक श्रश्ञसि।: 


श्रीत्रमण भावान्‌ वर्धमान (महावीर) सवामी की शासन-१२+परा 
के छ३ वे पट्ट पर संवेगी-शाख। में तपो॥न्‍्छाधिपति परमपृण्य आतं:- 
स्मरणीय न्‍्यायाम्भोनिधि परजावदेशोद्धारकः आचायमगवानु 
श्रीमद्विजयानम्दसूरीश्दरजी (आत्मारामजी) महाराज हो गये है। उनके 
दो पटटचर आचार्य हुए. श्रीमद्विजयकमलसूरीश्वरणी म० (पंजाबी) 
और श्रीमर्‌विजववत्लभसूरीश्वरणी म० | पजावकेसरी भोरतदिवाकर 
आचार्यदेव श्रीमदृविजयवल्यभसूरीश्वरजी म० के ५ पट्व्चर आचीय 
हुए ' (१) आचार्य श्रीवजयललितसुरीश्वरणी म०, (२) आधायश्नी 
उमंगसूरीजी म०, (३) आचाये श्रीविद्याचन्यश्रीणी म० (४) 
आचार्य श्रीविजयसभुप्रण्रीजी म० और (५) आचाय॑ श्रीविकास 
सच्द्र्शुरीजी म० । इसमे से अनुपभपट्टधर मर्चरो&रक विजवललित- 
सूरीश्वरणी मह।राज के पटटयर ज्योतिप्मात॑ण्ड महान तपरेवी आचाय 
श्रीविजयपरतनन्‍दसू रीश्वरजी महाराज हुए । इनके दो पट्‌८घर हुए-- 
अनेकतीर्थो&<क शासनदीपक आचार्य श्रीविजयश्रकाशचच्दसतुरीश्वरुणी 
म० तथा आचाये श्री ढ्ीकारसू रीश्वरणी म०। 
पू० आचायदेव श्रीमदृविजयश्रकाशचब्दसुरीश्वरणी सहाराण के 
लणुशिष्थ मुनि पत्मविजव ने विक्रम सवत्‌ २०३१ के सिंहोरचतुर्मास 
में इस अन्य का जचुवादकार्य श्रारम्भ किया और विग्स० २०३२ फाल्पुत्त 
शुब्जा पूरिमा,मगलवार,तदनुसार ता०१६-३-१६७६ को बड़ौदा के आ0्म।- 
नन्द जेन उपाश्रय में सद्धभाराधक श्रीमदृविजयकमथसूरीश्वरजी म० के 
पट्‌टशिप्य अनुयोगाचार्य पच्यास श्रीनेभविजयणी म० गणिवर के शिण्य- 
रुत्व पन्यासभवर श्रीचन्द्तविजयजी गणिवय के निश्चाय में पूर्ण किया । 
यदि कोई पुण्यशाली कल्याणकामी तत्वश्रंमी सुच्च अुसुक्षु इस 
ग्रन्थ को बार-बार भिन्‍तन-मनचपूर्वक प७ था, नहीं समझ में आए, वहाँ 
किसी तत्वज्ञानी १९ से समझ कर अपनी जात्मा को कमंवच्षन से मुफ्त 
करने को हृध्टि से -ववहार और निश्चय दोनो नयो की भपेक्षा से 
अध्ययन करके आध्यात्मिक साधना एवं परभपद को आसघधना करेगा, 
तो मैं अपना भयास सार्थक समफूंगा। 


0 अध्यात्मसौर अन्य सम्पुर् ॥ 


स्वानुमप 


अध्यात्मभार्ग में आगे बढने के अभिलाषी मुमुक्षुओ में अध्यात्म-स्व॑रूप की 
स्पभाविक जिन्नासा होती है। 

बध्यात्म का व्युत्पत्व4 होता है. आात्नावभधिकृत्य या शुक्रिया प्रवतंते 
तबण्यात्मन्‌ नर्थापु-शुरू (परम या श्रेष्ठ) आत्मा को लक्ष्य में रख कर जो शुद्ध 
किया (अचुण्छान) की जाय, उस्ते अध्यात्म कहते हैं। महोपाध्याय श्रीमदयशो- 
विजवजी महाराज ने अध्यात्नोपनिषरदर के अबम अध्ययन के दूसरे इंलोक में 
नंताथा है । 

आत्मानमधिकुरत्थ स्वेदु या प>चाचारचर्या 
शब्दयीचार्थनिषुणोस्तब्ण्यात्म भ्रचक्षेते ॥ 

श०4 के मचुभार अध्यात्म का अर्थ करने में निपुण महानुभाव आत्मा (कर्म- 
निर्णर) का मुख्य लक्ष्य रख कर शास्त्रीय मर्थादाघुत्ा * पचाचार के पालच करने 
को अध्यात्म कहते हैं। हं 

अध्यात्मयोगी ज्रीआननदघनजी ने अध्यात्म की सुन्दर परिभाषा श्री- 
श्रेयासता4 भगव्रान्‌ (११ वें तीर्थ कर) की स्तुति करत हुए श्रच्छुत की है 

/निजस्परूप जे किरिया साधे, ते अध्यपत्म नहोए रे। 
जे किरिया करी चउभत्ि साथे, ते न अध्यात्म कहीए रे ॥ 

जिम क्रिया के करने से देव-न रफ-मनुण्य-तिर्य >चरूप चार गति में से किसी 
में श्रमण ही सि& होत। हो, उस अध्यात्म नहीं कहते, अपितु जो क्रिवा अपने 
बात्मस्वस्य का लक्ष्य ्ि& करती है, उस्ते ही अध्यात्म समझना चाहिए | 

ताले बह है कि आत्मविकास या आत्मनि०्७ दृष्टि से जो भी क्रिया या 
भवृत्ति होती है, उसे आध्यात्मिक कही जा सकती है। 

मध्वात्मभार्भ कोई कृनिम या जचता को श्रम में डालने वाला नहीं है, 
मपितु आत्मा के निजगुणो को निकधित या प्र"#८ करने का उपक्रम है। जब 
भआात्मा का विक्राम पराकाण्या ५३ पहुँच जाता है, तर अवायास ही मोनन (लक्ष्य) 


७२ मषण्पत्मचार 


प्राप्ति हो जाती हैं। यही बात्मा की निविकल्पक ज्ञानदल्ा है, अध्वात्म की 
प्राकाणष्ठा है। ४४ स्थिति पर पहुँच जाने पर उदासीनभाव अकट होता है, तीनो 
योगो की अवृत्ति स्वत छूट जाती है, यही अध्यात्म की दृढ़ता की निशानी है। 
इस अवस्था में अध्याप्मज्ञान के आनन्द का असीम सागर उमड़ पडता है। उस 
परभानन्द की तुलना में इन्द्र या देवी का अबबी इच्धिथविपयों का सु अत्वच्त 
फीका लगने लगता है। ऐसा परमाचन्द पृणसयमी के जीवन मे स्वाभाविक रूप 
से सदा विद्यमान रहता है। प्रस्तुत 'अध्यात्मसा<' भ्रत्व में अध्य्यर्ता की तीत्र- 
मध्यप-मन्द आदि कई दशाओ का वर्णन हैं। इसमें जैनदर्शन एव अन्य समस्त 
दर्शची में भ्रथक्त अध्यात्मविज्ञान का तिचीड दे दिया है। कहना होगा कि 
उपाध्याय यशोविनयजी ने दस अन्‍्यरूपी गागर मे अध्यात्म के साभोपाग व सम्पूर्ण 
रहृसथो के साथ को सागोवाग व व्यवस्थितरूप से भर दिया है| 


इस ग्रन्धराज पर अनेक महानुमावो द्वारा रचित व्याज्याएँ मिलती है । 
मैंते प० अ१९ श्रीवीरविजयगणिवर द्वारा (स० १८८१ में) लिखित ट्व्वार्थ 
एव पच्यास श्रीअ+भी रविंजवजी म० द्वारा (स० १६५२ मे) <चित्र स&७&त टीका 
आदि के आधार पर इस थ्रत्व का भावार्थ (अनुवादस्प में) भस्तुत करने का 
अथास किया है। विशेष भावों या नर्थो को ज्ञानी गरुरुषम से समझना चाहिए। 
भेरे छाद्य इस भ्रच्ध के भावाचुवाद (भावार्थ) करने मे कही त्रुटि रह ४४ हो, 
भश५ ९५०८ न हुआ हो, तो मुझे बताने ५९ मैं उनका उपक(९ मानूगा। यही 
शुरू अध्यात्म द्वारा परमश्र ये (मोश्नपद) प्राप्त करने का मार्ग है। 


४ इति शुभ ७ 


वि० स० २०३२ प्र॒म उभश्रतपरषी कट श्रीमदविजय- 
चछुर्मीसिक पर्व हक इन रु रा का 
जैनक्रियभिवन, जोध५२ परणारविन्‍्द-चचरक 


भुत्ति पदुनविजेय 


